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अपण 


सार्वजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध 
के फलस्वरूप मेरे अनोखे इतिहास-संशोधन को 
बीस वर्ष पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे धनी और 
पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी 
आपके संशोधन की बाबत कुछ वार्ता तक नहीं 
सुनी । ऐसे अनेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन- 
आधार एक विदेशी दूतावास के सम्पादक पद की 
मेरी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। ऐसी कई 
संकट मालिकाओं का सामना करते हुए विश्व के 
झुठलाए इतिहास का भण्डाफोड़ करने का मेरा 
ज्ञानब्रत एवं सत्यव्रत अविरल और अविचलित 
चलाते रहने की क्षमता और दृढ़निश्वय जिस 
परमात्मा ने मुझे प्रदान किया उस भगवान्‌ की 
कपा में भी यह ग्रन्थ सादर समवित है। 
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यूरोप खण्ड का वैदिक अतोत 


यूरोप के भूगोल के सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस 
खण्ड के अन्तर्गत कई देशों के नामों का अन्त्यपद 'ईय” है, जेसे २५७७/३ यानि 
ऋषी य (ऋषियों का प्रदेश ) , 7७5७/2 (प्र-ऋषय यानि ऋषय प्रदेश से जुड़ा 
हुआ प्रदेश) जो प्र-ऋषय शब्द है । 9७९४/३ (सिबिरीय) का उच्चारण 
रशिया के निवासी 'शिबिर' ही करते हैं। यह नाम पड़ने का कारण यहु है 
कि वहाँ बहुत हिमपात्त और गतिमान अतिशीत वागु होने से पक्की बस्ती 
नहीं होती थी । किसी कार्य (अध्ययन, निरीक्षण, एकान्त या ध्यान समाधि 
आदि के लिए) हेतु जाने बाले व्यक्ति सीमित समय तक वहाँ शिविर बना- 
कर रहते और लौट जाते थे। र७०2॥/३ उर्फ ००27/१ (रोमानिया) 
रमणीय शब्द ही है। बल्गारिया (88279) हो सकता है बालिगिरीय 
शब्द हो जिसका अपभ्रंश बालिगिरीय बनकर बल्गारिया बन गया, क्योंकि 
यूरोप में रामायण का प्रभाव हम इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग में पढ़ चुके हैं । 
स्पेन और फ्रांस को मिलाकर वतँमान युग में इबेरिया (।0९7।३ ) कहते हैं. 
जो 'ईबिरीय' शब्द है। कभी सारे यूरोप को ही 'ईबेरिया' अर्थात्‌ ईबरीय 
कहते थे ऐसा जान पड़ता है । ऐथिओपिया (६02) एथिओपीय देक है । 
A872 अस्त्रीय (अस्त्रों का) देश है । 9८2472४4 स्कन्दनावीय देश 
है। भर्मेनिया (^7॥९॥।०) अर्मेनीय नाम है। ^]02॥/3 अल्बनीय नाम 
है। विचार करने पर ओर भी ऐसे कई नाम या लगभग सारे ही नाम ऐसे 
मिलेंगे जो वहाँ की प्राचीन वेदिक सभ्यता के द्योतक हैं। 
प्राचीन यूरोपीय समाज के चार वर्ण 

टे. बो नाम के एक प्राचीन ग्रीक विद्वान्‌ ने भूगोल का एक ग्रन्थ लिखा 
है। इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ २३० से २३४ पर उल्लेख है कि 
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“इबेरिया (उर्फ ईबरीय)के अधिकांश भाग में अच्छी खासी एक बस्ती है ! 
उस (ईबरीय) प्रदेश के कुछ भागे (जैसे अमेनिया यानि अर्मनीय का एंचिस 
तथा अल्बानिया उफ अल्बनीय) काकेशीय पर्वत शद्धुला से घिरे हुए हैं 
(इसी काकेशसू प्रदेश के अधिपति की पुत्री दशरथ पत्नी कैकेयी थी) । इस 
प्रदेश के निवासियों के भी चार वर्ण यानि वर्ग हैं। प्रथम श्रेणी के वे हैं 
जिनमें से राजा लोग नियुक्त होते हैं । दूस रा वर्ग पुरोहितों का है। तीसरा 
वर्ग है किसान और सैनिकों का। चौथे में अन्य जन सम्मिलित हैं। उनके 
पुज्य देवता हैं सूर्य, बृहस्पति तथा चन्द्र इबेरिया के समीप एक चन्द्र 
मन्दिर है। राजा के पञ्चात्‌ पुरीहितों का सम्मान होता था । अल्बनीय जन 
वयोवृद्धों का बड़ा आदर करते हैं । माता-पिता और अन्य सारे ही गुरुजनों 
को अल्बनीय लोग पुज्य मानते हैं । 

ऊपर उद्धृत किए स्ट्बोकृत बर्णन से यह अनुमान निकलता है कि 
शिबिरीय, इबिरीय आदि नाम सारे यूरोप का निर्देश करते थे। किन्तु 
आजकल यूरोप के नैकहल्प के स्पेन-पुतंगाल-फ्रांस बाले कोने को ही इबेरीय 
पेनिनसुला (Iberian Peninsula) कहते हैं। इबेरिया नाम ही बिगइकर 
यूरोप उर्फ 'ईरुप' यानि ६५7०९ बना, ऐसा प्रतीत होता है। विद्वान्‌ 
मनीषि व वाचक इस पर विचार या संशोधन करें । 

स्टेँबो के कथन में दूसरी महत्त्वपूर्णं बात यह है कि प्राचीन यूरोपीय 
समाज में चार वर्ण थे । अन्तर इतना ही है कि स्टूबो कहता है कि उसके 
समय में राजा के पश्चात्‌ पुरोहितों का सम्मान होता था। वह तो वेदिक 
संस्कृति में सर्वदा ही होता रहा है । वर्णों में त्याग और विद्वत्ता की दृष्टि से 
ब्राह्मण का निर्देश भले ही सर्वप्रथम होता हो किन्तु बँदिक संस्कृति में राजा 
को ही सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। उन चार वर्णों का उल्लेख सिद्ध 
करता है कि ईसापूर्वे समय में यूरोप में पूर्णत: वेदिक संस्कृति.ही थी। यदि 
ऐसा नहीं होता तो युरोपीय समाज में ठेठ वही चार वर्ण न होते जो बंदिक 
समाज-व्यवस्था में होते हैं। 

सूर्य, बृहस्पति और चन्द्रता को देवता कहकर पूजन! भी बंदिक संस्कृति 


का ही अंग है। 
स्टूबो के भौगोलीय ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३४८ पर अदुष्टा 
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देवी (A07९७९।६) के नाम का उल्लेख है । एक पूरा जिला भी उसी नाम 
से जाना जाता था। प्रियापस (7/३७8) और पेरियम (Parium ) नगरों 
के मध्य में अदृष्टा (^07९५:९।३) नाम का एक नगर भी था । अदुष्टा यह्‌ 
संस्कृत शब्द 'भवितव्य' का द्योतक है। आगे क्या होगा कौन जानता है? 
उसी को वेदिक परम्परा में अदृष्ट कहते हैं। उसी का द्योतक देवता का 
मन्दिर, नगर और जिला यूरोप में होना कितना सबल प्रमाण है कि वहाँ 
की सभ्यता वंदिक थी । अदुष्टा एक भ्रकार से भाग्यदेदी थी जिससे यह 
प्रार्थना की जाती थी कि “हे देवी भविष्य में हम दीन लोगों पर आपकी 
कृपा बनी रहे ताकि हमारा अदृष्ट भविष्यकाल भली प्रकार बीत जाए ।” 
एक अन्य ग्रीक ग्रन्थकार अन्तमुक्तेश (Antimachus ) यानि शंकर 
. ने लिखा है कि अदृष्टा (५7९५६९।३) को ही नेमेसिस (१९९४/5) भी 
कहते थे। बह ग्रीक तथा आंग्ल शब्द नेमेसिस (]प७॥८»४५) वास्तव में 
- “नामशेष' यह संस्कृत शब्द है। मानव के नामशेष होने तक का भवितव्य 
'अदुष्ट' होता है । अतः इस भाग्यदेवी का निर्देश 'अदृष्टा' या 'नामशेषा' 
इन दोनों नामों से होना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि युरोप में प्राचीन- 
काल में वैदिक सभ्यता विद्यमान होने के साथ-साथ इस सभ्यता की भाषा 
संस्कृत भी दुढ़मूल थी । 


प्राचीन वैदिक डाक-व्यवस्था 

आंग्लभाषा में एक कहावत है 'History repeats ise!” याभि 
मानवी इतिहास में एक ज॑सी घटनाएँ बार-बार होती रहती हैं। बर्तमान 
युग मं “श।सन द्वारा डाक-व्यवंस्था चलाई जातो है'। आभ लोग थह समझ 
बैठे हैं कि इसे यूरोपीय लोगों ने ही सर्वप्रथम चलाया, किन्तु यह कल्पना 
सही नहीं है । प्राचीन वैदिक सम्बता में भी डाक-व्यवस्था थी । एक सध्य 
युगीन यूरोपीय लेखकका कहना है कि डाक-ब्यवस्था तो सर्वप्रथम भारतीयों 
द्वारा ही चलाई गई थी । 

A Voyage to East Indies नाम का एक ग्रन्थ है, इसके लेखक हैं 
Fra Paoline da Tan Bartolomeo । वे रोमा उर्फ रोम नगर की 
Academy of Vaet7i के सदस्य थे और P702९2702 यानि प्रचार- 
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संस्था में प्राच्य भाषाओं के प्राध्यापक थे । उन्होंने प्राच्य द्वीपों का जो प्रवास 
किया उसका उन्होंने वर्णन लिखा । उस ग्रन्थ के पुष्ठ १४७ पर दी टिप्पणीः 
में फास्टर लिखते हैं “भारत में डाक-व्यवस्था चालू है। उस डाक-सेवा का 
नाम है 'अंजला” । प्राचीनकाल में इराण (पारसिक देश ) में भी एक प्रकार 
की डाक-व्यवस्था उपलब्ध थी । उसे 'अंगरस' कहा करते थे। उसमें और 
अंजला (A॥६९।३) में कुछ समानता दीखती है। सम्भावना ऐसी लगती है 
कि ईराणी डाक-सेवा, भारतीय डाक-सेवा का अनुकरण रूप हो ।” 


C८५5 संख्या शब्द है 

आधुनिक युग में प्रत्येक देश में कितने लोग रहते हैं? उनकी सख्या, 
उनके कामधन्धे आदि का ब्योरा प्रति दस वर्ष इकट्ठा कर संकलित तथा 
प्रकाशित किया जाता है। इसे 'सेन्सस' (९६7५४) कहा जाता है । यह 
आंग्ल शब्द है। वास्तव में यह 'संख्यस्‌' यानि 'संरूया संकलन” इस अर्थ का 
संस्कृत शब्द है । इसे ऐसे कई प्रमाणों से जाना जा सकता है कि राष्ट्रीय या 
प्रादेशिक संख्या गणन की प्रथा वेदिक समाज व्यवस्था में अन्तर्भूत थी । 
उपरोक्त बार्टोलोमिओ के ग्रन्थ में उस प्रथा का उल्लेख है। John Philip 
294i आस्ट्रिया देश का निवासी था । बह वगरजूतों के नग्न पैरों से ही 
चला करता था। साधू बनकर उसने 82700९0 नाम घारण किया था जो 
संस्कृत 'ब्रतावलम्बी' शब्द का ईसाई अपञ्रंश है । उस व्यक्ति का जन्म होस 
(०5) ग्राम में सन्‌ १७४८ में हुआ था । उसके प्रवास वर्णन के पृष्ठ २५७ 
पर उल्लेष है कि “भारत में कोई महिला प्रसूत होने पर पति को स्थानीय 
सरकारी अधिकारी को अपत्यजन की वार्ता लिखवानी पड़ती थी ताकि उस 
विशिष्ट जमात की जनसंख्या सदेव पूर्णरूपेण ज्ञात हो सके।' इसी प्रकार 
सम्बन्धित विभागीय अधिकारी जन्म-मृत्यु की वार्ता और संख्या र।जा तक 
पहुँचाते थे। भारतीय राजाओं के शासन की .जनसंख्या का पुरा हिसाब- 
किताब रखने की यह प्रणाली इतनी प्राचीन है कि स्ट्बो नाम के प्राचीन 
ग्रीक ग्रन्थकार ने भी उसका उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्रत्येक मन्दिर 
के पुरोहित भी अपने क्षेत्र के लोगों की जन्म-मुत्यु की सूची रखा करते थे । 
प्रत्येक शिशु के जन्म के समय होने वाली विधि के लिए ब्राह्मण बुलाया 
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जाता था। मन्दिरों के ब्राह्मणों का कत्तव्य होता है कि वे निजी विभाग 
में जन्म, मृत्यु, विवाह तथा प्रत्येक जात-पात, आदि में होने वाली प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण घटना का ब्यौरा रखें। अतः उन 'वारियर' (४87/27) यानि 
वार्तावहियों से यानि सामाजिक खाता-बहियों से प्रत्येक घर और कुल के 
विवाह-सम्बन्ध, नात-गोत, व्यवसाय, जीवन-व्यवहार, सांपत्तिक, सामाजिक 
तथा शारीरिक परिस्थिति आदि की बारीकियों सहित परिपूर्ण जानकारी 
उपलब्ध रखना बड़े आइचर्यं की बात थी ।” 

उपर उल्लिखित ग्रन्थ मूल जम॑न भाषा में है। उसका आंग्ल अनुवाद 
William Forster ने किया है। चित्र तथा टिप्पणियाँ Jonn Reinbold 
F057 ने जोड़ी हैं । 3. 0४/5 ने आम्ल अनुवाद Chancery Lane, 
` 07०7 में मुद्रित किया लेखक जान फिलिप वासूडिन्‌ उर्फ बार्तोलोमिओ 
१७७६ से १७८९ (कुल १३ वर्ष) तक भारत में रहा । इस अवघि के अनुभव 
उसने निजी ग्रन्थ में लिखे हैं । वह ग्रन्थ रोम में सन्‌ १७६६ में प्रथम बार 
प्रकाशित हुआ । उसका जर्मन संस्करण सन्‌ १७६८ में Dr. John Rein 
bold F07९ ने प्रकाशित किया । 

यह उल्लेख बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बार्तोलोमिओ ने प्रत्यक्ष देखा कि 
भारत स्थित प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित किस प्रकार निजी विभाग में रहने 
वाले लोगों का पुरा लिखित ब्योरा रखते थे। उस संख्यांकन का ही 
आधुनिक आंग्ल अपञ्रंश 'संख्यस्‌' उफ ६५७७ है । 

इससे खण्डित वैदिक प्रया के पुनर्गठन में बड़ा सहाय्य तो मिलता ही है 
किन्तु उसके साथ-साथ प्रचलित कुछ श्रांत कल्पनाओं का भी खण्डन होता 
है । बहुसंख्य विद्वानों की प्रचलित धारणा यह है कि पाइचात्य देशों में जैसे 
विभिन्न कार्यप्रणाली का लिखित ब्योरा उपलब्ध होता है वसा भारत में 
प्राष्य नहीं होने के कारण भारत के लोग इतिहास लिखना या विविध 
कार्यालयों के व्यवहारों का लिखित वर्णन रखना नहीं जानते थे। 
बार्तोलोमियों के कथन के अनुसार वह भ्रारणा सरासर गलत है क्योंकि 
भारत के शासकीय अधिकारी और प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित विभागीय 
समाज में अन्तर्भूत प्रत्येक व्यक्ति की तथा घटना की पूरी जानकारी लिखित 
रूप में रखते थे ॥ 
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डायोसीस (०८९७९) यानि देवाशीश 


कृस्ती पंथ परम्परा में बिशप नामक धमंगुरु के कार्य प्रदेश को 
डायमीस (D०८९७९) कहते हैं जो स्पष्टतया वेदिक प्रणाली का देवाशीश 
शब्द है। प्राचीन वैदिक प्रथा में प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित की निगरानी 
के विभाग को उस प्रदेश के देवता का आशीष या कृपाछत्र उर्फ दयादुष्टि 
प्राप्य है ऐसा माना जाता था । अतः ऐसे प्रदेश को देवाशीश कहने की 
बैदिक परम्परा अभी भी है। प्रत्येक विभाग की स्नेहपूर्ण देखभाल और 
जानकारी परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक मन्दिर का विद्वान वेदज्ञ 
पण्डित रखा करे, इससे और परिपूर्ण तथा उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती 
है । कृस्ती पन्थ में भी यही प्रथा प्रचलित है। 


वेदिक शिक्षा-पद्धति 


बार्तोलोमिओ ने भारत में प्रचलित जो वेदिक शिक्षा-पद्धति देखी 
लगभग वही सारे विइव में कृतयुग से महाभारतीय युद्ध तक व्यवहार में 
थी । महा भारतीय युद्ध से जो सवंनाश हुआ उससे वेदिक विशव साम्राज्य 
अंग होने से वैदिक शिक्षा प्रणाली का यकायक अन्त हो गया। किन्तु उस 
वैदिक संस्कृति की जड़ें भांरत में गहरी गढ़ी होने के कारण वह प्राचीन 
वैदिक संस्कृति छिन्त-भिन्न अवस्था में ही क्यों न हो, भारत में टिकी रही । 
इस महान वैदिक शिक्षा वृक्ष की विश्व में फैली हुई शाखाएं वेदिक विश्व- 
साम्राज्य नष्ट होने के कारण सूखकर कट गईं। सारे विश्‍व में वेदिक 
गुएकुल शिक्षा ही प्रसृत थी। इसका एक सशक्त प्रमाण वतं मान शिक्षा- 
प्रणाली की प्रचलित परिभाषा में ही पाया जाता है। वर्तमान यूरोपीय 
शिक्षा-प्रणाली में प्रयोग होने वाली बह परिभाषा पूर्णतया वैदिक संस्कृत 
है । 

अठारहवीं शताब्दी में जो गुरुकुल भारत में विद्यमान थे उनका प्रचलन 
कैसा था उसका वर्णन बार्तोलोमिओ ने लिखा है। उस समय तक ईसाई 
पन्थ और इस्लाम, इन दोनों ने मिलकर युरोप, अफ्रीका आदि विश्व के 
अन्यान्य प्रदेशों से वेदिक शिक्षा-प्रणाली को नष्ट कर दिया था । 

भारत में देखी वैदिक शिक्षा-प्रणाली की बाबत बार्तोलोमिओ लिखते 
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हैं--“भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली बड़ी सीधी-सादी और सस्ती है। 

अद्धंनग्त बच्चे (केरल में) किसी ताड़वृक्ष के तले कतारों में भूमि पर ही 
बैठ जाते हैं। उंगली से भूमि की मिट्टी पर ही वे बारहखड़ी के अक्षर, 

संख्या आदि लिखना सीखते हैं। वह काम होते ही मिट्टी पर हाथ फेरकर 
अक्षर मिटा दिए जाते हैं। उसी पर दुबारा वे अन्य लिखाई करते हैं। 

इसमें प्रवीण होने पर उन्हें अन्य विद्यालयों में प्रवेश मिलता था जहाँ वे 

ताड़-पत्रों पर लिखाई सीखते थे । गुरुजी के प्रवेश करते ही बड़ी नम्रता से 

छात्र साष्टांग प्रणिपात से उनका स्वागत करते थे । दाहिने हाथ की उंगली 
मुंह पर रखकर वे तब तक चुप रहते जब तक उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं 
दी जाती थी । शिक्षा के प्रमुख विषय इस प्रकार के होते थे--लिखाई तथा 
हिसाब के तत्व, नियम तथा संकेत आदि। संस्कृत व्याकरण तथा बोल- 
चाल के नियम तथा पद्धति, अमरकोश का अध्ययन जिसमें देवदेवता, 
शास्त्र शाखाएँ, रंग, ध्वनि, सागर तथा नदियां, मानव, पशु, प्राणि, कला 

और भारत के ब्यवसाय आदि के नाम अन्तर्भूत होते हैं। इससे संस्कृत' 
भाषा और उसकी वाक्य रचना-पद्धति से छात्रों का अच्छा परिचय हो 
जाता थ।। गुरु जी इलोकबद्ध छोटे वाक्यों द्वारा छात्रों को शिक्षा दिया 

करते थे जिससे छात्र न केवल लिखना-पढ़ना सीखते अपितु शिष्टाचरण 
और नीतिमत्ता भी सीखते । इलोकबद्ध नीतिमत्ता के वे नियम छात्रों के मन 
पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालते । उससे व्याकरण के नियम ओर शुद्ध लेखन 
तथा सम्भाषण के निग्रमों का छात्रों को परिचय हो जाता और उनके प्रौढ़ 
जीवन की नींव डल जाती । उस सिखलाई के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं 
(१) हम लोग नगरों में ही क्यों निवास करते हैं ? जंगलों में क्यों नहीं ? 

इसका उत्तर दिया जाता था, “हम इस कारण नगरों में रहते हैं कि हमें 
एक-दूसरे का सहवास प्राप्त हो, एक-दूसरे का भला कर सके और 
अतिथियों तथ! पथिकों की हम सेवा कर सकं ।” (२) “निन्दा से लगा 
धाव खड्ग द्वारा किये घाव से गहरा होता है।” (३) “विनय तो प्रत्येक 
व्यक्ति को शोभा देती है किन्तु विद्वान और धनी को तो विनय अधिक 
चमकाती है।”. (४) “कत्त॑व्यपरायण विवाहबद्ध दम्पत्ति का जीवन मार्थे 
उतना ही कठिन होता है जितना कि एक साधु की तर्षस्या का ।” 
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“भारत के उद्यानों में या गुरुकुलों के प्रांगण में शिव की सूति प्रतिष्ठित 
होती है। कुछ लोग शिव को अग्नि का रूप मानकर पूजते हैं। गणेश और. 
सरस्वती की मूतियाँ भी यहाँ प्रतिष्ठित होती हैं । गणेश शास्त्रीय विद्याओं 
का तथा विद्वानों का रक्षण करता है। सरस्वती वक्तृत्व और इतिहास की 
देवता है। 

“भारतीय छात्रों को जो अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं वे हैं छन्दवास्त्र, 
आत्मरक्षण, वनस्पतिशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, नौकायन विद्या, भाला फेंकना, 
कन्दूक क्रीड़ा, शतरंज, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, स्वाध्याय, पाँच वर्ष तक 
बिना कोई प्रश्‍न पूछे कही हुई पढ़ाई चुपचाप ग्रहण करते रहने को शिस्त 
छात्रों को लगाई जाती है। अन्य देशों में सबको एक ही समान कत्तव्य 
करना होगा ऐसा समझकर एक ही प्रकार की समान शिक्षा सब छात्रों को 
दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। प्रत्येक विशिष्ट जाति के अनुसार 
जिस भारतीय को जो व्यवसाय करना पड़ेगा और जो कत्तव्य निभाना 
पड़ेगा उसे ध्यान में रखकर हर एक की शिक्षा भिन्त प्रकार की होती 
हैं। तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब से भारतीय 
राजाओं को विदेशी आक्रामकों ने परास्त किया तब से भारतीय शास्त्र 
और विद्याओं का स्तर गिर गया है ओर प्रान्त के प्रान्त लूटपाट के शिकार 
बन गए हैं। अनेक व्यवसायों की मिलावट हो गई है। पराए आक्रमणों के 
पूबे भारतीय लोग धनी और सुखी होते थे । नीति-नियमों का पालन हुआ 
करता और न्याय तथा झान्ति का वातावरण हुआ करता था । मैंने स्वयं 
देखा है कि त्रावणकोर नरेश राम वर्मा की सन्तानों को उसी तरह से शिक्षा 
दी जाती थी जैसे शूद्रों को ।” ऊपर उद्धत उद्बोधक वर्णन बातोलोमिओो 
के प्रवास-वर्णन ग्रन्थ में पृष्ठ २६२ से २६७ पर अंकित है। 

ऊपर दिया उद्धरण बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि २०० वर्ष पूर्व की 
वैदिक शिक्षा-प्रणाली के गुण उसमें वर्णित हैं। सीघी-सादी' शिक्षा-पद्धति 
से विविध क्षेत्रों में निजी कत्तव्य भली प्रकार निभाने वाले उत्तम नागरिक 
उस निःशुल्क शिक्षा द्वारा तैयार होते रहते । उनका चरित्र अच्छा होता 
था ) घनी हो या दरिद्र, राजा हो या प्रजा, सब एक साथ पढ़ा करते थे। 

सामाजिक स्तर का कोई भेदभाव नहीं होता था । विश्व भर के शिक्षाशास्त्री 
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ऊपर वणित आदशं दिक्षा पद्धति से कई सबक सीखं सकते हैं। 

बार्तोलोमिओ के प्रवास-वर्णन के अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है कि 
गीक ददांनशास्त्री P/h०६०7३४ ने निजी शिक्षा भारत में ही पाई होगी 
क्योंकि उसके झिष्यों पर भी पाँच वर्ष तक कोई प्रश्‍न नहीं पुछने का बन्धन 
लागू था। 

यह आवश्यक नहीं कि पाइथोगोरस की शिक्षा भारत में हुई हो । वह 
भारत में भले ही आया हो या पढ़ा भी हो किन्तु कहने का तात्पर्य यह है 
कि किसी की शिक्षा चाहे किसी प्रदेश में हुई हो, यत्र-तत्र-स्ेत्र प्राचीन- 
काल में वेदिक संस्कृति होने के कारण वंदिक शिक्षा ही दी जाती थी जेसे 
कि वत्त॑मान युग में चाहे कहीं पढ़ो, पाइचात्य यूरोपीय शिक्षा प्रणाली 
प्रचलित है। 

इसी कारण पायथागोरस नाम भी “पीठगुरु' ऐसा संस्कृत शब्द ही है। 
हो सकता है कि वह उस ब्यक्ति का जन्मदत्त नाम हो या-किसी पीठगुरु 
बनने पर पड़ा नाम हो। 


विद्वानों का प्रमाद 

जब प्राचीन विश्व के इतिहास में भारतीय और अन्य प्रदेशों के व्यवहार 
या परिभाषा में कोई समानता पाई जाती है तो वतंमान विद्वज्जन तर्क 
वितके करते रहते हैं कि या तो पक्चिमी लोगों ने भारत का अनुकरण 
किया होगा या भारत ने उनका । यह दोनों अनुमान गलत हैं। समझने की 
बात यह है कि विश्व के निर्माण से कृस्तपन्थ के प्रसार तक सारे विएव में 
वैदिक संस्कृति ही चलती रही । महाभारतीय युद्धे के पइचात्‌ बह वैदिक 
संस्कृति टूटी-फूटी लंगड़ी-लूली अवस्था में बसर करने लगी। अन्य प्रदेशों 
की अपेक्षा भारत में वंदिक संस्कृति की अवस्था अच्छी थी किन्तु फिर भी 
बह्‌ इतनी अच्छी या शुद्ध नहीं रही जितनी कि महाभारतीय युद्ध के पूर्व 
थी। 


संस्कृत विश्वभाषा थो 
कर अनुवादक ने बाताँलोमिओ के ग्रन्थं के पृष्ठ ३१८ पर लिखी टिप्पणी 
बताया है कि केवल टालेभी (Ptolemy) ही नहीं अपितु एरियन 
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(3799) और स्टू'बो (5800) के ग्रन्थों में भी संस्कृत शब्द पाए जाते 
हैं। इसके विपरीत अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ नाटक का अनुवाद करते हुए पृष्ठ 
३३३-३४ पर लिखी टिप्पणी में अनुवादक जाजें फास्टर (९०:६९ 
F07ऽ९7) कहते हैं, संस्कृत भाषा ग्रीक लोगों को अज्ञात थी और भारत 
में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग येसू कृस्त के जन्म के पश्चात्‌ ही आरम्भ 
हुआ है।” 

इसी प्रकार Jolin Rein७०।4 ४०:४८ और जार्ज फोस्टंर की सूझ- 
बूझ में आकाश-पाताल का अन्तर था । प्राचीन ग्रीक विद्वानों को संस्कृत 
का ज्ञान होना अनिवार्य था क्योंकि महाभारतीय युद्ध तक विश्व में संस्कृत 
के अतिरिक्त कोई भाषा ही नही थी । 

संस्कृत भाषा के प्रति जर्मन विद्वानों को बड़ी श्रद्धा, आदर और प्रेम 
होता है। उदाहरणार्थं आकाशवाणी द्वारा संस्कृत मे का यक्रम आधुनिक 
युग में भारत से भी पूर्व जमन देश दरा आरम्भ किया गया | जर्मन भाषा 
का ढाँचा संस्कृत जैसा ही होता है जैसा कि प्रथमा से सम्बोधन तक की 
विभक्तियाँ, संस्कृत जैसी जर्मन भाषा में भी होती हैं। ऐसा क्यों ? वह 
इसलिए कि जर्मनी में प्राचीनकाल में संस्कृत का प्रचलन होने से उस भाषा 
के प्रति उनका जन्मजात लगाव रहा है। यद्यपि उस अतीत का बर्तमान 
युग में किसी को ठीक ज्ञान या स्मरण नहीं रहा तथापि पन्द्रह सौ वर्षो के 
ईसाई प्रचार से जर्मन लोगों को उनके कुस्तपूर्व इतिहास की विस्मृत. करा 
दी गई है? 


जमनी में संस्कृत का अध्ययन 


आधुनिक युग में जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत का अध्ययन 
ईसाई पादरियों ने आरम्भ किया । उस अध्ययन में संस्कृत के प्रति प्रेम, यह 
उद्देश्य न होकर कुस्त धमं प्रसार के हेतु संस्कृत के अध्ययन को एक साधन 
बनाना यह मूल उद्देश्य था ताकि संस्कृत के धर्मग्रन्थ पढ़कर उलकी किसी 
प्रकार निन्दा कर भारत की कर्मठ हिन्दू जनता के मन में हिन्दू धमं के प्रति 
घृणा पैदा की जा सके और उन हिन्दुओं को ईसाई बनाया जा सके । 

J. G Harder (१७४४-१८०३) एक जर्मन कवि थे । उन्हें संस्कृत 
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'में रुचि थी । अतः उन्होंने कालिदास रचित "अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' नाटक 
पढ़कर अन्य समकालीन अग्रसर जर्मन'कवि गेटे (०६४९ ) को उस संस्कृत 
नाटक से परिचित कराया। गेटे का जन्म सन्‌ १७४४ में और मृत्यु सन्‌ 
१८३२ में हुई। 60086 F07ऽ।९ः( १७५४-६४) ने अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। 

Sch।€४९। कुल के तीन भाई वह नाटक पढ़कर बड़े प्रभावित हुए । 
उनमें से दो भाईयों ने आधुनिककाल में जर्मन देश में संस्कृत भाषा के 
अध्ययन का आरम्भ किया | . 

सन्‌ १८१५ में . ४० 9८॥।९४९। बॉन विश्वविद्यालय में ` संस्कृत 
का प्राध्यापक बना ! उसने सन्‌ १८२३ में भगवद्गीता और सन्‌ १८२६ में 
रामायण के जर्मन अनुवाद प्रकाशित किए। 

१८१६ में एक जर्मन विद्वान्‌ Fm) 8900 का निष्कर्ष प्रकाशित 
हुआ कि ग्रीक, लैटिन, फारसी और जमंन भाषाओं का संस्कृत से बड़ा 
गहरा सम्बन्ध है। इससे यूरोपीय विद्वानों को बड़ा आइचर्य और कौतुहल 
हुआ । उसंके कारण Heel, Ruckert, Heine और Schopenbour 
आदि जर्मन विद्वानों ने भारतीय (वैदिक ) दर्शनशास्त्रों का अध्ययन किया । 
अन्य कुछ जर्मन व्यक्तियों ने वैदिक (हिन्दू) धमं और बौद्धपन्थ का 
अध्ययन आरम्भ किया । संस्कृत से परिचित होने पर भी हो सकता है कि 
SC॥९६€। के ध्यान में एक बात न आई हो कि उसका-स्वयं नाम 'इलेगेल” 
संस्कृत 'इलाघा यानि 'प्रशंसा' से 'प्रशंसनीय' ऐसा पड़ा है! 


वैदिक सोमलता 


कई लोग अज्ञानवश “वैदिक 'काल--व॑ंदिक काल” ऐसा उल्लेख करते 
रहते हैं। इस उद्गार में अनजाने उनकी यह अस्पष्ट धारणा प्रकट होती 
है कि मानव द्वारा किसी विशिष्ट समय में वेद काव्य रचा गया। यह बड़ी 
भूल है।. वेदिककाल वही होगा जो सृष्टि या मानव की उत्पत्ति का प्रथम 
दिन था । क्योंकि मानव का निर्माण करते ही इस भवसागर में उसके माग- 
दर्शन के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान-ग्रन्थ मानव को दिया गयां उसका नाम है 
'वेद'। 
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वेदों में सूचित क्रियाक्मो में सोमरस के अनेक गुणों का तथा सोमरस 
देवताओं को अर्पण करने का उल्लेख बार-बार आता है। सोमरस को पाना 
या तैयार करना बड़ा महत्त्व रखता था। ऋग्वेद का नोवाँ मण्डल सोमरस 
से ही सम्बन्धित 'है। उस सोमरस के अनेक उपयोग उस मण्डल में 
अलंकारिक भाषा में वर्णित हैं । 

भारत पर एक सहस्न वर्षो के इस्लामी आक्रमणों के कारण सोमरस 
बनाने की सारी विधि नष्ट और अज्ञात होकर रह गई! किन्तु रूस में उस 
प्राचीन सोमरस की कुछ जानकारी अभी तक प्राप्य है! क्योंकि Russia 
ऋषियों का देश था । ओलम्पिक विइव-क्रीड़ा स्पर्द्धाओं में रूसी अधिकारी 
अपने देश के क्रीड़ा-प्रवीणों को दाक्ति और स्फूति दिलाने हेतु Somotensie 
(यानी सोमवंशीय) जाति की किसी वनस्पति का आसव पिलाते हैं। उसे 
आँग, गांजा जैसा नशीला पदार्थ नहीं माना जाता, अपितु वह एक उत्साह, 
दबित तथा तेज वर्धक बूटी मानी जाती है। उस वनस्पति का यूरोपीय 
शास्त्रीय नाम है Elev Therococus Senticosus | 

ऋग्वेद के अनुसार 'सोम' का बूटा अति प्राचीनकाल में इयेन के 
राजिक प्रदेश के पार के स्वलोक के 'यु' प्रदेश में लाया गया था। वह 
पहाड़ी प्रदेश में पाया जाता है। सुशोमा नदी घाटी के शरयणवट 
(Sharyanawat) भाग के Arfikian प्रदेश में पाई जाने वाली सोम 
वनस्पति बड़ी गुणकारी कही जाती है । वह राजिक प्रदेश, कश्मीर के उत्तर 
में हिमालय की पहाड़ियों के पार है। 

कुछ हरे-पीले ऐसे मोमवल्ली के पत्ते होते हैं। उन पत्तों पर मुदु 
तन्तुओं का आवरण होता है। उन पत्तों का आकार मोरपंख जसा होता 
है। बहते जल में उन पत्तों को धोकर पत्थर से कूटा जाता, उन पत्तों की 
चटनी में जल मिलाकर उस मिश्रण को कपड़े में से. छाना जाता, उस रस 
को,गोदुग्ध या मधु से मिलाकर उसके भिन्न-भिन्न गुणकारी रसायन बनाए 
जाते। 

सोमवल्ली के शक्ति और तेजप्रदायी गुणों के कारण उसकी टहनियाँ 
है पत्ते वैदिक समा रोहों में मण्डप में लगाए जाते । कुस्तपंथी लोग क्रिसमस 
त्योहार में निजी घरों में ॥०]।9 या |शांह|७० नामक बनस्पति की 
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टहनियों या पत्तों को शुभ मानकर जो प्रदात करते हैं वह प्राचीन लुप्त 
सोमवल्ली का ही अर्वाचीन प्रतीक है । 


केल्टिक लोगों को वेदिक परम्परा 


“प्राचीन जमातों में सेल्ट उर्फ केल्ट जाति का नाम आता है । वें पान 
आंग्ल भूमि के उत्तरी और पश्चिमी भागों में तथा ब्रिटनि नामक प्रदेश में 
जो भाषाएं बोली जाती हैं वे केल्टिक (यानि सेल्टिक उर्फ केल्टिक) 
कहलाती हैं । किन्तु प्राचीनकाल में पूरी ब्रिटिश भूमि फ्रांस, स्पेन, अल्पस 
पहाड़ों का प्रदेश, उत्तर इटली, यूगोस्लाविया के कुछ हिस्से और मध्य 
तुकिस्तान में भी केल्टिक भाषाएँ बोली जाती थीं । उन सबकी एक विशिष्ट 
-जीवन-पद्धति थो । वे लोग भिन्न व्यावसायिक जमातों में बेटे थे । उनमें 
राजा का स्थान सवसे ऊंचा होता था) किन्तु राजनयिक तथा सँनिक़ी 
मामलों में राजा मन्त्रियों से तथा दरवारियों मे मन्त्रणा करता और 
घामिक मामलों तथा शुभंमुहूर्तों के बारे में पुरोहितों से सलाह लेता ।' यह 
उल्लेख Thc last Two Million years, Readers Digest History 
0 प€nनाम के ग्रन्थ में पृष्ठ ४६ से उद्धत हूँ । Readers Digest Ass0- 
ciation L0nd0n द्वारा यह ग्रन्थ १६७४ में प्रकाशित हुआ । 

वे लोग कौन थे ? विश्व इतिहास से सम्बन्धित ऐसी कई समस्याओं 
का समाधान हमारे शोधसिद्धान्त में मिलता है किलगभग ५८०० वषं पूर्व 
हुए महाभारतीय युद्धतक विश्व के सभी लोग पूरी तरह से वेदिक परम्परा 
का ही पालन करते थे। महाभारतीय युद्ध के पश्चात संस्कृत भाषा एवम्‌ 
वैदिक परम्परा छिन्न-भिन्न हो गई। उसी टूटी-फूटी वेदिक सम्यता.का 
नाम यूरोप आदि भागों में सँल्टिक उर्फ केल्टिक पड़ा । 


प्राचीन 'चोल' साम्राज्य 

भाषा परीक्षा में जैसे किसी ट्टे-फूटे, आधे-अधूरे वाक्य में सोच- 
समझकर योग्य शब्द भर कर वाक्य को पुरा और सार्थक बनाना पड़ता है, 
उसी प्रकार खण्डित इतिहास के अवशेषों का निरीक्षण कर अज्ञात कड़ियों 
को जोड़ना पडता है । ऐसी ही एक कड़ी 'चोल' नाम में मिलती है। 


रेरे 


प्राचीन भारतीय राजघरानों में 'चोल बँश' का नाम प्रसिद्ध है । हाल 
में इसे अनेक राजवंशं में से एक गिना जाता है। किन्तु हो सकता है कि 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जिन अनेक छोटे-मोटे राजवंशों का नाम 
आता है उनमें चोल वंश का साम्राज्य सबसे विशाल रहा हो, क्योंकि उसके 
चिह्न एक विस्तीणं प्रदेश पर विखरे पड़े हैं। चोल से ही चोल्टिक उर्फ 
केल्टिक नाम एक बड़े प्रदेश का और उसमें रहने वाले लोगों का पड़ा।' 
इसके प्रमाण हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं । 

एक तो यह कि मलयेशिया देश की राजधानी क्वालालम्पुर (७३2 
Lampur) है जो स्पष्टतया 'चोलानामपुरम' ऐसा संस्कृत नाम है। उघर 
ब्रिटिश द्वीपों के स्काटलेंड प्रदेश में 'चोल मण्डल आलय’ '(Cholomon- 
4९।९ ) नाम का एक गाँव है। आंग्ल अक्षर ८॥ का उच्चार 'च', 'ख' या 'क' 
किया जाता है। अतः C३।५९३॥ (चाल्डियन ) , ६॥३।५९०॥ (खाल्डियन) , 
९५ (केल्ट्स) , ९।५ (सल्टस) आदि चोल साम्राज्य के निवासी 
चोलतीप्र, चोल्डीय आदि के द्योतक हो सकते हैं । 

पूर्व में मलयेशिया और परिचम में ब्रिटिश भूमि इनके बीचोंबीच भारत 
में मद्रास के पास का जो सागरतट है उसका Coromondale Coast: 
यानि कारोमोंडेल किनारा यह नाम पड़ा है जो वास्तव में चोलमण्डल का 
ही अपञ्र श है। इस प्रकार महाभारतीय युद्ध को समाप्ति के पञ्चात्‌ भग्न 
वेदिक विश्व साम्राज्य का एक विशाल भू-भाग चोज़ सम्नाटों के अधीन था, 
यह ऊपर कई प्रमाणों से स्पष्ट होता है। 

उस वैदिक साम्राज्य में डाक-वितरण व्यवस्था.भी थी तथा जनसंख्या 
आदि का भी पूरा-पुरा हिसाब-किताब रखा जाता था। यह सब बातें, जो 
हम विद्यमान यूरोपीय देशों में देखते हैं वे एक प्रकार से प्राचीन भारतीय 
इतिहास का ही एक नया संस्करण हैं । 

धरती और धरती पर जीव सूष्टि का मूल आधार सूर्य ही है। धरती 
पर हवा, वर्षा आदि का कर्ता-धर्ता भी सूर्य ही है। इस दृष्टि से सूर्थ एक 
प्रकार से नित्य दर्शन देने वाला प्रत्यक्ष भगवान है। 

sors वैदिक.संस्कृति में रथसप्तमी एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें. 
सूर्य की रथपर आरूढ प्रतिमा दीवारःपर या भूमि पर खींचकर उसकी. 
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पूजा की जाती है। प्राचीन यूरोप में भी यही प्रथा थी। यह प्राचीन यूरोप 
की वेदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। वैसे सूर्य रथ की लगभग १५०० 
वर्ष कृस्तपूर्वं की एक प्रतिमा नीचे के चित्र में प्रदर्शित है। यूरोप के डेन्मार्क 
देश में 77०4॥0।0 नाम के गाँव के एक दलदल से सन्‌ १६०२ में यह 
सूर्यरथ का ढाँचा पाया गया हो सकता है कि इस रथ के सात अशवों में से 
बीच का एक ही बचा हो | अइव चित्र मे दिखाई दे रहा है। उसके पीछे 
जो गोलाकार थाली-सी रथ पर आरूढ़ है वह है सुवर्ण रंग की चमकीली 
सूयं की प्रतिमा । सूर्य के उत्तरायण के स्वागत के रूप में रथसप्तमी का पर्व 
लगभग जनवरी मास के अन्त में पड़ता है। 


यह चित्र ३५९५ ¡९४४ द्वारा प्रका शित ग्रन्थ H;ऽt० ryof Man: 
‘The last two million Years १६७४ पृष्ठ ५७ से निया गया है। 

इम ग्रन्थ के शीर्षक में मानवीय इतिहास बीस लक्ष वर्ष का माना गया 
है जबकि वैदिक संस्कृति के हिसाब से यह वास्तव में लगभग दो अरब वर्ष 
का बैठता है । | 


सोच्हियट रशिया की प्राचोन वेदिक सभ्यता 


विद्यमान राष्ट्रों में रशिया सर्वाधिक बिस्तीणं देश है । इस देश में सन्‌ 
१६१७ में जो राजनीति क्रान्ति हुई उसके फलस्वरूप बहाँ का शासन 
कम्युनिस्ट (Communist ) कहलाने वाले गुट के हाथ आया। Com: 
m़एाांऽt यह 'समूहनिष्ठ' ऐसा संस्कृत शब्द है । इस विचारधारा में व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता की अपेक्षा सारे देशनिवासी जनसमूह की भलाई की दृष्टि 
से सारे कायदे कानून, आथिक बैटवारा इत्यादि की सामूहिक व्यवस्था की 
जाती है। 

सन्‌ १६१७ की क्रान्ति से उस देश का नाम Union of Soviet 
Socialist REPu0!icऽ रखा गया है । उस नाम में 50५४८६ यह इवेत संस्कृत 
शब्द का अपञ्रंश है। उसी प्रकार का आंग्ल 50एदथंड्] (सांव्हरिन्‌) यानि 
'स्व॒ राजन! शब्द है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि संस्कृत 'इव' 
अक्षर यूरोपीय भाषाओं में 50४6 या $0४ लिखा जाने लगा। रशिया का 
इवेत नाम पड़ने का कारण है वहाँ का हिमपात, जिससे सारी भूमि दीर्घकाल 
या सर्वकाल इवेत ही दीखती है । 

सारे यूरोप पर जब से ईसाई मत थोपा गया तब से यूरोप के वेदिक 
अतीत के सारे प्रमाण जहाँ तक बने वहाँ तक नष्ट किए जाते रहे। वही 
हाल रशिया का हुआ। अतः रशिया और यूरोप के लोगों को उनकी प्राचीन 
लुप्त वैदिक संस्कृति का परिचय कराना आवश्यक है। 

यद्यपि २७७५/० शब्द का विद्यमान यूरोपीय उच्चार रशिया है तथापि 
वह ऋषीय यानि ऋषियों का प्रदेश इस अर्थ का शाब्द है। यह उस आंग्ल 
शब्दान्तगेत अक्ष रों से पता चलता है। 

वैदिक परम्परा में यद्यपि ऋषियों का संचार कार्यानुसार सारी पृथ्वी 
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पर (और अन्तरिक्ष में भी होता रहता था तथापि व्यक्तिगत साधना, ध्यानं, 
तपस्या, एकान्त आदि के हेतु उन्होंने वह प्रदेश चुन रखा था जो तंब सें 
ऋषी (प्रदेश) कहलाता है। यह तभी हो सकता था जब वेदिक तत्वानुसार 
सारी मानब जाति एक बसुर्घव कुटुम्बकम्‌ मानी जाती थी । म्रारी पृथ्वीं 
पर जब एक सावंभौम शासन होतः था तब राजपुत्रो की शिक्षा के लिए चुना 
प्रान्त राजस्थान कहलाने लगा और ऋषियों के उकान्त का प्रदेश ऋषींय 
(705५४ ) कहला ने लगा । एके ही घर की विभिन्‍न कक्षाओं को जैसे पाक- 
गुह्‌, स्तानमृह्‌, शय्यागृह आदि नाम दिए जाते हैं उसी प्रकार वैदिक 
संस्कृति के वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के अन्तर्गत सारे भूतल को एक घर मानकर 
उसके विविध भागों को राजस्थान, ऋषिस्थान उर्फ ऋषीय यह नाम दिए 
गए । विश्व के विशिष्ट प्रदेशों को राजपुत्रों का और ऋषियों का नाम दिया. 
जाना इस बात का प्रमाण है कि कृतयुग से लेकर महामारतीय युद्ध तक 
क्मस्त पृथ्वी पर एक ही वेदिक सम्राट का शासन होता था । इससे पुराणों 
में कही बातों की पुष्टि होती है। 

उस समय भारतवष यह सारी पृथ्वी का नाम था क्योंकि उस पर भरत 
का शासन था । 

¡४९४५९ इस आंग्ल शब्द का अर्थ है छ यानि एक संयक्त और 
बसे (४९५९) यानि सारी गोल पृथ्वी । बारहुमासों का जो एक वर्ष होता 
है वह सारी (छह) ऋतुओं को समेटने वाला, एक वर्षा से दूसरी वर्षा तक 
का पूरा काल ऋतुचक्र होता है। उसी प्रकार भारतवर्ष यह भरत के शासन 
बाली पूरी गोल पृथ्वी कहलाती थी । 

अतः भारतवर्ष शब्द को केवल हिन्द्रुस्थान का द्योतक समझना ठीक 
नहीं । विशव में प्रसृत वेदिक संस्कृति का संकोच होकर वह जब केवल भारत 
में ही समाई रह गई तब से गलती से केवल हिन्दुस्थान को ही भारतवषं 
समंझकर भगवान्‌ राम, श्रीकृष्ण आदि की सारी जीवनगाथा भारत में ही 
चटी ऐसा निर्माण हुआ । जब सारा विश्व भारतवर्ष कहलंता था उंस समयं 
हमारा यहे देश यन्दुस्थान, सिन्धुस्थान, सिन्धदेश, जम्बुद्वीप आदि नामों से 
जाना जाता था। 

उस समंय रशिया-ऋक्षीय .प्रदेश कहलाता था। उसी से जुड़ा हुआ 
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जमनी का भाग प्रपीय (77७७84) उर्फ प्रशिया अभी भी कहलाता है जो 
प्र-ऋषीय यानी ऋषि प्रदेश से संलग्न इस अर्थ का संस्कृत प्र-ऋषीय नाम 
है। पुराणों के अनुसार ऋषिकुल के प्रजनेता उर्फ प्रजापति क्यप ऋषि 
थे। उनकी स्मृति रशिया देश के 5/87 868 यानी काइयपीय सागर 
से अभी तक उजागर है। 

वेदिक परम्परा के अन्य एक प्रर्यात ऋषि हैं बाल्मीक । उन्हीं के नाम 
से ऋषीय (उर्फ रशिया) देशान्तगंत एक प्रान्त का नाम Kalmyk 
काल्मीक पड़ा है जो वस्तुत: बाल्मीक का अपभ्रंश है। बाल्भीक रचित 
रामायण की परम्परा वतमान ईसाई बने रशियन लोग.अभी तक किस 
प्रकार जतन किए हुए हैं उसका विवरण हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में 
प्रस्तुत किया है। 


प्राचीन वैदिक वेधशालाएं 


फलज्योतिष विद्या वैदिक सभ्यता का एक विशिष्ट अंग है । प्राचीन 
ऋषीय देश में उसके चिह्न पाए जाना अनिवायं था क्योंकि फलज्योतिष, 
ऋषियों के अध्ययन का प्रमुख विषय था । 

ऋषीय देश की प्राचीन वेधशालाओं का वृथा श्रेय उलूध बेग नाम के 
मुसलमान को दिया जाता है जबकि इस्लाम में पुनर्जन्म, कमं सिद्धान्त और 
उन पर आधारित फलज्योतिष विद्या का कोई स्थान, काम या अस्तित्व 
नहीं होता । अत: उलूघ वेग के नाम दर्ज की गई ऋषीय उरफं रशिया देश 
की वेघशालाएं सारी इस्लामपूर्व परम्परा की हैं। 

तैमूरलंग, बाबर आदि बर्बर इस्लामी आक्रामक निजी संस्मरणों में 
बार-बार फलज्योतिष-विद्या का उल्लेख कर बताते हैं कि बे निजी ज्योतिषी 
से वार्ता-बिमश से योग्य मुहूतं आदि पूछकर ही चढ़ाई या लड़ाई का दिन 
और वेला निश्चित करते थे । इस प्रकार प्राचीन विश्‍व में फलजगोतिष का 
अस्तित्व जहाँ-तहाँ इसलिए दीखता है कि वहाँ के लोग कृस्ती या इस्लामी 
है जाने पर भी फलज्योतिष विद्या से इसलिए काम लेते रहे कि उनके 
पूरव॑ज वेदिकधर्मी यानी हिन्दू थे और पीढ़ियों से उन्हें उस विद्या में अपार 
श्रद्धा थी । 
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अर्वाचीन इतिहास संशोधन का दोष 

इतिहास अध्ययन एवं संशोधन की वर्तेमान पद्धति में जो अनेक दोष 
हैं उनमें एक महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि उसमें कही-सुनी बातों परही 
विशवास कर उन्हीं को दोहराया जाता है। जैसे कि देहली में जो प्राचीन 
वेधशाला है वह जयपुर नरेश सवाई जयसिह द्वितीय की कहीं जाती रही 
जबकि दिल्ली-उज्जयिनी-कोलम्बो को जोड़ने वाली भारत को ज्योतिषीय 
'ख' रेखा (\५९7।4।३०) का उल्लेख घ्राचीनतम काल से चला आ रहा है। 
इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि कोलम्बो, उज्जयिनी और देहली 
में प्राचीन वेधशालाएं थीं । देहली और उज्जयिनी में वे वेघशालाएं अब 
भी हैं समय-समय पर उनकी देखभाल और दुरस्ती होती रहती थी । अतः 


- सवाई जयसिंह के समय देहली वाली वेधशाला की विस्तृत दुरस्ती करनी 


पड़ी होगी क्योंकि बर्बर इस्लामी आक्रामकों द्वारा वैदिक संस्कृति के ऐसे 
पवित्र, उपयुक्त या अध्ययनस्थल जान-बूझकर तहस-नहस कर दिए जाते 
थे। उस मरम्मत को ही नव-निर्माण कार्य समझना मध्ययुगीन इतिहास 
संशोधन की भारी भूल है। मुसलमानों ने भी जब ध्वस्त हिन्दू इमारतों 
की मरम्मत करवाई या उनमें झाड भी लगवाया तो उन्हीं हमलावरों को 
उन कबजा की गई इमारतों का निर्माता कहा गया है। 

अतः रशिया में भी जो ऐतिहासिक वेधशालाएं हैं वे इस्लामपूर्व काल 
की हैं । उनके इतिहास के गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। 


मोक्षनदी तथा मोक्ष नगरी 

रझिया की राजधानी का नाम है \05c०%। वह जिस नदी के 
किनारे है उस नदी का नाम भी 05८० ही है। उस शब्द का स्थानिक 
उच्चार मस्का किया जाता है। बह वास्तव में प्राचीन बेदिक मोक्ष शब्द 
है। बह बड़ा अर्थपूर्ण है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति ही उन ऋषिग्रों का ध्येय 
था | M05०७ शब्द को यदि ०९५० ऐसा लिखा जाए तो मोक्ष उच्चार 
होता है । 
पर्वतीय गुफाएँ 

रशिया की पहाड़ी घाटियों में. अनेक मुफाएँ प्राचीन वैदिक परम्परा 
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की बनी हुई हैं । भारत में भी अजंता, वेरुल, कालें, भाजे, पाण्डव, लेणी 
आदि कहलाने बाली जो अनेक गुफाएं हैं, संकुचित दृष्टि से बौद्ध काल की 
मानी गई हैं। सृष्टि के उत्पत्तिकाल से वेदपाठी गुरुकुल अरण्य से घिरी पहाड़ी 
गुफाओं में ही हुआ करते थे। इस व्यवस्था की कई विशेषताएं होती थीं ॥ 
नगरों से दूर इन स्थलों में सवंदा शान्ति होती थी । सारा परिसर प्राकृतिक 
सौन्दर्यं के कारण नयनरम्य होता । शिकार, वनस्पति का ज्ञान, पशु-पक्षियों 
के जीवन का अध्ययन आदि की वहाँ प्राकृतिक सुविधा होती । चट्टानों की 
गुफाएँ वर्षा आदि से सुरक्षित और बगैर मरम्मत किए या रंग दिए सैकड़ों 
वर्षो तक अच्छी खासी बनी रहतीं । शुद्ध वायु और जल सद विपुल मात्रा 
में उपलब्ध रहता । चाहे कितने भी प्रेक्षक या अतिथि भएएं तो उनके निवास 
और भोजन को ब्यवस्था सरलता से हो जाती । अधिक कक्षों की आवश्यकता 
पड़ने पर चट्टानें काटकर कम खर्चे में वे बनाए जा सकते थे कुशल कारी- 
गरों द्वारा बे गुफाएँ आवश्कतागुसार छोटी-बड़ी, उन्नत या निम्न, ऊंचाई 
या भू-स्तर पर, सीघी-सादी या महलों जेसी विशाल तथा बारीक सुन्दर 
विपुल नक्काशी वाली बनाई जातीं । 

अतः: रशिया में जितनी भी ऐसी गुफाएं हैं वे नित्य वेदपाठ से गूंजती 
रहती थीं । ऐसी ही एक गुफा का शोध कुछ वर्ष पूर्व लगा । उसका वर्णन 
नवम्बर २७, १६८३ के रविवासरीय आंग्ल दैनिक Indian Expr९७5 में 
S. K.. Mal27 ने लिखा है । किन्तु उस लेखक ने भी वही गलतियाँ की . 
हैं जो सामान्यतया सभी आधूनिक विद्वान करते हैं । उन गुफाओं के निर्माण 
में भारतीय प्रभाव दिखाई देता है या उनकी बौद्ध शेली है या उभमें चीन 
काल फी भी कुछ छटा है इत्यादि निष्कर्ष उस लेखक ने प्रकट किए हैं । 

इसमें समझने की बात यह है कि हिन्दू, आर्य, सनातन.भारतीय 
वेदिक शैली ही प्राचीनकालीन गुफाओं, मन्दिरों या राजमहलों में दिखाई 
देती है। उनको हिन्दू-बौद्ध-जन-चीनी आदि कहकर उनमें फूट डालना या 
उनको भिन्न समझना बुद्धिमानी नहीं है । जसे मन्दिर में चाहे किसी देवता 
की मूति हो मन्दिर शैली भिन्न नहीं होती बैसे ही किसी मन्दिर में किसी 
जैन तीर्थंकर की मूर्ति हो या बुद्ध की मूर्ति हो मन्दिर शैली बही रहती 
है। उदाहरण के लिए कमलासन, अष्टकोणीय आकार, प्रदक्षिणा मार्ग 
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पूजा, आरती, घण्टानाद, दूध, मधु चन्दन, केशर आदि का अभिषेक आदि 
आदि। 

मल्हन ने लिखा है कि 'रशिया के दक्षिण उज्बेक स्थान में Terme) 
(गाँव) के समीप Kare Tepe पहाड़ी में उत्खनन करते हुए जब सोवियत्‌ 
'पुरातत्वविदों को हाल में एक प्राचीन गुफाशाला के अवशेष दिखे तो 
सोवियत मध्य एशिया तथा भारत के बीच प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धो 
का एक और सूत्र हाथ आया । | 

योगायोगवश समय-समय पर मिलने बाले ऐसे छोटे-मोटे प्रमाणों 
पर आचर्य व्यक्त करते हुए उन पर से कुछ अल्पस्वरूप अनुमानों के तुषार 
-उड़ाते रहने की वर्तमान विद्वानों की घिसीपिटी कार्य-प्रणाली को बदल देने 
की आवश्यकता है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि विश्व के आरम्भ से 
इसाई पन्थ तथा इस्लाम के प्रसार तक सर्वत्र वैदिक संस्क्रृति ही होने से 
सारे अवशेषों में वैदिक शैली की समानता दीखना अनिवार्य है। तथापि 
उनको चीनी, ग्रीक, भारतीय या बौद्ध आदि कहकर उनमें फूट डालना 
या उनमें भेद करना ठीक नहीं । विश्‍व भर में जो अवशेष आज तक पाए 
गए हैं या आगे पाए जाएँगे उन सबको एक वैदिक सम्यता का अंग मान- 
कर उनका अध्ययन करना अधिक सरल, लाभदायक तथा तथ्यपूर्ण सिद्ध 
होगा। 

मल्हन के लेख में उल्लेख है कि ''म५३¡ 7540 नाम का एक यात्री 
सन्‌ ७२८ ई० में 7277९) गाँव के परिसर में पहुँचा | उस भेंट के संस्मरण 
उसने लिखे हैं। उसके अनुसार Huo-To-Lo (यानी 'हुट्टल') के राजा 
और प्रजा बौद्ध थे। उस प्रदेश में कई बौद़ विहार थे। एक प्राचीन 
दस्तावेज में ७वीं शताब्दी के मध्य में समरकन्द (नगर) कें कुछ बौद्ध 
मन्दिरों के जीणोंद्धार का वर्णन पाया जाता है।' . 

इससे विद्वानों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए किसमरकम्द नगर में या 
जिले में जितनी भी ऐतिहासिक मस्जिदें, मकबरे या गिरिजाघर हैं वे सारे 
कब्जा किए हुए हिंन्दू मन्दिर या महल हैं। 

उस क्षेत्र का जो वेदिक क्षेत्रपाल था उसका महल समरकन्द नगर में 
आज भी विद्यमान है किन्तु उसे गलती से तैमूरलंग का' मकबरा कहा जा 
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रहा है। तैमूरलंग के नाम उसमें भले ही कोई झूठी या सच्ची कंब बनी हो 
किन्तु तैमूरलंग की मृतदेह को दफनाने के. पश्चात्‌ बह विशाल इमारत 
बन।ई गई ऐसा तक करना कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। जीते जी 
कोई किसी दूसरे के लिए महल नहीं बनाता तो एक क्र, पापी, दुष्ट, लुटेरे, 
कातिल तैमूरलंग के निर्जीव, अचेतन, जड़, शव के दफन स्थान पर पहले से 
लाखों रुपए खर्च कर एक विशाल महल बनाने वाला या बनाने वाले महा- 
मूर्ख कौन थे ? 

मल्हन आगे लिखते हैं कि यद्यपि तीन शिखर वाले उस पहाड़ी के 
दक्षिण अग्र में ही कुछ पुरातत्वीय उत्खनन अभी हो पाया है तथापि उससे 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उस बौद्ध केन्द्र में दर्जनों भिन्न विहार बने 
हुए हैं । प्रत्येक में कई गुफाएं तथा मन्दिर, कक्ष, सभागृह आदि बनाए गए 
हैं। कई स्थानों पर उनकी दो-दो कतारे हैं। कुछ विहारों में स्तूप बने हुए हैं 
तो कहीं खम्बों वाले दालान थे जिन्हें 'ऐवान्‌' कहा जाता था। वे गुफा, 
मन्दिर तथा ऐवान प्रायः रंगीन चित्रों से सजाए गए हैं। चित्र या तो 
देवताओं के या दान देने वालों के या पौराणिक कथा के प्रसंग के बने हुए हैं। 

ऊपर उद्धृत 'ऐवान' शब्द इस्लाम पूर्व वैदिक परम्परा का है | तथापि 
आधुनिक विद्वान्‌ 'ऐवान-ए-गालिब' आदि वाक्प्रचार सुनकर उस शब्दको 
इस्लामी मानने लगे हैं। इतिहास का यथार्थ ज्ञान न होने से कंसा विपरीत 
निष्कषं निकाला जाता है उसका यह्‌ एक मोटा उदाहरण है। 

उससे उल्टा सिद्धान्त यह निकलता है कि इस्लाम का अपना कुछ नहीं 
है। इस्लाम की परम्परा और परिभाषा सारी बैदिक संस्कृति ही है । 

272-7९7९ नामक स्थान पर किए गए पुरातत्वीय उत्खनन की एक 
विशिष्टता यह है कि वहाँ विभिन्न भाषा तथा लिपियों के शिलालेख पाए 
गए हैं। उनमें कुछ तो .ग्रीक वर्णमाला वाली कुशान लिपि में, ब्राह्मी में, 
खरोष्ठी में, मघ्य इराणी लिपि में और अभी तक न पढ़ी जाने वाली किसी 
अरेमाइक लिपि में हैं । 

वहाँ दीवारों पर रंगीन चित्रकारी भी दिखाई दी है । उनमें से कई 
भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं । वहाँ की बुद्ध मूतियाँ भारतीय 
ररियों जैसी हैं । स्थानिक लोगों के पास कुछ संस्कृत में लिखे दस्ताबेज भी 
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पाए गए । रेशम, कागज आदि कुछ प्राचीन सामग्री भी प्राप्त हुई । 

इमी प्रकारकी संस्कृत सामग्री अन्य देशों में भी थी । अभी भी होगी। 
किन्तु वह छिपी होगी, छिपा दी गई होगी या नष्ट कर दी गई! ईसाई 
और इस्लामी बनाए लोगों को उनके नेताओं ने संस्कृत सामग्री छिपाने को 
या जलाने को बाध्य किया । 

मल्हन ने एक रशियन संशोधक 9. 0!4।९७०7६९ (१८६३-१६३४) 
का उल्लेख किया है। ओल्डेनवर्ग ने भारतीय इतिहास, संस्कृत तथा 
पौराणिक कथाओं के मम्बन्ध में एक विस्तृत लेख लिखा है । ओल्डेनबगं 
का वह कार्य पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण ही सम्पन्न हुआ होगा अन्यथा 
थकायक उसके अन्य देशों को छोड़ भारतीय परम्परा में ही रुचि निर्माण 
होने का क्था कारण ? 

उन प्राकृतिक पूर्व संस्कारों के कारण ही ओल्डनबगं ने अन्य विद्वानों 
से भिन्न औरहमारे कथन से पूरी तरह मेल खाने वाला निष्कर्ष यह निकाला 
है कि “बौद्ध कला कोई भिन्न नहीं है, वह परम्परागत प्राचीन भारतीय 
चित्रकला का ही एक अंग है । क्योंकि बोद्ध परम्परा का भारत प्रें अन्त होने 
पर भी भारत से चित्रकला, मूर्तिकला अ!दि का अन्त नहीं हुआ ।” 

भारतीय चित्रकला, वास्तुकला, मू तिकला आदिका अध्ययन, अध्यापन 
करने वाले पराए लोगों को यह घ्यान में रखना चाहिए कि भारत की 
परम्परा को बौद्ध, जन आदि कहकर उसकी तोड-मरोड़ करना अयोग्य है । 
Kara-T27९ यह परंतप (यानी शत्रु को ताप देने वाला बैदिक वीर) जैसा 
कोई संस्कृत शब्द है । 

चीनी तुर्कस्थान में ओल्डेनबर्ग को सहस्र बुद्ध मूतियों वाली एक गुफा 
का पता लगा | वेदिक परम्परा में 'सहु्र' का उल्लेख बार-बार आता है। 
जैसे सहस्र दल कमल या मदुराई का मीनाक्षी मन्दिर तथा रामेश्‍वर मन्दिर 
के एक-एक सहन्नस्तम्भ। इम गुफा की छत और दीवारों पर रंगीन 
चित्रकारी है, दीवारों पर कई बंदिक देव देवता दर्शाए गए हैं । 


चीनी तुर्कस्थान में महाभारत की झाँकी 
Kuran-T५७९ नाम का एक नगर उस प्रदेश के \३६॥॥७॥ धाटी 
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(४2०5) में है। उस नगर से १० किलोमीटर दूरी पर Arin-Tepe 
` (अरितिप भी संस्कृत परंतप अर्थं का ही शब्द है) नाम के स्थान पर एक 
प्राचीन (वेदिक) मड पाथा गया । वहाँ एक विशालकाय मूर्ति का टूटा हाथ 
पड़ा है। उसका केवल एक अंगूठा ही पूरे जीवित मनुष्य के आकार का है। 
उससे उस अरितपकी मूति की विद्ञालता का अनुमान लगाया जा सकता है। 
K 0737 यह्‌ कुरुगण शब्द है। परंतप शब्द भगवद्गीता में बार-बार 
आता है। जिस विशालकाय सूति का वह टूटा हाथ पाया गया, वह भीम 
की मूर्ति हो सकती है । 
आधुनिक विज्ञनों का बोष--विदेशी विद्वानों का और उनकी बनाई 
प्रणाली की शैक्षणिक उपाधियाँ पाने वाले भारतीय अध्यापक, प्राध्यापक 
तथा अन्य विद्वानों का यह दोष रहा है कि वे प्राचीनतम अवशेषों को बौद्ध 
निर्माण ही समझते रहे हैं। उससे पूर्व महाभारत तथा रामायणकाल की 
सू्तिकला, चित्रकला आदि का होना अवश्यम्भावी है, यह वे भूल ही गए। 
पुरातत्व में वाक्प्रचार का महत्त्व-- चीनी शुर्कस्थान में कुरुगण परंतप 
आदि महाभारतकालीन वाकप्रचार का अभी तक रूढ़ रहना एक . महत्त्व- 
पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है । पुरातस्व में आज तक के विद्वान्‌ केवल भूमिगत 
अवशेषों का ही अन्तर्भाव करते हैं । पुरातत्व में पारिभाषिक अवशेषो का 
भी अन्तर्भाव अवश्य होना चाहिए । क्योंकि कई बार मानवनिमित चित्र 
या इमारतें आदि नष्ट-श्रष्ट हो जाने पर भी लाखों मुखों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चलते आ रहे वाबभ्रचारों में कई मौलिक प्राचीन ऐतिहासिक स्मृति अवशेष 
सुरक्षित पाए जाते हैं । अतः पुरातत्वीय अध्ययन में पारम्परिक वाक्प्रचारों 
का विचार और विवरण करना आवश्यक समझा जाना चाहिए । इसे केवल 
काकतालीय समानता समझकर उपेक्षित करने की आज तक की प्रथा त्याग 
देनी चाहिए । [ 
तुकेमानीय (प०।८९०३०।७.) प्रदेश के \९7४९ गाँव में एक प्राचीन 
मन्दिर पाया गया । उसमें एक स्तूप, एक मठ और एक गर्मस्थान बना 
हुआ था। स्तूप पर चढ़ने के लिए एक जीना बना हुआ है। उस मन्दिर में 
बनी मिट्टी की एक विश्ञाल बुद्ध मृति इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट कर दी। 
चंगेजलान पर बृथा दोषारोपण--चंगेजखान एक बोद्धमत्त हिन्दू 
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चलीद की । इसके फलस्वरूप इस्लामी लेखकों ने चंगेजखान को कूरकर्मा 
कहकर लम्बे-चौड़े प्रदेशों में आतंक ओर तबाही मचाने का दोष देकर 
प्राचीन इमारतें, मन्दिर, मठ आदि नष्ट करने का अपराध चंगेजखान 
के माथे पर थोप दिया । 

सारे विश्व में वेदिक प्रणाली (जिसमें बोद्ध, जैन आदि सारे उप प्रवाह 
सम्मिलित हैं) के बिखरे हुए मन्दिर, मठ, मूर्ति या गुफाएँ, स्तूप आदि 
ईसाइयों ने और मुसलमानों ने नष्ट किए। उस विष्वंस पर ईसाई लोग 
इसलिए चुप हैं कि शायद उन्हें. उसका दोष किसी अन्य व्यक्ति या जाति 
'पर मढ़ देने का अवसर ही नहीं मिला । किन्तु मुसलमानों ने की हुई विश्व 
भर की तबाही और लूटपाट उन्होंने चंगेजखान या भारतं के जाट तथा 
मरहठूठे आदि के मत्ये गढ़ दी है । इस्लामी इतिहास लेखक तथा मुसल- 
मान अध्यापक-प्राघ्यापकों की उस हेराफेरी से जनता को सावधान रहना 
चाहिए । 

चंगेजखान का पोता ही उस कुल में प्रथम मुसलमान बना। अतः 
प्रत्येक मुमलमान हिन्दू बापदादों का वंशज है यह्‌ हमारा निष्कर्ष चंगेजखान 
क्े.कुल को भी लागू है। 

मुसलमानों की उस चाटुकारी के कारण ही. अरबस्थान का. पूरा 
इतिहास सारे बिइत्र को उल्टा पढ़ाया गया है । 

यूरोप के विद्वान भी मुसलमान लेखकों की उस चाटूकारी और हेरा- 
फेरी के कारण समझे बैठे हैं कि अरबस्थान में इस्लाम की प्रस्थापना होते 
ही अरबों में विद्या और कला को उत्तेजना मिली । अरब बड़े विद्वान्‌ और 
कलाकार हो गए और जब एक तरफ अरबी सेनानी विश्वभर में मारकाट 
कर रहे थे दूसरी तरफ अरबी विद्वान्‌ विद्वत्ता और कला के दीप लगाते 
चले गए | 

सच बात तो यह है कि महाभारतीय युद्ध तक अरबस्थान में भी वेदिक 
संस्कृति और संस्कृत भाषा होने के कारण वंश बिद्या और कला उच्चतम 
अवस्था में थी.। तत्पश्चात्‌ गुरकुल शिक्षा पद्धति और वैदिक शासन टूट 
जाने से विश्‍व के अन्म देशों की तरह अरबस्थान में भी विद्या और कला का 
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स्तर गिरता गया। तथापि: इस्लाम की स्थापना के बाद तो बची-खूची 
शान्ति, सभ्यता और विद्या पूर्णतयः लुप्त हो गई । उसे एक प्रकार का ग्रहण 
लग गया और मारकाट, लूटप।ट तथा निरक्षरता का जो दौर आरम्भ 
हुआ उसी का नाम इस्लाम है । 

अन्य देशों पर आक्रमण कर मुसलमानों ने वहाँ की बची-खुची इमारतें . 
तथा नगर इस्लाम द्वारा निर्मित कहना आरम्भ कर दिया । अतः जैसा कि 
मैने 'नाजमहुन हिन्दू मन्दिर भवन है' अपनी इस पुस्तक में मैंने समझाया है 
कि विद्वानों को प्राचीन इमारतों का पुन: अध्ययन-निरीक्षण करना आवश्यक 
है । स्पेन देश में कार्डोग्हानगर की एक त्रिशाल इमारत को मुसलमानों की 
वनाई मस्जिद कहा जाता है तथा अलहम्ब्रा महल इस्लामी वस्तु समझी जाती 
है। बह निष्कं भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि भारत स्थित ऐतिहासिक 
इमारतें मेरे संशोधन से इस्लामपूर्व सिद्ध हुई हैं। ताजमहल पुस्तक में दिए 
गए मेरे उम सुझाव के अनुगार एक्र अमरीकी विद्वान ने स्पेन देशान्तगंत 
उन प्राचीन इमारतों की प्राथमिक जाँच-पड़ताल की । उम जाँच से उसे 
पक्का विशवास हो गया कि वे इस्लामपूर्व की इमारतें हैं । 

शंकर की प्रतिमा या बुद्ध की ? -हो सकता है कि पाश्चात्य ईस) ई पुरा- 
तत्वविदों ने या मुसलमानों ने वेदिक देवताओं क अव्रशेषों को बौद्ध अवशेष 
ही समझा हो या बौद्ों ने प्र।चीन बैदिक देवताओं की मूर्तियों में कुछ अदल- 
बदल करके उन्हें बौद्ध रूप दे दिया हो। 

यह शंका आने योग्य एक घटना मल्हण के ऊपर कहे लेख में उल्लिखित 
है। करधाना (उझवे के स्थान) प्रदेश के ४० गाँव में एक प्र।चीन मन्दिर 
पाया गया जिसमें एक विशाल मूर्ति के ललाट पर तीसरी आँख भी है । फिर 
भी पुरातत्बबिद उसे बुद्ध ही कहते हैं । तो हो सकता है कि बुद्ध भक्त में 
बह कर लोगों ने भगवान शंकर की तीन चक्षुवाली मूर्ति को बुद्ध के रूप में 
ही ढालना आरम्भ कर दिया हो या बुद्ध को शंकर का रूप दे डाला होया 
बुद्ध को शंकर का ही अवतार मानकर उसे तीसरा चक्षु भी दे दिया हो । 

इसी प्रथा के अनुसार शेषशायी विष्णु की मूति की नकल कर बोद्धों 
ने भी बुद्ध की प्रतिमाएं लेटी हुई बनानी आन्म्भकर दीं। विष्णु को 
शेषशायी बताने का प्रमुख कारण यह है-कि भगवान विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा. 
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का जन्म होने का बह चित्र है इसलिए प्रसूति के समय भगवान का लेटे रहना 
स्वाभाविक है । किन्तु बुद्ध को लेटा हुआ बताने का कोई प्रयोजन नहीं ॥ 
किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की मूरति सामान्यतया लेटी हुई बताना शिष्टाचार 
नहीं है । 

बोद्धों ने जसे ही निजी पन्य को बैदिक प्रथाओं में ढालना चाहा वैसे 
ही ईसाईयों ने भी क्रृष्णजन्म कथा पर ही कुस्त के जन्म की कहानी ढाल 
दी । लताओं को जैसे वृक्षों के सहारे से ही खड़ा होना आता है उसी प्रकार 
नए पन्थों को भी आद्यतम (बँ दिक) परम्पराओं का सहारा लेकर ही उठना 
पड़ता है । 


शिवरोय प्रदेश 

राजधानी मौकको (उर्फ मोक्ष) के पूवं में $७7९३ (यानि शिबिरीय)' 
नाम का बड़ा विस्तीर्ण प्रदेश है। उसे रशियन जनता स्वयं 'शिबिर' ही 
कहती है । वह संस्कृत शब्द ही है। वह नाम पड़ने का कारण यह है कि उस 
प्रदेश में बहुत शीत और तेज वायु तथा हिमपात के कारण जन बस्ती बहुत 
ही विरल है। अधिकतर लोग वहाँ किसी निरीक्षण, अध्ययन आदि कार्य वश' 
जब आते हैं तो उन्हें वहाँ शिविर बनाकर ही रहना पड़ता है। उस प्रदेश 
का यह संस्कृत नाम पड़ना उसकी प्राचीन वैदिक संस्कत परम्परा का 
द्योतक है । 


श्वेत 

Soviet R55० यह इवेत (हिमाच्छादित) ऋषीय ऐसा नाम है, यह 
हम ऊपर कह ही चुके हैं। वहां के एक आधुनिक सर्वाधिकारी शासक 
Stalin की पुत्री का नाम श्‍वेतलाना (9४९।३१६) कहा जाता था जो 
वस्तुतः शवेतानना यानि गौरवर्णी या गोरे रूपवाली, गोरे चेहरे वाली. 
इस अर्थं का संस्कृत अप अंश है। 


बल सेविक 


रशियन लोगों को बोल्होनिक कहा जाता है। वह बल सेविक यानि 
बल की उपासना करने वाले इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। उस प्रदेश में जब 
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ऋषि लोग रहा करते थे तब सब प्रकार का बल (तपोबल, विद्याबल, शस्त्र- 
बल) आदि प्राप्त करना ही उनका ध्येय था। उसी को वे सारा निजी 
जीवन बताते थे । अतः उन्हें बल सेवक उफ बलसेविक ऐसा नाम पड़ा जो 
आधुनिक काल में बोल्शेविक बोला जाता है। उन ऋषि-मुनियों में सारे ही 
शक्ति अथवा बल के सेवक थे। विद्युतशक्ति, आध्यात्मिक, नैतिक, शस्त्रास्त्र 
का बल या मन्तर-तन्त्र का बल ऐसे उसके भिन्न-भिन्न प्रकार होते थे । 


ग्राम 


रशिया में नगरों के नामों के अन्त पद कई बार ग्राद होते हैं । जैसे 
स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद । वह संस्कृत ग्राम शब्द का अपञ्रंजञ गाँव या गाम 
हुआ जैसे विरमगाम या पिपकगांव । रशिया के नगरों का नाम ठेठ संस्कृत 
उच्चारण के अनुसार स्टालिनग्राम, लेनिनभ्राम होना चाहिए था। उसके 
बजाय वे नगर 'ग्राद' कहलाते हैं । 


कृष्ण 

भारत के समान ही यूरोप में भी कृष्ण नाम बड़ा ही लोकप्रिय था। 
जहाँ भी क्राइस्ट, कृस्तीना, कृश्नन आदि नाम पाए जाएँ वहाँ समझ लेना 
चाहिए कि वह कृष्ण या कृष्णा इन शब्दों के बिगड़े उच्चारण हैं । संस्कृत 
“षण ' जोड़ अक्षर का भारत में और यूरोप में भी ष्ट अपभ्रंश हुआ है। 
जैसे भारत के कन्नड़ प्रदेश में किसी का नाम कृष्ण रखा हो तो कृष्ट का 
डष्टध्पा पुकारा जाता है। बंगाली लोग भी कृष्ण को कृष्ट या कॅस्टो कहकर 
बुलाते हैं । | 

वुष्णु का भी विष्टु, विष्ठु और विठु अपश्रंश होते हैं। जैसे भारत के 
जमशेदपुर नगर में विष्टुपुर विभाग है जो मूलत: विष्णुपुर है । 

प्रीत नाम जीक्षस (।९५५४-।०७॥५) और कृष्ण नाम कृष्ट उच्चारा 
जाने लगा । अतः ईशस कृष्ण का ही जीझस्‌ क्राइस्ट उच्चार रूढ़ हुआ । 
यह भी एक प्रमाण है कि जीझस क्राइस्ट नाम का कोई ब्यक्ति कभी हुआ 
ही महीं । कुछ कृष्णपन्थी आततायी, सत्तापिपासु व्यक्ति जब अन्य पम्थियों 
से अलग फूटकर एक नए पंथ के नाम से सत्ता, अधिकार और सम्पत्ति 
हथियाने का प्रयास करने लगे तो उस उच्चार भेद का लाभ उठाकर जीझस 
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क्राइस्ट एक अलग ही व्यक्ति था ऐसा दुराग्रह करते हुए उन्होंने जीझस 
ऋाइस्ट नाम से एक ऊट-पटांग काल्पनिक चरित्र ढ।ल दिया। उसी कपोल- 
. कल्पित जीझस कृस्त पर कृस्ती धर्म उफ पन्थ का सारा ढाँचा खड़ा कर 
दिया गया है। 


रशिया का कृष्ण नगर 

रशिया के साइबेरिया उर्फ शिबिरीय प्रदेश में राजधानी मास्को के 
लगभग २००० मील पूर्व में स्थित एक नगर का नाम कृष्णोयारक 
(Kresnoyarak) है जो स्पष्टतया कृष्ण के नाम से बंसा हुआ है। इस 
प्रकार यूरोप में अनेक नगर कुष्ण नाम से या कृष्ण के विविध नामों से बसे 
होने चाहिएँ । उनका पता लगाकर उनकी सूची बनाना एक मौलिक 
शोधकार्य हो सकेगा । 


यूरोप और एशिया में कृष्णपंथ 

भक्ति बेदान्त प्रमुपाद द्वारा यूरोप और अमेरिका में चलाया हुआ एक 
कृष्णभक्ति पन्थ है जो ISKCON (International Society for 
Krishna Consciousness) यानि ‘अन्तर्राष्ट्रीय कृष्ण साक्षात्कारी 
संघटन' कहलाता है। 

मदिरा और मांसभक्षी यूरोपीय विद्वानों ने सूट-बूट त्याग कर सहस्त्रों 
की संख्या में पूरे वंष्णवपन्थी बनकर सच्ची कृष्ण भक्ति का आधुनिक युग 
का एक चमत्कार-सा दिखा दिया । 

और तो और कड़े निर्बधवाले कम्युनिस्ट रशिया देश में भी इस 
आधुनिक क्रुष्णपन्थ का चंचुप्रवेश हो गया है। योगायोग रामकृष्णयारक 
नगर में ही उस कृष्णपन्थ की प्रथम शाखा स्थापित हुई है । 


वेदपाउ 


इस सम्बन्ध में Sotsialisti Cheskaya dust]. नाम के रशियन 
समाचार-पत्र ने उस पन्थ पर टोका टिप्पणी करने वाली एक वार्ता प्रकाशित 
की थी । विविध कारणानें, उद्योग आदि के व्यवस्थापक उस समाचार-पत्र 
के प्रमुख ग्राहक होते हैं। उस वार्ता में उल्लेख था कि "अमेरिका में विपुल 
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दीखने वाले' केसरिया वस्त्रधारी कृष्णसाक्षांत्कारी अब रशिया में भी आ 
-धमके हैँ ।'” 

यह तो एक-न-एक दिन होना ही था । कहते हैं कि इतिहास अपने 
आपको दोहराता रहता है। रशिया मुलतः वैदिक संस्कृति का देश होने के 
कारण यद्यपि वहाँ गत एक सहस्न वर्षों से कृस्तीपन्थ छा गया है, वहाँ किसी- 
'ननकिसी बहाने वेदिक सम्यता का पुनरुत्थान होना अटल था । 

रशिया के शिबिरीय प्रदेश में लोक बस्ती विरल होने से और शीत 
'तथा तेज हवा प्रकृति के प्रकोप के कारण कृस्ती धर्म का प्रभाव उस प्रदेश 
में शिथिल-सा ही रहा है। वहाँ के गिरजाघरों में ईसाइ प्रार्थना से पूर्व 
वेदिक मन्त्रों जैसे मुंह से कुछ अगडम बगडम पुटपुटाने की प्रथा है। उसका 
अर्थ किसी को ज्ञात नहीं तथापि वह प्राचीन वेद पठन का एक नकली 
अनुकरण वहाँ अभी तक ईसाई प्रवचन के पूर्वं आवश्यक समझा जाता है। 


वैदिक अग्नि मन्दिर 


कॅस्पियन उर्फ काइयपीय सागर तट पर रशिया में बाकु नगर है जो 
'नौकाओं के आवागमन' का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। उस नगर में एक 
प्राचीन वेदिक अग्नि मन्दिर उर्फ यज्ञशाला है जिसे आधुनिक काल में 
ज्वालामाई का मन्दिर कहा जाता था । सन्‌ १६३६ से १६४५ के द्वितीय 
महायुद्ध तक कोई न कोई पंजाबी या सिन्धी साधु पैदल चलकर वहाँ पहुंच 
जाता और धूनी लगाकर बैठा रहता। उस नगर के सिन्धी व्यापारी उसके 
उदर निर्वाह की व्यवस्था करते। उस मन्दिर में एक प्राकृतिक ज्वाला 
(भूमि से निकली हुई)जलती रहती थी क्योंकि वहाँ की भूमि में खनिज तेल 
(पेट्रोल) विपुल मात्रा में विद्यमान है। पेट्रोल झब्द “प्रस्तर तेल' ऐसा 
संस्कृतोद्‌भव है। 
उस मन्दिर में अनादिकाल से बेदमन्त्रोच्चारण के साथ यज्ञ होते रहने 
के कारण सदियों से वहाँ राख के ढेर के ढेर लगे हुए हैं। उस मन्दिर में 
आधुनिक गुरुमुखी लिपी में शिलालेख तो हैं ही किन्तु मन्दिर में यदि उत्लनन 
“किया जाए और राख के ढेर निकाले जाएँ तो वहाँ संस्कृत शिलालेख तथा 
देवी-देवताओं को मूतियाँ आदि अवशय प्राप्त होंगी । किन्तु ऐसा पुरातत्वीय 
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उत्खनन किसी वैदिक प्रेमी, संस्कृत प्रेमी व्यक्ति की निगरानी में होना 
आवश्यक है। यूरोप खण्ड में आज तक ऐतिहासिक और पुरातत्वीय उत्खनन 
ईसाई व्यक्तियों के द्वारा किये जाने के कारण उन्हें प्राप्त वैदिक अवशेष 
या तो उन्होंने जानबूझकर छिपा दिए या नष्ट कर दिए या उनका गलत, 
विकृत भथं लगाया । जैसे ग्रीस में भगवान कृष्ण की प्रतिमाएँ इमारतों में 
पाई गई, सिक्‍कों पर भी दिखाई दीं फिर भी उनका कोई बोलबाला नहीं 
हुआ । इटली में उत्खनन में पाए गए प्राचीन घरों में रामायण प्रसंगो के 
चित्र अंकित होते हुए भी इटली के पुरातत्त्रविद उनकी बाबत पूर्णतया 
अनभिज्ञ हैं । 
रशिया में भी इस दृष्टि से शोध करने पर कई वेदिक स्थल पाए 
जायेगे। इससे पूर्वं भी कुछ पाए गए होंगे जिनकी पहचान या अर्थ टीक 
प्रकार नहीं लगाया गया होगा । 


वेदिक रथ का चित्र 

मुम्बई से प्रकाशित [५7९5 0£ ।०4 दैनिक के ३० अगस्त, १६८ २ 
के सांध्य दैनिक में प्रकाशित एक वार्तानुसार रशिया ताजिकिस्थान प्रदेश 
में किसी स्थान पर एक प्राचीन भवन की दीवार पर वैदिक रथ का चित्र 
रेखांकित पाया गया है । 


रशियान्तर्गंत वेदिक परम्परा का पुनरुत्थान 

रशिया की राजधानी मार्को उर्फ मोक्ष नगरी में सन्‌ १८७६ में एक 
सरकारी ग्रन्थ ममारोह आयोजित हुआ था । उसमें ]SKCO४ यानि 
कृष्ण साक्षात्कारी पन्थ के भक्तिवेदान्त ग्रन्थ संस्थान ने भी अपनी एक 
` दुकान लगाई थी। हजारों रशियन प्रेक्षक उस केन्द्र में आकर बैदिक कषण 
साहित्य देखते, पढ़ते, खरीद कर ले जाते, भारतीय रसोई का स्वाद लेते, 
विविध खाद्यपदार्थ बनाने की विधि ज्ञात करवा लेते। इस प्रकार उस मेले 
में हजारों रशियन लोगों को उस आधुनिक कृष्ण पन्थ के परिचय से सदियों 
से लुप्त-गुप्त-सुष्त प्राचीन वेदिक परम्परा की अनजाने अनुभूति होने नगी । 

इसके फलस्वरूप लगभग डेढ़ वर्ष में कृष्णमक्षात्का* संघटन का 
प्रसार रशिया में मासको नगरी के २००० मील पूर्ववर्ती कृष्णयारक नगर 
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तक हो गया । 

Yevgeny Tret४0k0४ नाम के एक रशियन युवंक ने मास्को वाले 
सन्‌ १६७६ के ग्रन्थ समारोह में कुछ भारतीय खाद्यान्न बनाना सीखा था । 
कृष्णयारक नगर के कृष्णसाक्षात्कारी संघटना केन्द्र की जब प्रथमं सभा हुई 
तो उसमें वह युवक वैष्णवी केसरी धोती कुरंता भादि बस्त्र धारण कर 
उपस्थित हुआ। उसने कुछ संस्कृत मन्त्र बोले ओर वैदिक दिनचर्या से 
शरीर तथा मन केसे शुद्ध, स्वस्थ और कार्यक्षम रहता है इसका विवरण 
उपस्थित लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया । 

तथापि आधुनिक समूहनिष्ठ रशियन सरकारी यन्त्रणा ने उस कृष्ण- 
साक्षात्कारी संघटना का उसी प्रकार छल करना आरम्भ किया जैसे 
पौराणिक काल में उसी प्रदेश में हिरण्यकश्यप ने प्रह्नाद की विष्णु भक्ति 
समाप्त करने के उद्देश्य से किया था । यह भी इतिहास दोहराए जाने वाली 
ही बात है। 


रशिया को संस्कृत-परम्परः 

रशिया को प्राचीन वौदक-संस्कृत परम्परा के प्रमाण बर्तमान रशियन 
भाषा में प्राप्त होते हैँ। रशियन भाषा के कई शब्द और वाक्य के वाक्य 
संस्कृत ढाँचे के स्पष्ट दिखाई देते हैं । 

उदाहरणार्थ सस्कृत का 'स्नुषा' (यानि बहू) शब्द रशियन भाषा में 
'स्नोखा'-बना हुआ है । ष का उच्चार ख भारत की प्राकृत भाषाओं में भी 
दिखाई पड़ता है। जैसे शिष्य का उच्चारण पंजाब में शिख उर्फ शीख बना। 
अरबस्थान में शिष्य का उच्चारण शेख होने लगा । | 

रशियन भाषा में एक आग को अगोन और अनेक को अग्नि ही कहां 
जाता है। दर्भ यानि घास को दूर्म कहते हैं। उसी का रूपान्तर आंग्ल भाषा 
में.टर्फ ([७) हुआ है! 

'रशिया के लिथुआनिया प्रदेश की भाषा. तो संस्कृतमय ही है। वहाँ 
अच्छा उर्फ अच्छ शब्द है जैसे संस्कृत में सु-अच्छ यांनी स्वच्छ कहा जाता 
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रशियन लोगों के संस्कृत नाम 


रशियन और यूरोपीय नामों का मूल खोजने पर वे वैदिक प्रणाली के 
ही प्रतीत होंगे । जैसे 47५7७५ और अण्डोपोन्ह नाम इन्द्र शब्द के भिन्न 
रूप हैं । ..९७३५९४ यह नाम लबदेव है। 


रशिया में आयुर्वेद का प्रचार 

अष्टांग आयुर्वेद का एक संस्कृत ग्रन्थ रशिया में पाया गया है। कोई 
अत्यधिक रोगपीडित होने पर रशिया के शिबिर प्रदेश में आयुर्देवता कीः 
स्थापना कर उसकी आराघना कर रोगी को दीर्घायु कराने की प्रार्थना की 
जाती है | वह आयुर्वेदीय ग्रन्थ तथा रशिया में पाई गई आयुर्देवता की मूर्ति 

. भारत की राजधानी देहली में २२ 802 ८॥5 वाले भवन में Jnterna- 

tional Academy of Indian culture में प्रदर्शित है । 

उसी संस्थान के जिन कार्यकर्ताओं ने रशिया का दौरा किया था उनका 
कहना है कि विशेषतः शिबिर प्रदेश में अभी तक आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव 
है और वहाँ हिंगाष्टक, त्रिफला आदि प्राचीन आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती 
हैं । जनता द्वारा उन ओषधियों का प्रयोग होता रहता है। शिबिर के 
निवासियों में अभी तक गंगाजल के प्रति बड़ा आदरभाव है। इन चिह्नों 
से वहाँ प्राचीन वेदिक परम्परा का अनुमान लगाया जा सकता है । 

रशिया में इमारतों पर गुम्बद होते हैं। वे वहाँ के प्राचीन वंदिक 
स्थःपत्य के लक्षण हैं। इस्लामी परम्परा का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। 
क्योंकि इस्लाम रशिय्रा में लगभग एक सह्न वषो से प्राचीन नहीं है, किन्तु. 
बैदिक सम्यता तो वहाँ लाखों वर्ष पुरानी है। 

यद्यपि वर्तमान समय में हिन्दुस्थान भौर रशिया दो भिन्न राष्ट्र बन 
गये हैं तथापि प्राचीनकाल में वे एक ही सार्वभौम वेदिक सभ्यता के दो कक्ष 
थे। रशिया यानि ऋषीय आश्रमों में प्रशिक्षण पाने वाले द्रविड़ यानी द्रष्टा 
'और ज्ञानी कार्यकर्ता विश्व के विभिन्न प्रदेशों में जाकर धर्म तथा समाज का 
मार्ग दर्शन, व्यवस्थापन किया करते थे। इस प्रकार आर्य वेदिक सनातन घमं 
के अघीक्षकों का द्रविड़ नाम पड़ा । 


४२ 
प्राचीन वेदिक आदिघई जमात 

ASim0४ नम के एक रशियन प्राच्यविद्यातज्ञ के अनुसार रशिया देश 
में जो विविध ऐतिह!सिक वस्तु संग्रहालय (यानि \प५७९०॥) हैं उनमें 
प्रदर्शनार्थ रखी गई ब्रांस धातु की परशु एवं विष्णु भगवान की मूतियाँ 
भादि उस प्रदेश के निवासी आदिघई लोगों की कलाकृतियां हैं । उनमें जो 
नक्कःशी, चित्रकारी आदि बनी हुई है, बह भारतीय कारीगरी से मिलती: 
जुलती है । उनमें गज प्रतिमाएँ भी हैं जबकि उस शीत प्रदेश में हाथी नहीं 
पाए जाते। 

विइव में जहाँ भी हाथी की प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं, वहाँ निश्चित ही 
भारत का प्रभाव था | क्योंकि भारतीय परम्परा में गज सवंदा बल, सेवा, 
ज्ञान, शक्ति तथा बैभव का प्रतीक माना गया है। वह गज प्रतीक प्र।चीन 
तैंदिक परम्परा में विश्वभर में प्रयुक्त होता था। कुरान की प्राचीन प्रतियों 
में अरबस्थान में पृष्ठों के किनारे रंगीन गजमूतियों से सजाए गए हैं। बह 
प्राचीन भारतीय बैदिक परम्परा का द्योतक है। इस्लामी परम्परा में किसी 
भी जीव का चित्र खींचना निषिद्ध माना गया है । तब भी यदि कुरान की 
प्रतियाँ ही गजमू्तियों से सजाई गई हैं तो अरबस्थान की 'वंदिक सम्यता : 
कितनी गहरी रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है । 

आदिघई लोकगीतों में धूप आदि के जो वर्णन हैं उससे भारत से 
उनका गहरा परिचय होने का प्रमाण मिलता है । उनके गहने भी हिन्दू 

. गहनों के समान होते हैं। अ।दिघई लोगों में वैदिक गीतों और नृत्यों की 

परम्परा थी। 

सारी कलाएँ और विद्याएँ वेदों में बीज या सूत्र रूप में निबद्ध होने के 
कारण आदिघई परम्पराओं में विभिन्‍न प्राचीन कला और विद्याओं के 
अंश प्राप्त होते हैं। भूमिति, खगोल, ज्योतिष, ज्यामिति, अंकगणित आदि 
विषयों का भी इन लोगों की पारम्परिक विद्या में अन्तर्भाव हैं। यह 
जानकारी श्री असिमोव (A$im0४) ने Nehru Pianetorium मुंबई 
नगर में हुए सन्‌ १६८१ के परिसंवाद में दी । 

रशियन लेखागारों में ६०० प्राचीन दस्तावेज, पोथियाँ, गाथाएँ अ.दि 
हैं जो संस्कृत में या प्राचीन भाषाओं में हैं । 


४३ 


प्रचलन बिना विद्या नष्ट होती है 

कुछ लोगों का प्रश्‍न है कि यदि वेदों में सारी विद्याएँ, कलाएं, शास्त्र 
ही अन्तर्भूत हैं तो वे सारी भारत से या अन्य प्रदेशों से नष्ट क्यों हो गईं ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि पढ़ाई में यदि खण्ड पड़ जाए, रुकावट 
आ जाए तो विद्या उड़कर या भूलकर नष्ट-सी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 
निजी अनुभव का ही सिहावलोकन करे । व्यक्ति विद्यार्थी दशा में कितना 
ही विद्वान्‌ क्यों न हो वह्‌ काम-धन्धे में लगा द्रव्याजेन में मग्न होकर निजी 
विद्या को दोहराता न रहे तो बहु निजी सम्तान को भी उच्चस्तरीय ज्ञान 
देने योग्य नहीं रहता, सब भूल-भाल जाता है । अपनी सन्तान को पढ़ाने- 
सिखाने के लिए भी उसे किसी शिक्षक को लगाना पड़ता है। 

वेदान्तर्गंत विद्याएँ, शास्त्र, कला आदि इसी प्रकार लुप्त हो गये । 
महाभारतीय युद्ध के सर्वनाश के कारण सारा शासन, सुरक्षा-व्यवस्था 
और गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली टूटकर मंग हो गई । जो कुछ बचा-खुचा ज्ञान 
था वह एक सहस्र वर्षों के इस्लामी तथा ईसाई हमलों से दुबारा नष्ट हो 
गया | तो. बचा ही' क्या? केवल दूटे-फूटे खण्डहर, गटर, दरिद्रता और 
निरक्षरता। 


रशियन त्योहार तथा उत्सव आदि 

जाड़े के दिनों में रशियन लोग [(४७७।० के अन्त्यसंस्कार का पर्व 
मनाते हैं। घास की एक प्रतिमा बनाकर उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है। 
तत्पशचात्‌ होली लगाकर युवक-युवतियाँ एक £0।0 नृत्य करती हैं । Rufni 
० नाम के लेखक ने ऐसे परम्परागत गीतों का एक ग्रन्थ प्रकाशित 
किया है। फ्रेंच भाषा में M. R०७० ने उनका विवरण और वर्णन 
प्रस्तुत किया है । यह फ्रेंच नाम वस्तुतः रामभक्त का अपञ्रंश है। £०]0 
यह काल (यानि महाकाल) का अपभ्रंश है। 

रशियन ७३० आंग्लभाषा में क्यूपिड (C४4) कहलाता है । 
संस्कृत का वह कोप-द नाम है। पावती को पुत्र प्राप्ति के लिए .शंकर जी 
को तपस्या से जागृत'करना था, अत: उसने मदन को भेजा । मदन ने.शंकर 
की कामवासना जागृत कराने हेतु निजी कुसुम, पल्लव आदि के बाण छोड़ने 
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शुरू किये । ध्यान-मग्न शंकर जी इससे विचलित हो गये । उनकी समाधि 
में बाधा आने लगी । उन्होंने क्रोष-भरा अपना तृतीय चक्षु खोला तो उसमें 
से अंगारों की बर्षा-सी होने लगी | सामने मदन थे। वे भस्म हो गये | मदन 
की पत्नी रति शोकाकुल होकर शंकर की आराधना करने लगी । तब शंकर 
ने रति को वर देकर मदन को अनंग बनाया यानि बिना शरीर का अस्तित्व 
दिया । रति का वहे विलाप कालिदास के कुमारसम्भव काव्य में प्रसिद्ध 
है । उसी घटना से मदन का नाम “शंकर को कोप देने बाला” इस अर्थ से 
कोप-द पड़ा । यूरोप में इसी कारण उसे कहीं (७७४० कहीं K७ए2I० कहा 
जाता है। उसी के देहान्त के उपलक्ष्य में घास की मदन उर्फ स्मर की 
प्रतिमा रशिया में भूमि में गाड़कर उसकी स्मृति में युवक-युवतियाँ नाचते 
गाते हैं। भारत में वह त्योहार होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। 
उसमें युवक-युवतियाँ रंग खेलते हैं । कामदेव की स्मृति में यह उत्सव सारे 
विश्व में युवावर्ग द्वारा मनाना प्राचीन विदवप्रसृत वैदिक संस्कृति का 
कितना महत्त्वपूर्ण प्रमाण है ? अनियन्त्रित कामवासना को भस्म कर युवक- 
युवतियों का मेल संयम से होना चाहिए, यह उस पर्व का सार हो सकता 
है। 

इस दृष्टि से रशिया के ईसापूर्व समारोहों की बारीकी से समालोचना 
करने पर उनके वेदिक स्रोतों का अवश्य पता लगेगा । 

रशिया देश के समरकन्द नगर में स्थित यह उत्तुंग प्रासाद तँमुरलंग की 
कब्र कहलाता है। 

एक विशाल इमारत को कब्र समझना विइव के इतिहास की भारी 
भूल है। उससे इतिहास, पुरातत्व तथा स्थापत्य विद्या में बहुत बड़े दोष 
या सम्भ्रम का विष फैल गया है। 

EE... शव को भूमि में खुदे गड्ढे में गाइने के पर्चात्‌ बह गड्ढा बन्दं 
करने के लिए और दफन स्थान के निशान हेतु ऊपर इंटें और चने से जो. 
छोटा-सा टीला बनाया जाता है, उसे कब्र कहते हैं ।. 

ऐसे बने बनाए विशाल भवन जब इतिहास की उथल-पुथल के कारण 
दो-चार पीढ़ी खाली, नाकाम पड़े रहते हैं तो आगामी पीढ़ियाँ उसे मल- 
मूत्र विसर्जन के काम में या कब्रस्थान के रूप में प्रयोग करती रहती हैं । 


है. 


एक संस्कृत कवि ने ठीक ही कहा है कि “देखो समय-समय में कितना 
अन्तर पड़ता है। कभी किसी स्थान में राजमहल की शोभा और श्युंगार 
होता है तो कुछ समय पदचात्‌ वही स्थान वीरान होकर उसमें जंगली पशु 
या गीदड़ चक्कर काटने लगते हैं ।” अत: किसी भवन के अन्दर कोई असली 
या नकली कब्र दिखाई देने पर उस मृत व्यक्ति की मृत्यु के पदचातू वह 
भवन बनाया गया; ऐसा अनुमान लगाना अयोग्थ है। यदि उसका कोई 
ठोस प्रमाण हो तो अलग बात है । 

किन्तु विचार ऐसा करना चाहिए कि तैमूरलंग जैसे करूर, दुष्ट, कातिल 
लुटेरे के शव के आसरे के लिए एक निरर्थक विशाल भवन बनाने वाला 
तैम्रलंग का प्रेमी कौन था ? एक शव पर न्योछावर करने के लिए लाखों 
रुपये कहाँ से आये ? यदि तँमूरलंग के खजाने के ही रुपये उसके हाथ लगे 
हों तो मानव स्वभाव के अनुसार मृतक का वारिस लालायित होकर मृतक 
का धन निजी रंग-ढंग में खर्च करता है। मृतक की रोक-टोक न होने से 
मृतक के घन से वारिस स्वयं के लिए महल बनाता है। हिसाब-किताब की 
और देख-रेख की झंझट उत्पन्न करने वाला ओर निजी समय व्यर्थे दौड़ाने 
वाला शव के लिए महल बनाने का निरर्थक प्रयास भला कौन अपने सिर 
पर लेगा ? 

दूसरा एक प्रश्‍न मन में ऐसा उठता है कि जिस किसी ब्यक्ति ने 
तैमूरलंग के शव के लिए इतना बड़ा महल बनाया, वह स्वयं किंस महल में 
रहता था? उसका स्वयं का कोई भवन न होते हुए केवल एक शव के लिए 
इतना बड़ा भवन बनाने की उसे क्या आवद्यकता पड़ी ? 

तीसरा प्रश्‍न यह उठता है कि यदि मृत तैमूरलंग का इतना ऊंचा महल 
है तो जीवित तैमूरलंग कहाँ रहता था ? यदि जीवित तँमूरलंग का कोई 
महल नहीं तो मृत तैमूरलंग के लिए: इतना विशाल महल कहाँ से टपक 
पड़ा ? 

यदि तँमूरलंग के मृत शरीर के लिए इतना बड़ा महल आवश्यक हो 
तो जीवित तैमूरलंग और उसका कुनबा तथा दरबार आदि के लिए इससे 
दस गुना विशाल भवन होना चाहिए था। वह तो है नहीं । 

इसी प्रकार ईजिप्त उफ मिसर (भिन्न) देश में पिरामिड यह मस्स्थल 
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स्थित किले हैं। तूतनखामन या और किसी मृत सम्राट के शव के 
आश्रयस्थान के निमित्त पिरामिड का निर्माण हुआ; यह समझना भारी 
भूल है । 
` इसी प्रकार समरकन्द वाली इमारत तैमूरलंग पूर्व (हिन्दू वैदिक) 
सञ्जाठों का महल था । तँमूरलंग का जब उस प्रदेश पर अधिकार हो गया, 
तब वह उस महल में रहने लगा । जब तैम्‌रलंग मर गया तो उसी समय 
या कुछ बर्ष पश्चात्‌ उसकी एक नकली (या असली) कब्र सेवादारों ने या 
आश्रितो ने इसलिए बना दी कि उसकी देखभाल के बहाने वे उस विशाल 
महल में टिके रहें और दशंकों से धन कमाते रहें । 

उस बिशाल भवन के प्रबेश द्वार की जो कमान है उसके बाएं कोने में 
गौर से देखें उदयभान सूर्य, वाघ और सफेद हिरण के चित्र वहाँ जड़े हुए 
हैं । यह प्रातःकाल के शिकार का दृश्य है । उसे वहाँ के रशियन स्थलदर्शंक 
सुर साडूल कहते हैं। किन्तु बे उसका अर्थं नहीं जानते। वह 'सूर्येशा्दूल' 
शब्द है । उस संस्कृत नाम से वह भवन किसी संस्कृत भाषी हिन्दू राजा का 
प्रासाद था, यही निष्कर्ष निकलता है। उस प्रासाद की स्थापत्य शेली 
वैदिक है, इस्लामी नहीं । ऐसे चित्र इस्लामी प्रथा में निषिद्ध माने गये हैं। 
तँमूरलंग का ऐसे चित्र से कोई सम्बन्ध भी नहीं बनता । 

उस चित्र से संशोधन का एक नया सूत्र यह मिलता है कि सारे विश्व 
पर शासन करने वाले वैदिक सम्राटों के ऐसे कई राजचिल्ण विश्‍व में बिखरे 
पड़े हैं। उनका संकलन होना आवश्यक है । दिल्‍ली के सुल्तानधारी नाम के 
भवन में वराह और कामधेनु का एक प्राचीन हिन्दू राजचिह्व और दिल्ली 
के लाल किले में तराजू का राजचिह्ल पाए गए हैं । पृथ्वी गोल पर अपना 
पंजा घरने वाला सिंह, हिरण का राजचिह्न भी इस्लामपूर्व वेदिक स्रोत का 


ही चिह्न है। 


जर्मनी का वेदिक अतीत 


आधुनिक युग में कई जर्मन विद्वानों ने संस्कृत भाषा के अध्ययन में 
बड़ी रुचि ली है। यूरोप के अन्य देशवासियों की अपेक्षा जर्मन लोगों का 
संस्कृत के प्रति अधिक लगाव केवल एक योगायोग समझना सही नहीं 
होगा । जर्मनी की अति प्राचीन लुप्त-गुप्त दृढ़ संस्कृत-वैदिक परम्परा के 
क्लारण ही जमंन लोगों में संस्कृत के प्रति गहरा आकर्षण है । ईसा पूवं समय 
में जमनी में संस्कृत भाषा और वैदिक परम्परा ही थी। यूरोप के अन्य देशों 
के समान जर्मनी पर भी जब कृस्तीपन्थ थोपा गया तब वहाँ की संस्कृत, 
वैदिक सम्ग्रता कुस्ती दबाव से ढककर अज्ञात रह गई। 

जर्मनी का प्रमुख भाग पाँशिया उ प्रशिया (प्रकऋृषीय) कहलाता है। 
वह प्रहृषीय यानि ऋषि देश से जुड़ा हुआ, इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। 
ऋषि लोग संस्कृत भाषी थे । उनकी वैदिक सभ्यता थी । अतः प्रकषीय देश 
में बैदिक सभ्यता ओर संस्कृत भाषा की जड़े गहरी होना स्वाभाविक हैँ 

जर्मनी नाम तो उस देश को परायों ने दिया है। जर्मन लोग स्वथं 
निजी देश को Deutschland (डाइत्श लण्ड) कहते हैं । वह संस्कृत दैत्य- 
स्थान नाम है। 

पुराणों में वर्णन है कि ऋषिकुल की ही एक शाखा दैत्य कहलाई । 
क्योंकि वे दिती की सन्तान थे । दत्य बड़े प्रबल बन गए। यूरोप और 
अफ्रीका खण्डों में उनके प्राचीन साम्राज्य के चिह्न अभी भी पाए जाते हुँ । 
उन्हीं दैत्य लोगों के स्वामित्व के कारंण जमनी डाइट्सलेंड यानी दैत्य- 
स्थान कहलाता है।' 

हालैण्ड देश के लोग जो डच (000००) कहलाते हैं, वे भी वैदिक 
दैत्य वंश के ही हैं । दैत्य का अपभ्रंश डच कैसे होता है, यह भारतांतर्गत 
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एक उदाहरण से देखें। उत्तर प्रदेश प्रान्त में एक नगर है भाहराइच जो 
घ्राचीनकाल में बहूदादित्य कहलाता था। जिस प्रकार वहाँ आदित्य शब्द 
इच बनकर रह गया, उसी प्रकार यूरोप में दैत्य शब्द का उच्चारण डच 
हुआ । 
एक आधुनिक जर्मेन संस्कृत भाषा का ज्ञाताथा । उसका नामथा 
Max Mu]lcr । उसका उच्चारण मॅक्समुलर किया जाता था । उन्होंने 
्रहृग्वेद का आंग्ल अनुवाद प्रकाशित किया । उस ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर उन्होंने 
निजी परिचय “मया शर्मन्‌ देश जातेन गोतीर्थ निवासिना मोक्षमूलर नाम्ना” 
इस प्रकार सस्कृत भाषा में अंकित किया है । 
उनके उस भाष्य से प्रतीत होता है कि जर्मन यह शर्मन का ही अपभ्रंश 
है। मंक्समुलर यद्यपि जर्मन थे, वे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सेवक होने 
से ऑक्सफोर्ड नगर में रहते थे। ऑक्रमफोडं का अनुवाद उन्होंने 'गोतीथं' 
ठीक ही किया है। 
मेक्समुलर ने निजी नाम का विवरण 'मोक्षमूलर' लिखा है जो योग्य 
ही है । क्योंकि हम इसके पूर्व बतला चूके हैं कि ऋषियों का लक्ष्य मोक्ष होने 
के कारण ऋषीय देश की राजधानी मोक्ष उर्फ मस्क्वा कहलाती है। अतः 
जर्मनी उर्फ प्रशिया यानि प्रऋषीय देश में मोक्षमूलर यह नाम प्रचलित 
होना स्वाभाविक था । 
इस विवरण से एक महत्वपूर्ण सूत्र यह मिलता है कि यूरोप के कई 
नाम जिनमें मँक्स (१४४5५) उपपद लगता है जैसे (\५६५७९॥!) वे मोक्ष 
शब्द के अपञ्रंस हैं । 
टैसिट्स (73८/४5) नाम के एक प्राचीन ग्रीक लेखक ने जर्मन लोगों 
की दिनचर्या के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है वह उनकी वंतिर परम्परा 
का योतक है। टैसिट्स ने लिखा है कि जमंन लोग प्रातः उठते ही प्रथम 
शोच और मुखमाजंन करते हैं जो निश्चित ही पुर्वंवर्ती लोगों की प्रथा है। 
जर्मनी जैसे शीत देश की ऐसी परम्परा हो नहीं सकती। वे लम्बे, ढीले 
वस्त्र परिधान धारण करते हैं और लम्बे बाल रखकर सिर के ऊपर बालों 
की गाँठ बाँधते हैं जो ब्राह्मणों की प्रथा है।'” (पृष्ठ ६३, खण्ड १, Ann8$ 
anid Antiquities of Rajasthan, लेखक James Tod) 
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वेदभूमि 

आर्य वैदिक सनातन धर्म के द्रविड़ यानि (द्र-विद) द्रष्टा और ज्ञाता 
लोग सारे विश्व में सामाजिक और धामिक जीवन के अधीक्षक होते थे । 
अतः वे जर्मनी में भी होते थे । A Complete History of the Druids 
नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ २६ पर उल्लेख है कि “हमें समाचार मिला है कि ४2 
|274 नाम के जर्मनी के प्रदेश में किसी मठ में छह प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त 
हुई थीं जो द्रविड़ों के पुतले थे। वे सात फुट ऊंची मूर्तियाँ थीं। पैरों में 
कुछ (जूते आदि) पहना नहीं था। उनके सिर किसी वस्त्र के पल्लू से ढके 
ञ्चे । उनकी कमर पर एक छोटी थैली-सी लटकी थी। लम्बी दाढ़ी के बीच 
से (दाए-बाएँ) दो भाग किए गए थे। एक हाथ में कोई ग्रन्थ था और दूसरे 

` डायोजिनीज जैसा कोई दण्ड। उनके चेहरे गम्भीर और दुःखी थे । आँखें 

भूमि की ओर देख रही थीं। मन्दिर के द्वार के बाहर वे प्रतिमाएँ खड़ी 
(दिखाई देती थीं । 

ऊपर दिए उद्धरण से पता लगता है कि जर्मनी के एक भाग का नाम 
४/०११ (वेटलेंड) रहा है जो स्पष्टतया वेदस्थान का अपञ्रंश है। अतः 
वे प्रतिमाएँ बेदपाठी पुरोहितों की यानि ऋषियों की थीं । वे मूर्तियां जिस 
मन्दिर के सम्मुख थीं वह मन्दिर शिव या विष्णु जैसे किसी वेदिक देव का 
होना स्वाभाविक ही है। अतः सप्तषि की भाँति उस प्रदेश के प्राचीम गुरु- 
कुल चलाने वाले छह प्रख्यात ऋषियों की वे प्रतिमाएँ होनी चाहिएँ । 


स्वास्तिक चिह्न फ 

सन्‌ १६३०-३२ के लगभग जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नात्सी उर्फ 
नाजी पक्ष का गठन हुआ । उनका चिह्न स्वास्तिक था । इतना हीः नहीं उस 
चिह्न को जमन लोग स्वयं 'स्वास्तिक ही कहते थे । वह संस्कृत सु-अस्ति-क 
यानि 'मंगल करने वाला' ऐसा शब्द है। यह स्वास्तिक चिह्न केवल जर्मनी , 
में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रचलित था। रोमन राजघरानें के खाने- 
पीने के चाँदी के बर्तनों पर भी स्वास्तिक खुदा होता था । 

कुछ लोगों की धारणा है कि भारतीय स्वास्तिक दाहिनी तरफ मुड़ा 
हुआ होता है जबकि जमंतरी का स्वास्तिक बाई तरफ मुड़ा होता था। 
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वस्तुतः वैदिक प्रथा में इन दोनों प्रकार के स्वास्तिक हैं । तन्त्र-मन्त्र शास्त्र 
के ग्रन्थों में ये दोनों प्रकार के स्वास्तिक अन्तर्भूत होते हैं । 

एक अल्प-सा भेद यह है कि राक्षस लोग वाममार्गी होने के कारण 
अधिकतर बाएं दण्ड वाला स्वास्तिक पसन्द दिया करते थे। जमनी और 
अन्य यूरोपीय देशों में दैत्यों का शासन होने के कारण वहाँ बाएँ मोड़ का 
स्वास्तिक होना स्वाभाविक था । 

अरब स्थान के मक्का नगर के काबा मन्दिर में भी मुसलमान लोग 
दाहिने से ब'ई ओर वाली परिक्रमा करते हैं। इसे आंग्लभाषा में 8n६i- 
९।००६॥।५€ यानि घड़ी के उल्टे क्रम की परिक्रमा कहते हैं। अत: अरब- 
स्थान में भी दैत्यों का ही शासन था, ऐसा निष्कर्ष निकलता है । 

स्वास्तिक यह अष्टदिशा निदशंक चिल्ल है। इतना ही नहीं वह इस 
गतिमान विश्व का प्रतीक है। अनेक ग्रहों का अमण, वायु की गति, 
सागर की लहरें आदि इस विश्व में जो चेतना या गति है उस देवीशक्ति 
का प्रतीक “स्व।स्तिक'' है। 

देहली से आगरा सड़क मागं से जाते हुए आगरा से छह मील पहले 
एक सात मंजिला, केसरी रंग के प्रस्तरों का चौसोपा (चौ मुजा) महल 
है जिसे अकबर की कब्र कहा जाता है। उसमें अकबर के नाम की एक कब्र 
है। हो सकता है कि बह नकली कश्र ही हो जो हिन्दुओं की आँखों में धूल 
झोंकने के उद्देश्य से झूठमूठ ही अकबर की कही जाती हो । उसके उत्तुंग 
प्रवेश द्वार के दोनों ओर की दीवारों पर २०-३० फुट की ऊंचाई पर लाल 
पत्थरों में जड़े दो काले स्वास्तिक बनाए गए हैं। बे भी बाई मुजा के हैं । 
वह इमारत प्राचीन हिन्दु राजमहल की होने के कारण वहाँ का बाई मूजा 
का स्वास्तिक इस बात का प्रमाण है कि वैदिक प्रथा में दोनों प्रकार के 
स्वास्तिक प्रचलित थे। हो सकता है कि पुराणों में देव और देत्यों का जो 
संघर्ष वणित है उसमें देव दाहिने मोड़ का स्वास्तिक पसन्द करते हों और 
देत्य बाई ओर का । 


न पत्र 
प्राचीन भारत में किसी व्यक्ति को जब कोई भूमि प्रदान की जाती थी 


RR _ अ 


५१. 


तो उसका अधिकार पत्र जिस प्रकार लिखा जाता था, ठेठ उसी प्रकार के 
भूमि-प्रदान पत्र जर्मनी में भी पाएं गए हैं। दोनों में आरम्भ में ईश्वर का 
स्मरण भौर स्तवन होता है। भूमि के हस्तान्तरण के समय उपस्थित साक्षी 
व्यक्तियों के नाम अंकित होते हैं । दिए जाने वाले भू-खण्ड का व णंन होता 
है। भूमि के हस्तान्तरण का कारण लिखा जाता है। नए स्वामी को उस 
भूमि का उपभोग सवंदा प्राप्त हो और उसमें कभी कोई हस्तक्षेप न करे, 
ऐसा आदेश होता है । इस प्रकार जर्मनी और भारत दोनों में प्राचीन भूमि- 
प्रदान-एत्र एक जैसे होना दोनों में समान बैदिक परम्परा का द्योतक है। 
बुर्ग यानि दुगं 

जमनी में बुगे से अन्त होने वाले कई स्थानीय नाम हैं जैसे हिंडेतबुर्ग, . 
हायडेलबुर्ग । वहाँ बुरे यह प्राचीन संस्कृत दुर्गं शब्द का अपत्रंश है। जमन 
भाषा में बुगे शब्द का अर्थ केवल पहाड़ समझा जाता है जबकि मूल संस्कृते 
में दुर्ग का अर्थ होता है किला। तो हो सकता है कि सदियों से संस्कृत से 
बिछुड़ जाने के पश्चात्‌ जैसे उच्चारण में अन्तर पड़ा वैसे ही थोड़ा अन्तर 
अर्थ में भी पड़कर संस्कृत का दुगं शब्द जर्मनी में बुर्ग बनकर केवल पहाड़ी 
का द्योतक ही रह गया जबकि भारत में सामान्यतया दुर्ग से गिरि दुर्ग का 
ही बोध होता है। 

भारत में भी दुर्ग का बुर्ग अपञ्रंश बताया जा सकता है। कर्नाटक प्रान्त 
में जो गुलबर्गा नगर है उसका प्राचीन नाम कलमदुर्ग था जो गुलबर्गा में 
परावित हो गया । अतः €हिडेनबुर्ग का अर्थ है 'हिदूनां दुर्ग: यानि हिन्दुओं 
का किला । हायडेलबर्ग का अर्थ है हय-दल-दुर्ग यानि घोड़ों की सेना का 
दुर्ग हो सकता है कि उस किले में प्रमुखतया अश्वदल रखा जाता हो। 


धन्यवाद 

प्राचीन विइवभर में वैदिक सभ्यता का प्रमाण 'घन्य', यह कृतज्ञता- 
दर्शी शब्द में पाया जाता है। भारत में जैसे उपकारकर्ता को धन्य हो, ऐसा 
कहा जाता, है उसी का अपभ्रंश जर्मन भाषा में डंक और आंग्ल बोलचाल' 
में थंक हुआ है। वे शब्द भी उन. भाषाओं में धन्यता का भाव प्रकट करते 


हैं। 


"५२ 
'सान अन्त्यपद 


जर्मन प्रदेश के कई नामों में मान अन्त्यपद लगता हैं। जैसे Hermann, 
-बर्गमन, जो मानव शब्द का द्योतक हो सकता है या श्रीमन, बुद्धिमान ऐसा 
विशेष गुणवाचक भी हो सकता है किन्तु चाहे किसी अर्थ में भी क्यों न हों 
वह संस्कृत परम्परा का ही शब्द है। 


राम 


वैदिक परम्परा का राम नाम यूरोप में कई स्थानों को और व्यक्तियों 
को लगता है जैसे आंग्लभूमि में २३१500 यह स्थानवाचक शब्द जर्मनी 
में २am७€॥ लिखा जाता है। जर्मन भाषा में $९7 का अर्थ पत्थर भी 
होता है क्योंकि जड़त्व या भार के कारण वह एक स्थान पर पड़ा रहता है। 
-पङ्चिम जर्मनी में जिस स्थान पर-नवम्बर, १६८३ में अमेरिकी Pershing 
| विस्फोटक, संहारी प्रक्षेपणास्त्र रशिया की दिक्षा में प्रहार करने के लिए 
सज्ज रखा गया है उस स्थान का नाम (रेक्षा।#०ंग यानि रामस्थान है। 
अतः जर्मन शब्दकोशों में 5७४ का नाम केवल पत्थर 'लिखा और स्थान 
अर्थ नहीं दिया हो तो हमारे इस सिद्धान्त के आधार से जैसे विश्‍व के 
इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक हो गया है वैसे ही यूरोपीय भाषाओं के 
` शब्दकोषों का भी पुनलेखन करना होगा। क्‍योंकि आंग्ल, जर्मन आदि 
भाषाओं के शब्दकोष जब आधुनिक युग में तैयार किए गए तब उन कोष- 
कारों को यह तथ्य विदित नहीं था कि विशव की सारी भाषाएं देवदत्त 
संस्कृत भाषा कें ही फटे-टूरे टुकड़े हैं । इतिहास में मानवीय जीवन के प्रत्येक 
पहुल्‌ का विबरण अन्तर्भूत रहता है। अतः इतिहास यदि दूषित या भ्रमपूर्ण 
हो गया तो जीवन के कतिपथ अंगों का वर्णन भ्रमपूर्ण हो जाता है। इसी 
कारण सारी भाषाओं का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, यह तथ्य न जानने 
वाले विद्वानों ने जब विविध भाषाओं के शब्दकोष तैयार किए तब वे मन- 
गढ़न्त, ऊटपटांग व्युत्पत्तियाँ देते चले गए। अतः विश्व इतिहास पुनलखन 
इतना महान काये है कि उसमें बिविध भाषाओं के शब्दकोषों का पुनलेखन 
भी सम्मिलित है। 
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जमनी में हनुमान 

प्राचीन विइव में सर्वत्र वैदिक सभ्यता होने से उसके अन्तर्गत सर्वत्र 
रामायण का भी पठन.होता था यह हम इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में दर्शा 
चुके हैं । अतः जर्मनी में हनुमान नाम दिखाई देना कोई आश्चयं की बात 
नहीं । होम्योपैथी (H००९०३॥४) चिकित्साशास्त्र का जनक आधुनिक 
जर्मनी का Hh7€n/m87 नाम का व्यक्ति था । वह हनुमान नाम है । उसके 
शास्त्र का नाम भी सम-इव-पथी यानि रोग के लक्षणों जैसे लक्षण उत्पन्न 
करने वाले उपचार की पद्धति है । सम-इव पथी का उच्चार हम-इव-पथि 
बना क्योंकि सप्ताह का हफ्ताह, सिन्ध्रु का हिन्दु, Semsh९7© का hemi-. 
इए॥९7९ ऐसा उच्चार भेद प्रचलित है। 

जर्मन साहित्य में रामायण की स्मृति !0%९7-॥९7६४ यानि सिंह 
हृदयी (वीर योद्धा) की कथाओं में गुंथी हुई है। मूल रामायण टूट-फूटकर 
उसके कुछ अंश ही जमंन साहित्य में इधर-उधर बिखरे तथा विकृत अवस्था 
में पाए जाते हैं । कृस्ती प्रचारकों ने जर्मनी का राम-साहित्य नष्ट करने की 
पराकाष्टा की । कुछ भाग कालगति से ही नष्ट या विकृत हो गया । 

क्र्सेइस (९7५5३५९७) कहलाने वाले युद्ध जब मुसलमानों में और 
ईसाइयों में बारहवीं शताब्दी में हुए तब आंग्ल द्वीपों का एक राजा रिचडं 
भी उन युद्धों में मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा था। आंग्ल इतिहास में दुष्ट 
मुसलमानों के विरोधक के नाते उसका नाम Richard the Lionhearter 
यानि सिंह हृदय वाला रिचडं ऐसा ख्यात है। 

उन क्र्सेडस में इंग्लेण्ड के अतिरिक्त युरोप के अन्य देशों के राजा 
लोग भी शामिल थे । अतः प्रत्येक यूरोपीय ईसाई देश के साहित्य में स्थानीय 
राजाओं की बहादुरी का वर्णन आना चाहिए था। तथापि आरचर्थ की 
बात यह है कि सारे यूरोपीय देशों के साहित्य में Richard the Lion" 
९7९५ की ही प्रशंसा पाई जाती है । इसका कारण क्या है ? कारण यह 
है कि वे कथाएँ वास्तव में १२वीं शताब्दी के आंग्ल राजा Richard the 
Lion-hearted की न होकर रामचन्द्र The 07 ९३7६९4 यांनि सिह. 
हृदयी भगवान राम की हैं। तथापि कृस्ती प|दरियों ने जानबूझकर उस 
प्राचीन रामकथा को 7७४३५९७ में भाग लेने वाले बारहवीं शताब्दी के 


झू 
'रिचड की कथा से मिलाकर आगामी पीढ़ियों को बड़ी खूबी से मूलं रामायण 
से वंचित कर छोड़ा । यह एक तरह का षड्यन्त्र था। कृस्ती प्रचारकों ने 
` ऐसे अनेक षड्यन्त्रों द्वारा यूरोप से छिन्न-भिन्त, बचे-तचे वेदिक संस्कृति के 
अवश्चेषों का नामोनिशान मिटाने की पराकाष्ठा की । 


प्राचीन जमंनी के वैदिक शासक 


कृस्तपूर्वं जर्मनी के विख्यात मृत क्षेत्रपालों को चिता पर जलाने की 
बजाय बड़े भान और गौरव के साथ भूमि में दफन किया जाता था ऐसा 
अनुमान है। वेदिक प्रथा तो शव को दहन करने की है। फिर भी दफन 
किए हुए कुछ शव मिले हैं। वह क्यों ? हो सकता है कि उस समय दाह- 
संस्कार के लिए ईधन की कमी या अत्यादर के कारण विशिष्ट क्षत्रियों के 
झव, संन्यासियों के ्षवों की भाँति दफनाने की प्रथा हो। ऐसे दो दफन 
प्रसंगों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। 

L07407 नगर से प्रकाशित प्रसिद्ध [8८५ दैनिक के अक्तूबर १२, 
१९७८ के अंक में कृस्तिपूर्णं छठवी शताब्दी में जमीन में दफनाए गए एक 
शव के शोध का वर्णन है। वह शव केल्टिक़ शासक का बताया गया है। 
केल्टिक, चोलतिक यानि चोलवंशीय या चोल साम्न/ज्याधीन व्यक्ति हो 
सकता है, इसका उल्लेख हमने पहेले भी किया है। 

उस शव की कब्र एक. लम्बा चौडा गोलाकार भूमिगत कक्ष था । उस 
कक्ष में शव के साथ उस व्यक्ति की सम्पत्ति, चार पहियों बाला राजशाही 
रथ, सुवण गहने, एक नक्क्राशीदार पलंग, ब्रांज घातु की थालियाँ, शस्त्र और 
वस्त्र आदि भी रखे हुए थे। उस दफन स्थान का नाम ४8hn०॥ है 
पश्चिम जमनी के [७१७।5७९7६ नगर के निकट वह गाँव है। उस गोलाकार 
कक्ष का 2०९६९7 साठ गज है। कक्ष की मिट्टी की दीवार के साथ-साथ 
एक स्तर पत्थरों का और दूमरास्तर लकड़ी|की पटरियों का है। इस प्रकार 
भू-तल से शिखर तक रक्षात्मक रचना की गई थी । दफन कक्ष, मध्य में पाँच 
गज लम्बाई और पाँच गज चौड़ाई का, चौकोर लकड़ी की दीवारों से 
बनाया गया था | शासक का अस्थिपंजर पहियों वाले पलंग पर लेटा हुआ 

"था । पलंग के आधारस्तम्भ मानवाकृति बनाए गए थे। शव का गला एक 


शग 


सुनहरे रंग के वस्त्र से लपेटा हुआ था। उंगलियों में सोने की अँगूठियाँ 
पहनी थीं। दो सर्पाकार सुवणं के बाजूबंध भी थे। कमर पर एक सुनहरे 
बस्त्र का पट्टा (कमरबंध) भी पहनाया गया था । पैरों में चमड़े के जूते थे । 
बाणों से भरा हुआ तरकश साथ था। बाणों के भग्र सुनहरी मुलम्भा चढ़ाये 
हुए लोहे के थे। बाणों पर'भी सुनहरी कलाकारी थी । पलेगर के समीप घोड़ों ' 
का एक चाबुक, सुवर्णेपात्र और सिह की प्रतिमाओं से सुशोभित एक ब्रांज 
धातु की बड़ी देगची धरी हुई थी । देगची में म धुपर्क के अवशेष होने चाहिएँ 
क्योंकि अन्य दफन स्थानों में ऐसी ही सामग्री के साथ देगची में मधुपक कें 
अवशेष प्राप्त हुए थे । सादी बुनाई के ऊनी वस्त्रों कें वहाँ जो अवशेष मिले 
उनसे यह अनुमान होता है कि दीवार ऊनी पर्दो से ढकी थीं। 

सर्वाधिक दंग करने वाली वस्तु थी रथ। वह लकड़ी का ओर लोहे 
का बना हुआ था। लोहे की श्ट्कलाएं भी उस पर लटकी हुई थीं । घोड़े 
जोतने के चमड़े के पट्टे अदि सवारी की पूरी सामग्री बहाँ थी । चौदह 
थालियों का एक प्रकार का भोजन प्रबन्ध भी रथ में धरा हुआ था । Bonn 
विश्वविद्यालय के प्राग्‌-इतिहास विषय के अध्यापक Otto Kleismann 
का कथन है कि वह दफनकक्ष और उसके अन्दर पाई गई अधिकतर वस्तुएँ 
(प्राचीन इटली में पाए गए) . एटू स्कन्‌ सम्यता की दफनविधि से मिलते- 
जुलते हैं । 

कृस्तपूर्व इटली की एस्ट्र.स्कन-सम्यता पूरी तरह से बैदिक थी। इस 
बात का निवारण हमने इसी ग्रन्थ में अन्यत्र प्रस्तुत किया ही है। अतः उससे 
मिलती-जुलती बातें यदि जर्मनी में पाई गई हैं तो जमनी की भी उस समय 
की सभ्यता वैदिक ही. थी इसमें कोई सन्देह नहीं ! 

कालगति की महिमा समझें या निकटता का परिणाम समझें, हरएक 
त्रदेज्ञ के देशों में कई बार एक ही समान प्रकार का रहन-सहन पाया जाता 
है। जैसे रोम नगर से जो ईसाई धमं की लहर चली उसकी लपेट में धीरे- 
धीरे सारा यूरोपखण्ड आ गया। परिणामस्वरूप लगभग एक सहस्र वर्षो 
से पूरे यूरोप में ईसाई रहन-सहन, आचार-विचार आदि छाए हुए हैँ । अतः 
जब इटली में वैदिक ढाँचे की एट्र स्कन्‌ परम्परा थी तो समकालीन जमंनी 
में वही विचारधारा और जीवन प्रणाली होना स्वाभाविक था । 


५६ 


असमानता से संघर्ष . 

यदि दोनों की जीवन-प्रणाली समान न हो तो बह एक स्थायी संघर्ष 
का बड़ा कारण बन जाता है। जैसे भारत में जब करोड़ों लोग मुसलमान 
बनाए गए तो उन्होंने हिन्दुओं से झत्रुता करके पाकिस्तान के नाम से एक 
हिस्सा अलग करा लिया । अत: प्रत्येक दूरदर्शी शासक ने इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि सीमावर्ती देशों के रहन-सहन, आचार-विचार आदि 
भिन्त न हों । यदि भिन्नता रही तो दोनों एक-दूसरे को निगलने की फिराक 
में रहते हैं । और ऐसे विरोध की परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं तब 
हिन्दुओं जैसे दया और क्षमाहीन, मृदु हृदय वाले लोग बहुसंख्य, ताकतवर . 
और अधिक समृद्ध होते हुए भी चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं से मार 
खा जाते हैं । अतः हिन्दुओं ने भगवान राम और कृष्ण के आदेशानुसार 
'रणकर्कश' होकर कठोर राजनीति का अवलम्बन कर सारे विशव में पुनः 
वैदिक सभ्यता का प्रसार करने का दायित्व निभाना चाहिए । 

अक्तूबर १९१७ से रशिया द्वारा कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाने के 
कारण थूरोप के अन्य राष्ट्र और अमेरिका का एक स्थायी शत निर्माण 
होकर दोनों पक्षों में एक-दूसरे पर काबू पाने की होड़ लगी हुई है । 


इतिहासज्ञों का दोष 

ईसापूर्व इटली की एटू.स्कन सभ्यता जेसी ही सभ्यता तत्कालीन 
जमनी में थी इस आटोक्लीस्कन के निषकषं से हम पूर्णतया सहमत हैं। 

किन्तु इस सन्दर्भ में हम आज तक के आधुनिक इतिहास संशोधकों की 
निष्कर्ष पद्धति का एक बड़ा दोष बतलाना चाहते हैं। सीमित और खण्डित 
निष्कषं पद्धति निकालने की उनकी .पद्धति से हम कतई सहमत नहीं हैं । उदा- 
हरणार्थ जब हडप्पा और मोहेनजोदाड़ो.के अवशेष प्राप्त हुए तो तत्कालीन 
विद्वानों ने यह कहना आरम्भ किया कि तत्कालीन अन्य संलग्न प्रदेशों से" 
हडप्पा और मोहेनजोदाडो की सभ्यता पूर्णतया भिन्न और अपने ढंग की 
एकभेवं थी । कुछ वर्ष पश्चात्‌ भारत में दूर-दूर के. स्थानों पर और विश्व 
में अन्यत्र कई स्थानों पर जब इसी प्रकार के अवशेष पाएंगए तो उन 
विद्वानों को मुंह की क्षानी पड़ी और यह कबूल करना पड़ा कि उस समय के 


| 


विद्व में उसी स्तर की सम्यता और भी कई जगह थी। 
यही बात यूरोप के बाबत दिखाई देती है। यदि ईसापूर्वे सातवीं 
शताब्दी से ईसापूवं पहली शताब्दी तक इटली में एट्र स्कन्‌ सम्यता थी (यह 
` इतिहासञ्ञों को प्रदीघं समय से ज्ञात है) तो उन्होंने, वैसी ही सम्यता तत्का- 
लीन यूरोप के अन्य देशों में भी होनी चाहिए, यह निष्कर्ष आज तक क्यों 
नहीं निकाला ? उन्हें वाइहिन्ेन ४॥ihin€n के अवदोष प्राप्त होने तक 
` राह क्यों देखनी पड़ी? इटती की सभ्यता का उदाहरण देखकर यदि वे 
यूरोप के ऐतिहासिक स्थानों की खोज आरम्भ कर देते तो उन्हें कई स्थानों 
पर एटू स्कन्‌ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त होते, और वे एक यूरोपव्यापी 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते थे। अतः इतिहासञ्ञों को खण्डित, सीमित निष्कर्ष 
` निकालने की आदत छोड़ देनी चाहिए । 
वाइहिनजेन की दफ़नमूमि से प्राप्त रथ, बाण, डेकची पर लगी सिंह 
की प्रतिमाएँ, कमरबंध, बाजूबंध सर्पाकृति आदि सारे बैदिक संस्कृति के 
चिह्न हैं । 
रथ को आंग्ल भाषा में ८१72 कहते हैं । उसमें से पहले तीन अक्षर 
छोड़कर 7।0६ यह शब्द 'रथ' शब्द ही प्रतीत होगा। हो सकता है कि आंग्ल 
भाषा में अइवरथ शब्द ^४६7३॥ लिंखते-लिखते 252770 बन गया हो 
और पश्चात्‌ 25 निकालकर केवल ('क्ष0 अक्षर रह गया हो। 


दूसरा क्षत्रिय शासक 


सन्‌ १६८० के मार्च मास के ]\2!02! G९०३7०/० मासिक में 
एक सचित्र विस्तृत लेख में पुरातत्वीय उत्खनन में जमेनी में पाए गए अन्य 
एक क्षत्रिय शासक के शव का ब्योरा दिया गया है । वह शव हाॉच्‌डॉफं. 
(प्लर००४8०४) गाँव में पाया गया । बह गाँव पश्चिम जर्मनी के $t॥t६९ardt. 
नगर के समीप है । 

हॉचूडॉफ गाँव में एक टीला-सा बना हुआ था । इसका उत्खनन करने 
पर ठेठ वैसा ही अन्य एक दफन कक्ष पाया गया जैसा वाइहिनजेन में था । 
उस कक्ष की चारदीवारी भी लकड़ी और पत्यरों से सुरक्षित की गई थी । 

जाँच करने पर वह शव २५०० वर्ष प्राचीन सिद्ध हुआ। उस समय 


ध्र 


यूरोप में ईसाई धर्म नहीं थ, बदिक सभ्यता ही थी । शव उसी प्रकार ब्राँझ 
धातु के सुनहरे मंच पर लिटाया हुआ था। शव के पहने वस्त्र ठेठ महाभारत- 
कालीन पोशाक, जैसे भारतीय नाटकों में पहने जाते हैं, वेसे ही थे । 

शव के पैरों के समीप पलंग के निकट बैसी ही सिह मूर्तियों से सुशोभित 
डेकची रखी हुई थी जिसमें मधुपकं के अवशेष पाए गए । सम्माननीय व्यक्ति 
का स्वागत करते समय या उसे विदा करते समय उसे मधुपक (मधु और 
दही का पेय) देने की वैदिक प्रथा है। आंग्ल भाषा में उसे )९३५ कहा 
जाता है। बह स्पष्टतया संस्कृत मधु शब्द ही है। हो सकता है कि मृत 
शासकों का प्राचीन जमेनी की वैदिक सभ्यता के अन्तर्गत अन्त्यसंस्कार 
करते समय मृतक के मुंह में भी गंगाजल की भाँति मधुपर्के की कुछ बूंद 
डाल दी जाती हों और साथ डेकची में भी मधुपकं रख दिया जाता हो। 
युरोपीय संशोधकों ने मृतक के मुख की जाँच कर पता लगाना चाहिए कि 
कया उसे मरणोपरान्त कोई मधुपक दिया गया था ? 


शव के पास कुछ लिखित इतिहास क्यों नहीं ? 


यूरोपीय विद्वान्‌ कई बार यह आक्षेप उठा चुके हैं कि यूरोप में जिस 
प्रकार विविध कार्यालय, संस्थान या व्यक्ति के दस्तावेज कई सदियों के 
पाए जाते हुँ वेसे भारत में क्यों नहीं पाए जाते ? इसका उत्तर हम पहले भी 
दे चुके हैं कि एक सहस्र वर्षों के इस्लामी और यूरोपीय हमलों से भारतीय 
ऐतिहासिक कागजात लूटे गए, नष्ट कर दिए गए या हो गए। 

किन्तु हम अब यूरोप के लोगों से उल्टा यह पूछना चाहते हैं कि यदि 
उनमें इतिहास के प्रति भारतीय हिन्दू लोगों से अधिक आस्था रही है, ऐसी 
उनकी धारणा है, तो वे यह बताएँ कि यूरोप में प्रसिद्ध मृतकों के शव जहाँ 
भी बड़े समारम्भ के साथ दफनाए पाए गए हैं, वहाँ उन व्यक्तियों का 
इतिहास या तफसील पत्थर, ताडपत्री, लकड़ी या कागज पर लिखा हुआ 
उन्होने क्यों नहीं छोड़ा यदि उन शवों के पास मृतक का जीवन सम्बन्धी 
कुछ ब्यौरा छोड़ा गया होता तो आज हमें {उसका ऐतिहासिक दृष्टि से 

कित ना लाभ होता ? 


५६ 
सेक्सनी ( Saxony ) 


प्राचीन जर्मनी के स्थलनामों की संस्कृत व्युत्पत्ति ढूंढ़ना ऐतिहासिक 
दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है । जैसे जर्मनी के एक प्रान्त का नाम 
है सेक्सनी (52079), जो शक-सेनी का अपश्रंश है। भारत में सक्सेना 
नाम के कई कुल हैं, जो शकों की सेना में हिसाब-किताब, पत्र-्व्यवहार 
आदि का काम किया करते थे। झकों ने भारत पर हमला किया; अतः वे 
हिन्दू विरोधी थे, ऐसी कई लोगों की धारणा निराधार है। 


कुरु 

महाभारतीय मुद्ध के समय एक सौ कौरव और पाँच पाण्डव सारे कुरु- 
कुल की सन्तान थे । विश्व के वे अन्तिम वैदिक संम्राद्‌ होने के नाते उनके 
सगे-सम्बन्धी सर्वत्र शासनाधिकारी थे। एक जर्मन उपनाम £४7 उसी 
“कुरुः' नाम का अपञ्रंश है। 

जर्मन भाषा स्वयं संस्कृत का एक प्राकृत रूप होने के कारण जर्मन 
शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत ही होनी चाहिए । उदाहरणार्थ आयझेन्‌ यानि 
“्लोहा' इस अर्थ का शब्द जर्मन भाषा में ६।9९॥ ऐसा लिखा जाता है। बह 
'आयसम्‌' ऐसा संस्कृत शब्द है। 

जमनी में किसी व्यक्ति को आदरवाचक 'श्रीमान्‌' जैसा 'हर' (७7) 
शब्द लगाया जाता है। उसका मूल बैदिक परम्परा में मिलता है। जैसे 
भारत में 'हर गंगे, हरे राम, हरे कृष्ण” ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं 
अपितु महादेव को 'हर हर महादेव” इस प्रकार दो बार 'हर' इसलिए कहा 
जाता है कि वे महादेव होने के नाते अन्य देवों से एक श्रेणी ऊपर हैं। इसी 
प्रकार श्रेष्ठ गुरु या स्वामी का. उल्लेख करते समय स्वामी श्री श्री १०८ या 
सद्गुरु आनन्दमहाराज श्री श्री १००८ ऐसा कहने की प्रथा होती है। इसका 
अर्थं है कि उनका व्यक्तित्व सौ बार या १००८ बार,'श्री' कहने लायक 
श्रेष्ठ है । 


प्राचोन यूरोप में वैदिक देवी-देवताओं का पूजन 
ईसा पूर्व यूरोप में अम्बा, शिव, सरस्वती, गणेश, लक्ष्मी, अन्मपूर्णा 


है 9 


आदि अनेक वैदिक देवी-देवताओं का पूजन होता था । उनकी स्मृति यूरोपीय 
बोलचाल में ०४९7 (00065७ और Father God आदि शब्दों में पाई 
जाती है । अम्बा, दुर्गा, चण्डी, भवानी को १(०0॥॥०- G०९ कहा करते 
हैं। मरिअम्मा उफं मरिमाता वैदिक देवी थी । इसका पुजन यूरोप में कुस्त 
की माता M0९7 447) के नाम से अभी भी प्रचलित है । अन्नपूर्णा को 
अन्ता पेरीना' कहकर पूजते हैं f इस भ्रकार कृस्तीयत कोई अलग धमं नहीं 
है । पुरानी वैदिक प्रथाओं को'हौँ एक अलग रूप देते हुए कुछ महत्वाकांक्षी; 
सत्तापिपासु लोगों ने अपने आपको कैष्णीयन्‌ के स्थान पर कृदिचयन कहकर 
एक अलग पन्थ का आभास निर्माण कर सत्ता और सम्परि, अपने काबू में 
कर ली। 
उन कस्ती व्यक्तियों ने यूरोप की वैदिक संस्कृति को दबाकर अपनाः 
"आसन जमा लिया। ऐसा करते-करते उन्होंने यूरोपीय पुरातत्वविद; 
इतिहासकार तथा अन्य विद्वानों को भी इतना धर्मान्ध बना दिया कि के 
विद्वान्‌ या तो यूरोपखण्ड के प्राचीन वैदिक अवशेषों को पहचान नहीं पाए 
या जानबूझकर उनका विकृत विवरण प्रस्तुत करते रहे हैं। उदाहरणार्थ 
जमनी में सोने से मढ़ा हुआ एक शिवलिंग पाया गया ! उसका चित्र प्रस्तुत 
करने वाला एक डाक टिकट भी पश्चिम जर्मनी की सरकार ने प्रकाञ्ितः 
किया है। (देखें पृष्ठ ६१ पर) 9८/१7५0 शहर में बह शिर्वालग 
पाया गया । वह नाम 'शिवस्थान' का अपभ्रंश है । तथापि डाक टिकट पर 
: छपे वर्णेन में कहा गया कि वह किसी पन्थ का #३ यानि टोपी के आकार 
का एक विचित्र चिह्न है । 
पादरियों की कूटनीति से प्रभावित यूरोपीय विद्वानों ने सारे यूरोप के: 
ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय अन्वेषण को इस प्रकार कुत्सित मोड़ देकर उस 
का गला ही घोंट डाला है । “किसी जंगली पन्थ,का एक नगण्य चिल्ल’ ऐसा 
कहकर एक प्रकार से इस सम्बन्ध में अधिक कोई संशोधन की आवश्यकता 
नहीं ऐसा सूचित करने की उनकी प्रथा अशोभनीय और निन्दनीय है। 
शिवलिंग को एक 'टोपी' कह डालने से वाचकों या श्रोताओं को कितने भ्रम 
में डाल दिया जाता है ? 


Rt 


जमन भाषा का संस्कृत उद्गम 

अधिकतर जमन भाषाशारित्रयों का भी वही हाल है। डाविन के 
सिद्धान्त से प्रभावित यूरोपीय विद्वानों की धारणा यह है कि स्थान-स्थान 
के बन्दर भी जंगली मानव बने। उन मानवों ने अण्ट-सण्ट पिटपिट करते- 
करते विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाएं निर्माण कीं + 


k DEUTSCHE BUNDESPOST ९ 


Re Si ss Fe अ . 


Se NER,AUT VO | 
ः HIFFERSTADE-KULTISCHER । 4 


OLDKEGEL DER BRONZEZEIT 


२ ४2240 0223, DT 23 ह] 


हमारी घारणा यह है कि सारे जीवों की उत्पत्ति करने वाले सर्व- 
झाक्तिमान परमात्मा ने प्रत्येक जीवजाति को जिस प्रकार आवश्यकतानुसार 
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अपनी-अपनी भाषा दी वैसे मानव को भी संस्कृत भाषा उपलब्ध कराई ॥ 
वैदिक विश्वसा म्राज्य के टुकड़े होने पर संस्कृत शिक्षा बन्द हुईं। तत्पश्चात्‌ 
विकृत प्रादेशिक उच्चारणों से विभिन्न भाषाएँ बनीं । जर्मन भाषा भी इसी 
प्रकार संस्कृत का एक प्रादेशिक आविष्कार है । 

अतः जर्मन भाषा के ज्ञाता तथा अन्वेषकों को जमंन भाषा को संस्कृत 
का एक प्राकृत रूप समझकर उसका अध्ययन करना चाहिए । उदाहरणार्थ 
जर्मन भाषा में नेता को ८/९४९7 कहते हैं । आंग्ल में उसे [८३५९7 कहा जाता 
है। वह 'लोकधर' यानि जनसमूहों का. नियन्त्रक या मार्गेदशंक, इस अर्थ का 
संस्कृत शब्द है। 

जर्मन भाषा में किसी प्रदेश के शासक को (990४८ कहते हैं जो 
भगौ लोकधर' यानि 'किसी प्रदेश की अनेक गौशालाओं पर नियन्त्रण रखने 
वाला' इम अर्थं से रूढ़ हुआ । वैदिक समाज में गौशा लाओं का महत्त्व था । 
| 'गावालय घर' का जर्मन रूप ७4५४।९०।६९ हुआ । 

जर्मन भाषा में विभिन्न नामों की संस्कृत जैसी ही विभक्तियां भी 
होती हैं। 

जर्मनी में. पाए गए इम शिवलिंग को एक तरह से किसी नगण्य, जंगली 
पन्थ का चिह्न कहकर जर्मन पुरातत्वबिदों ने जनता को दिकमूढ़ बना दिया 
है । स्वयं जर्मन विद्वानों की भी, इस सम्बन्ध में कोई अधिक संशोधन करने 
को आवश्यकता नहीं है, ऐसी धारणा उन्होंने करा दी । वास्तव में चित्र (पृष्ठ 
६२) में दिग्दशित वस्तु सोने से मढ़ा हुआ शिर्वालग है। वह्‌ 9ch।/।९ः३d 
गाँव में पाया गया । 9३0६ यानि स्थान । भतः $C॥/॥९7७६३५४ यानी शिव- 
हर-स्थान संस्कृत शब्द है । यह शिर्वालग जिस स्थान पर गिला उस स्थान 
पर अधिक लम्बा-चौड़ा तथा गहरा उत्खनन करके यह पता चाना चाहिए 
कि वहाँ कितना बड़ा और विस्तृत शिवतीश्रं था ? इस तरह यदि जर्मन 
विद्वानों को यह बताया जाए कि ईसाई धम से पूर्वं उनकी बैदिक सभ्यता थी 
तो शायद वह निजी पुरातत्वीय अवश्ञेषों का नए जागृत मनोभाव से, नई 
दृष्टि से पुनः अध्ययन करना और विचार करना प्रारम्भ कर देंगे 


अस्त्रीय प्रदेश की प्राचीन वैदिक सभ्यता 


हंगरी (छल ) 

यूरोप खण्ड के मध्य भाग में ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देख हैं। 
Ata यह अस्त्रीय देश है । ऋषीय प्रदेश में रहने वाले ऋषि लोग 
जब विविध विद्या शाखाओं में प्रवीणता सम्पादन करते तब उनमें से कुछ 
शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण होते थे । विभिन्न अस्त्रों का उल्लेख पुराण- 
ग्रंथ और रामायण, महाभारत आदि में बराबर आता है । 

ऑस्ट्रिया देश का नाम इन्हीं वैदिक अस्त्रो से पडा है जिनका निर्माण 
वेदिक शास्त्रों के आधार पर ऋषि-मुनि किया करते थे। ऑस्ट्रिया देश की 
राजधानी को आजकल विएना (४९००३) कहा जाता है। किन्तु ऑस्ट्रिया 
के परिचय साहित्य में इस नगर का नाम मुलत: 'विण्डोब्रन'(४/१०७३॥) 
बताया गया हू । विण्डोबन शब्द 'वुन्दावन' का अपभ्र श है । ,इस प्रकार 
यूरोप में महाभारतीय या कृष्णचरित्र सम्बन्धी कई उल्लेख गहराई से 
ढूंढने पर बिखरे दीखते हैं । 

इतिहास अपने.आपको दोहराता है ऐसी लोकोक्ति है । तदनुसार 
कम्युनिस्ट एशिया तथा यूरोप के अन्य देश, इनमें जो बिरोध है, उसके 
कारण ऑस्ट्रिया देश के दोनों ऑर वे विरोधक अपने-अपने अस्त्र तैयार 
किये एक-दूसरे को धमका.रहे हैं । 

ऑस्ट्रिया के निकट हुंगेरी देश है । हंगेरी यह शृंगेरी का अप्र श 
है। उस प्रदेश में वन, पहाड़ (जिन्हें संस्कृत में श्युंग कहा जाता है), 
झरने आदि प्रकृति का श्रृंगार होने के कारण उस प्रदेश का वास 
शृंगेरी था। 'श' का उच्चार 'ह' होने के कारण श्रुंगेरी का उच्चार 
हुंगेरी हुआ । भारत में शंगेरी नाम का स्थान है। यूरोप में बही नाम 
था किन्तु उसका अप्र श हंगेरी हुआ है। 
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Osnia Dec0r0 नाम के एक हंगो रियन विद्वान थे । उन्होंने तिब्बती 
झाब्दकोष की लिखी प्रस्तावना में कहा है कि--“'मेरे अपने देशवासियों 
को यह जानकारी देने में मुझे गर्व होता है कि अन्य किसी यूरोपीय देश 
की अपेक्षा संस्कृत के अध्ययन से हुंगेरी की जनता को बड़ा लाभ 
होगा । संस्कृत के अध्ययन से हंगेरियन जनता को निजी स्रोत, रहेन- 
सहन, रिवाज, भाषा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी 
क्योंकि संस्कृत का ढाँचा हंगेरियन भाषा के ढाँचे के समान है साथ ही 
पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से हंगेरियन भाषा की गढ़न अलग प्रकार 
की है । हंगेरियन भाषा की संस्कृत भाषा से समानता दर्शाते हुए वे 
लिखते हैं-- 

‘As an example of the close analogy in the hung- 
arian language, instead of prepositions, postpositions are 
aften used,’ except with the personal pronouns. Again 
from a verbal root, without the aid of any auxiliary verb, 
and by a simple syllabic addition, the several kinds of 
verbs distinguished as active, passive, casual, desiderative, 
frequentative, reciproeal etc. are formed in the hunga- 
rian in the same manner as in Sans"rit. 

ऊपर दिया गया उद्धरण £७३74 P०००८ दारा लिखित India 
in Greece or Truth in Mythology ग्रंथ के Appendix XVII, 
पृष्ठ ३६४ से लिया गया है (प्रकाशक John Griffith & Co., 
Glasgow, सन्‌ १८५२).। 

यदि हंगेरियन भाषा और संस्कृत भाषा में एक प्रकार की समानता 
है तो संस्कृत और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अन्य प्रकार की समानता 
है।इस तरह सारी यूरोपीय भाषाएं संस्कृत के ही प्राकृत रूप हैं । 

हंगेरी की राजधानी (8७१८४) 'बुडापेस्ट' कहलाती हैँ जो 
बुद्प्रस्थ का अपश्रश है। शाक्यमुनि, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का कार्ल 
यूरोपीय विद्वानों ने ईसापूर्व छठवीं शताब्दी मान रखा है, जो १३०७ 
वर्ष और पीछे जाना चाहिए । इससे इतिहास की जानकारी में बड़ा 
अंतर पड़ता है। आज से लगभग २५०० वर्ष पुर्वं ही यदि बुद्ध का काल 
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माना जाए तो आज से बुद्ध तक के २५०० वर्षों के इतिहास की रूपरेखा 
स्थूलरूप से ज्ञात है ही । किन्तु बुद्ध का काल यदि आज से ३८०० वर्ष 
प्राचीन हो तो सन १३०० वर्षों की अधिक अवधि का इतिहास विश्व 
'को सर्वथा अज्ञात रहा है, इस बात का ध्यान रखना होगा। उन्हीं सुप्त- 
गुप्त १३०० वर्षों में यूरोप की प्राचीन वैदिक सम्यता और संस्कृत 
भाषा का इतिहास खो गया है। 
बुद्ध और शंकराचार्य के काल १३०० वर्ष पीछे ले जाने की 
आवश्यकता क्यों पड़ती है इसकी चर्चा हमारे “भारतीय इतिहास की 
भयंकर भूलें” नाम के ग्रंथ के दो स्वतन्त्र अध्यायो में सर्वागीण प्रमाणों 
` सहित प्रस्तुत की गई है। मानवीय सभ्यता जीशस कस्त से अधिक 
प्राचीन नहीं हो सकती ऐसी ऊटपटांग निजी घारणा के अनुसार 
यूरोपीय ईसाई विद्वानों ने भारतीय इतिहास की निर्मम छंटनी कर रखी 
है। उनके इस आगन्तुकी हस्तक्षेप के कारण संवत्‌ चलाने वाला 
विक्रमादित्य और शक गणना का निर्माता शालिवाहन इन दोनों को 
कपोलकल्पित सम्राट घोषित कर इतिहास में से हटा दिया गया | उस 
इस्तदोप के कारण आंग्ल शासनकाल में सारे भारतीय इतिहासज्ञों को 
भारत का १३०० वर्षों का इतिहास भुला दिया गया। अतः भारतीय 
इतिहासञ्ञ भी वही-लंगड़ा-लूला, १३०० वर्षो की छंटनी वाला इतिहास 
ही पंढ़ाते रहते हैं । 


पोलेंड (P०।३००) 


यूरोप खण्ड में पोलेंड नाम का देश है। इसका एक नगर है (५८४०- 
००ए० । इसमें एक प्राचीन देवी का स्थान है। उस देवी को Black 
Virgin कहा जाता है । बह काली माता का अनुवाद है। यद्यपि Virgin 
झढ्द का अर्थ आंग्लभाषा में सामान्यतया 'कुमारी' समझा जाता है तथापि 
जीझस कृस्त की माता ४7/7 \7छ कहलाने के कारण पोलंड की वह 
देवी काली उर्फ कालिका माता ही है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए 
तथापि यूरोप के विद्वानों को, उनकी लुप्त बैदिक सभ्यता का अज्ञान होने 
से, उन्होंने पोलेड की उस वैदिक देवी को ठीक पहचाना नहीं । कुस्ती 
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प्रचारकों ने कृस्ती घर्म फैलाने की घांघली में वैदिक देवी-देवताओं को 
ईसाई रूप देकर यथातया सम्मिलित कर उनके वैदिक व्यक्तित्व को 
मिटाना चाहा | तथापि अब हम पोलैड के अभ्यासकों को विदित कराना 
चाहते हैं कि यदि वे 2९5६0८॥0७६ नगर के कालीमाता के इतिहास 
का पुन: भली प्रकार मूलगामी संशोधन आरम्भ कर दें तो उन्हें उनके 
दवाकर लुप्त किए गए वेदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण सूत्र हाथ आ जाएंगे । 

वह देवी की मूर्ति अस्न गोरा (4७4 008) नाम के मठ में 
प्रतिष्ठापित है। यह तो और भी महत्वपूर्ण बात है | बह नाम स्पष्टतया 
ईशान गौरी यानि शंकर और गौरी का योतक है। इससे हम यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि वह नगर एक बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध बंदिक शिव 
तीर्थक्षेत्र रहा है। उससे लोगों को परावृत्त करना कठिन होने के कारण 
पादरियों को उस वैदिक देवस्थान को ईसाईरूप देकर ईसाई परम्परा में 
सम्मिलित करना पड़ा । 

Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland (युगोस्लाविया, 
चैकोस्लोवाकिया और पोलँड) यह तीनो देश मध्य यूरोप में एक-दूसरे 
के निकट हैं। 'स्लावीय' और 'स्लावकीय' यह दोनों 'मालवीय' जैसे 
संस्कृत रूप हैँ । 'शक स्लावकीय” यहु एक प्राचीन दैत्य वंशीय जमात 
यूरोप में थी । उन्हीं की दूसरी शाखा शकसेनी कहलाती थी। उसके 
कुछ लोग आंग्लभूमि (अंगुल देश) में जा बसने से अंगुल शक सेनीय यानि 
Anglo Sax50n कहलाए । 

पोलेंड की भाषा संस्कृत की एक प्राकृत शाखा ही है । 'जरा इधर 
देखो तो ऐसा पोलंड की भाषा में कहना हो तो 'पपश्य' कहते हैं। बह 
पूर्णतया संस्कृत है । पोलंड के लोग भारत को निजी संस्कृति का मातु 
देश मानते है । इस संबन्ध में पोलंड के लोगों की एक कहावत है कि 
kto poznal india, poznal colyswiat यानि भारत दर्शन से विश्व- 
दर्शन हो जाता है या यूं कह सकते हैं कि 'जिसने देखा भारत उसने 
देखा जगत'। पोझनाल शब्द 'पश्यति-अपश्यत' आदि संस्कृत शब्दों का 
रूप है। उसी प्रकार 00]98एव8४ यह्‌ “कुल जगत” का अपभ्र श है । इस 
प्रकार संस्कृत ही पोलेण्ड की भाषा का स्रोत है, यह पाठक देखं सकते हैं। 
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बल्गारिया (B०।६28 ) 

'बलगरीय' यह शरेष्ठ बात' अर्थ का संस्कृत शब्द है अर्थात्‌ बलवान्‌ 
या शक्तिमान यह इसका मर्थ है। 

लगभग छः-सात वर्ष पूर्वं जब बलगारीय देश में भारतीय फिल्मों 
का समारोह हुआ था तब यह देखा गया कि उस चित्रपट के सम्भाषणों 
में जो अल्पस्वरूप संस्कृत शब्द थे वे बलगरीय प्रेक्षक समझ पाते थे ' 
किन्तु भारतीय फिल्मों में जो उर्दू शब्दों की भरमार होती है वह बलगरीय 
लोगों को समझ नहीं पड़ती थी।उदाहरणतः एक फिल्‍म का नाम था 
'स्पशे' । यह शाब्द ज्यों-का-त्यों बलगरीय लोगों की बोलचाल में प्रयोग 
होता रहता है। बलगरीय शब्दकोष में संस्कृत शब्दों की भरमार है। जब 
वहां के भारतीय दूतावास ने इस तथ्य की जानकारी बलगरीय सरकार 
को दी, तो बलगरीय शासन ने तुरन्त निजी विद्यालयों में संस्कृत भाषा 
पढ़ाना आरम्भ कर दिया । बलगरीय देश के 908 विश्वविद्यालय में 
संस्कृत शिक्षा का एक विशिष्ट, विभाग है । 
चेकोस्लोवाकिया (C2००४०४।०४०६।) 

Czechoslovakia यह झकस्लावकीय शब्द है, यह हम ऊपर कह 
चुके हैं। उस देश के महाविद्यालयों में 9८/९7०९ यानि भौतिकशास्त्र का 
जो विभाग होता है उसे 'वेद' ही कहा जाता है। इस से दो महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि वेदों में इस विश्व का सम्पुर्ण 
शास्त्रीय ज्ञान सांकेतिक रूप में प्रस्तुत है, दूसरा यह कि झकस्लावकीय 
लोगों को वेद ज्ञात थे | 

झकस्लावकीय लोगों में चीनी के लिए . संस्कृत शकौरा का ही 
अपश्र श 'सुकर' प्रचलित है । 

किसी प्राणी के माँस को झक उर्फ शक भाषा में 'मांस' ही कहा 
जाता है। इन चन्द उदाहरणों से झकस्लावकीय जनता ईसाई बनाए 
जाने के पूर्व वेदिक प्रणाली और संस्कृत भाषा की अनुयायी थी, इस तथ्य 
का पता लगता है। 
हालैण्ड (H०॥।३०५) 

हालेण्ड नाम पोलँण्ड से मिलता-जुलता है । इनमें “लेण्ड' यह्‌ संस्कृत 


पु 


स्थान का अपश्रश है। हालण्ड की जनता को [४६८५ (डच ) कहा 
जाता है। वह दैत्य का अप भ्र श है । 

उस देश की राजधानी का नाम Amsterdam है जो संस्कृत 
'अन्तर्धाम' शब्द का थोड़ा विकृत उच्चार है। सागरस्तर से नीचे बह 
नगर होने से उसे अन्तर्धाम कहा गया है। सारे हालंण्ड देश का ही स्तर 
सागर की सतह से नीचे होने से उसे \१९६॥०४।३०८ भी कहते हैं । यह्‌ 
भी संस्कृत शब्द ही है। उसके आरम्भ में '4' अक्षर लगाकर Anther- 
[०74, अन्तरलेड यानि अन्तस्थांन शब्द बनता है। इस प्रकार देश का 
नाम अम्तरस्यान और राजघानी का नाम अन्तर्धाम कितने अर्थपूर्ण हैँ । 
क्योंकि उस देश के तथा नगर के तट पर दीवार या बाँध बनाकर 
सागर का पानी रोकना पड़ता है! 

उसी अन्तर्धाम ( 4४४६९7०१०) नगर में सबसे बड़े होटल का नाम 
'कृष्णपोल्स्की' होटल है । कृष्णपोल्स्की का अर्थ है पोलण्ड का कृष्ण और 
उस होटल का स्वामी पोडलंण्ड का क्ष्ण नाम का धनिक ही है। 
बेल्जियम (छापा) 

हालैण्ड देश के निकट बेल्जियम देश है । उसका नाम बल” शब्द पर 
आधारित हो सकता है । विद्वान लोग वेल्जियम्‌ की वैदिक संस्कृति का 
अन्वेषण करें । 
गौ को माता कहने की प्रथा 

भारतीय लोग गौ को माता मानते हैं। बेल्जियम, हालैण्ड आदि 
परिसर में मी गाय को माता मानने की प्रथा है । इस सम्बन्ध में दिहली 
के आंग्ल साप्ता हिक 0727/57 में लगभग २० चप॑ पूर्व यूरोप के हालँण्ड 
आदि प्रदेश के किसी देश में प्रतिष्ठित गौ की प्रतिमा का फोटो छपा 
था । गौ की सूति के नीचे लिखा था 09 M0] (ओस्‌ माम्‌) यानि 
अस्माकं माता' यानि हमारी माता। यह शब्द भी लगभग संस्कत है 
और गौ को माता मानने की भावना भी वैदिक प्रणाली की है । 
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वेल्जियम के साथ ही [0४९०७९४ नाम का छोटा देश है जो लक्ष्मी 
दुर्ग शब्द का अपभ्र श है । 


स्कन्दनावीय प्रदेश का वेदिक अतीत 


यूरोप खण्ड के उत्तरी भाग में नांवें, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलंण्ड 
ऐसे चार अलग-अलग देश होने पर भी उन्हें प्राचीनकाल से सयुक्त रूप 
से स्कन्दनावीय प्रदेश (9८44१३४३) कहते हैं । 

उस प्रदेश पर भी द॑त्यों का अधिकार था तथापि देव-दानव युद्ध में देव 
सेनापति स्कन्द के नेतृत्व में एक बड़े नौकादल ने उस प्रदेश पर अपने डेरे 
जमाने के कारण उसे स्कन्दनावीय उर्फ “स्कं डिनेठिहिया' (Scandinevia) 
नाम पड़ा । 

वह सागर से घिरा हुआ प्रदेश है। आसपास हजारों छोटे-छोटे द्वीप 
भी हैं। अतः वहाँ बड़े पेमाने पर नौकाओं से ही सामान्यजनों का 
आवागमन होता रहा है। 

Vikin्s नाम के उस प्रदेश के लोग बड़े शूरवीर होते थे । इतिहास 
में उन लोगों की आक्रामक वीरता विख्यात है। 'व्हायकिग्ज' यह्‌ संस्कृत 
वीरसिह नाम उर्फ उपाधि है । 

इस प्रदेश के निवासी Count Bjornstierno 3% Biornstierna 
एक,प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थे। इन्होंने The Theogoing of the Hindus 
यानि 'हिन्दुओं के देवगण' नामक ग्रन्थ लिखा है । उसमें वे लिखते हैं कि 
“ऐसा प्रतीत होता है की महाभारतीय युद्ध से पूर्व ही हिन्दू लोग 
स्कन्दनावीय प्रदेश में जा बसे थे ।”' 

इस तरह हर।वचारवान विद्वान को जहाँ-तहाँ वेदिक संस्कृति और 
संस्कृत भाषा के चिह्न दिखाई देते हैं। इससे वे अनुमान लगाते हैं कि भारत 
से ही हिन्दू लोग वहाँ जा बसे होंगे । 

इस पर हम यह कहना चाहेंगे कि इसके दो पर्याय हो सकते हैं । 
एक तो यह कि यदि कृतयुग के आरम्भ में ऋषीय प्रदेश--तिब्वत और 


bs 
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गंगातट तथा पंजाब इसी प्रदेश में देवतुल्य, सवंकार्यक्षम और सर्वे 
विद्याप्रवीण मानवों की निमिती हुई। उन मानवों ने यथावकाश पृथ्वी 
के विविध प्रदेशों में पहुँचकर सर्वत्र वैदिक सभ्यता आरम्म कर दी। 
पुराण, रामायण-महाभारत आदि में दिये गए ब्यौरों से इस अनुमान की | 
पुष्टि होती है। 

किन्तु ऊपर कहा सिद्धान्त मानने में एक बाधा खड़ी होती है। वह 
बाधा आधुनिक पाश्चात्य भौतिक वैज्ञानिकों के निष्कर्ष की है। वे कहते 
हैं कि भू-गर्भीय चट्टाने और हिमालय परिसर की जांच करने पर उनका 
निर्णय यह है कि पृथ्वी के अन्य माग. भले ही प्राचीन हों, हिमालय का 
निर्माण हुए केवल पाँच या दस लाख वर्ष ही बीते हैं। उससे पूर्व वहाँ एक 
सागर था। सागर तल में बरतीकम्प, ज्वालामुखी के विस्फोट आदि 
उथलपुथल के कारण वहां हिमालय खड़ा हो गया। 

कया ऐसे निष्कर्षों पर विशवास किया जा सकता है? कई बार यह 
देखा गया है कि ऐसे निष्कर्ष किसी व्यक्ति के अनुमान मात्र होते हैं, जिसे 
दूसरा कोई शास्त्रज्ञ अपने अन्य सिद्धान्त द्वारा काट देता है। 

इतिहास के क्षेत्र में शास्त्रज्ञों को कपोलकल्पनाओं का कोई स्थान 
नहीं होता । पूर्वजों से परंपरागत जो वर्णन, ब्योरा, संस्मरण, दन्तकथाएं 
आदि वंशजों को प्राप्त होते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। आधुनिक युग 
में यूरोपीय ईसाई लोग हर क्षेत्र में अग्रसर होने के कारण उन्हें इतिहास- 
क्षेत्र में बारबार इनके शास्त्रज्ञो की अनुमानी पतंगवाजी का सहारा लेना 
पड़ता है । क्योंकि यूरोपीय ईसाइयों की परम्परा १६८७ कर्ष तक ही 
सीमित है.। उसके पार उन्हें मोतियाबिन्दभ्रस्त व्यक्ति की माँति कुछ 
दिखाई नहीं देता। अतः बे भौतिकशास्त्रियों के अनुमानों का आधार 
ढूँढते रहते हैं । 

भारतीयों की यानि वेदिक परम्परा के लोगों की, ऐसी अवस्था नहीं 
है। उनके पास .विश्व उत्पत्ति के प्रथम दिन से सारे मानवीय इतिहास 
की स्पष्ट और पूरी रूपरेखा है। उसके अनुसार हिमालय, गंगा, 
तिब्बत आदि का अस्तित्व आरम्म से बना हुआ है फिर भी लगमग 
पांच लाख वर्ष पूर्व ही हिमालय की. निमिती हुई, यह पाइचात्यों का 
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सिद्धान्त सही हो तो हम यह कहेंगे कि प्रलय के पवात्‌ जब नई सृष्टि 
काआरम्भ हुआ तमी से हिमालय है और वहीं से हमारे वर्तमान युग का 
इतिहास आरम्भ होता है । अत: इतिहास के क्षेत्र में भौतिक शास्त्रज्ञो के 
अनुभानों से विचलित होना अयोग्यता है । हम तो यह कहेंगे कि भौतिक 
शास्त्रों के सिद्धान्त यदि इतिहास से असंगेत हों तौ हो सकता है कि 
भौतिक शास्त्रों की निष्कर्ष पद्धति या उनका हिसाब-किताब गलत हो । 
अतः भौतिक निष्कर्षं से इतिहास को सुधारने के बजाय इतिहास द्वारा 
भौतिक शास्त्रों के निर्णय को सँवा रना ठीक रहेगा । 

ईश्वर ने केवल ऋषीय प्रदेश और उत्तरी भारत में ही मानव का 
निर्माण किया और वे मानव वैदिक सभ्यता को विश्व के विविध भागों 
में फैलाते गए, यह एक पर्याय है। दूसरा पर्याय यह हो सकता है कि 
ईश्वर ने गोरे, काले, पीले आदि विभिन्न वर्णो के मानव पृथ्बी के विविध 
प्रदेशों में निर्माण कर उन्हें वेदों का सर्वागीण, सवंकष ज्ञान उपलब्ध 
कराने से सारे विइव में वेदिक सभ्यता ही प्राचीनतम दिखाई देती है । 

इन दोनों पर्यायों की सम्भावना एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी । 
जैसे एक गॅवई घर-घर जाकर गायकी सिखाए या विभिन्न स्थानों से 
शिष्यगण गवई के घर आकर गायन सीखने के पइचात्‌ अपने-अपने 
प्रदेशों में लौटकर गायन कला का प्रसार करे। 

अतः एक केन्द्र से बैदिक सभ्यता का विश्व प्रसार हुआ या आरम्भ 
से ही अनेक प्रदेशों में एक साथ बैदिक सभ्यता रही, इस विवाद में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं । इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि बैदिक प्रणाली 
ही सारे मानवों की भूल और प्राचीनतम देवदत्त सभ्यता है। वह बुद्ध, 
ईसा या मोहम्मद जैसे एक मानव द्वारा, एक प्रदेश के लिए निमित प्रणाली 
नहीं है। 
-स्वर्ग-नरक 

स्कन्दनावीय प्रदेश के अन्तर्गतः स्वीडन आदि जो देश हैं उनके मूल 


नाम और प्रचलित नाम भिन्न-भिन्न हैं । जैसे हम अपने देश को भारत 
या हिन्दुस्थान कहते हैं फिर भी अन्य लोग हमारे देश को इण्डिया कहते 
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हैं। जिस देश को अन्य लोग जर्मनी कहते हैं उसके निवासी निजी देश 
को हाइद्सलेण्ड कहते हैं । इसी प्रकार स्वीडन को तद्देशीय जन 'स्वर्ग' 
($४०7९) लिखते हैं भौर नार्वे (९0/७३) के लोग निजी देश को नाँगे 
( Norge ) यानि 'नर्क' लिखते हैं । 

सामान्य भारतीय बोलचाल में “नकं” भले ही निदात्मक राष्ट्र बन 
गया हो किन्तु उसे दूसरी दृष्टि से भी देखने की आवद्यकता है! जैसे 
पाताललोक, यमपुरी, रावण की लंका आदि कुछ प्रदेशों को ऐतिहासिक 
घटनाओं के कारण या दन्तकथाओं द्वारा कुछ लाँछन लग गया है फिर मी 
वे शक्तिक्षाली लोकबस्ती के प्रदेश थे, ऐसा भी प्रतीत होता है। उसी 
प्रकार स्वीडन और नॉर्वे के मूलनाम मूल वैदिक संस्कृत 'स्वगं' और 
'नर्क हैं भौर तद्देशीय जन उन्हें भारम्म से वैसे ही लिखता आग रहे हैं, यह 
बात ध्यान देने योग्य है । अतः पाठक एक बात को क्रम प्राप्त मानें या 
बड़ा आश्‍चर्य माने कि \07% यानि 3१07६९ उर्फ *नकं' देश में एक 
नगर का नाम भी ठीक [€] यानि 'नर्की ही है। 

9९4०० (स्वीडन) नाम भी “स्वेदन” यानि जिस देश में 'स्वेद 
नहीं आता” यानि सर्वकाल ठण्डक ही रहती है, इस अर्थ से प्रचलित है। 

स्वीडन की राजधानी $0८६॥०। है। उससे कुछ ही दूरी पर 
“उपशाला' नाम का नगर है जो नाम पूर्णतया संस्कृत है । प्राचीन समय से 
मुख्य गुरुकुल उर्फ 'शाला' स्टॉकहोम मैं प्रस्थापित होने के पश्चात्‌ उ॑सकी 
एक शाखा समीप के अन्य नगर में स्थापन होने से उस नए संस्थान का 
उपश्ाला नाम पड़ा, जॉ अभी तक ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। 


ज 


धद 


महाभारतीय युद्ध के फलस्वरूप वेदिक समाज टूट गया । तत्पश्चात 
वेदिक सभ्यता कई प्रदेशों से नष्ट होती चली गई। उस अवघि मे संस्कृत 
और वेद शिक्षा के अभाव के कारण “वेद” का उच्चार 'एद्दा' होने लगा 
और वेदों की ऋचाएं लुप्त होकर प्राचीन लोककथा, दन्तकथा आदिका 
“एद्दा' में समावेश हुआ। इस प्रकार यूरोप से वेद नामशेष हो गया और 
एक नाम मात्र 'एद्दा' रह गया। किन्तु उसमें बेदों का अन्तरंग कतई 
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नहीं रहा। जैसे कोई शिकारी मारे हुए चीते को लाकर, उसका मांस 
निकाल उसमें भूसा मरकर केवल एक दिखाऊ चेतनाहीन प्राणी बनाकर 
अपने कक्ष में रखवा देता है, वही यूरोप में, विशेषकर स्कन्दनावीय प्रदेश 
में, बेदों की दशा हो गई। 

किसी खण्डहर में भूमि में दबा कोई नारियल यदि प्राप्त हो तो उस 
का ऊपरी माग कठिन होने के कारण सुरक्षित रहेगा किन्तु अन्दरूनी गरी 
सुखकर नष्ट हो जाएगी । अरब देशों में, अफ्रीकी देशों में ओर यूरोप में. 
वेदों का वही हाल हुआ। 


बैदिक आफृृतियां 

डोरोथी चैपलीन (D०r०th९६ C॥2]॥) नाम की एक आंग्ल 
विदुषि ने Matter, Myth and Spirit Keltic and Hindu Links 
नाम का ग्रन्थ लिखा । उसमें पृष्ठ १ से १२ तक में उसने लिखा है कि 
“कोलम्बस पूर्व अमरीकी जीवन पर प्राचीन भारतीय वैदिक चिह्न 
और लोककथा का कितना गहरा प्रभाव था यह भमी-अभी.ज्ञात हुआ 
है। किन्तु स्कॉटर्लण्ड और स्कम्दनावीथ प्रदेशों में मी हाथी सम्बन्धी चिह्न 
और किवदंतियां प्रचलित थीं, यह भी सोचने की बात है ।” 

वैदिक प्रथा में हाथी बड़ा आदरणीय और पवित्र प्राणी माना गया 
है । गणेश देवता पर हाथी का ही सिर है। वेदिक प्रथा में बने महल और 
मन्दिरों में हाथियों की छोटी-बड़ी मूतियां बनाई जाती हैं। 'गज-- 
विवेक, बुद्धिमत्ता और पवित्र बल का प्रतीक है। स्कन्दनावीय प्रदेशों में 
हाथो नहीं पलते तथापि बहाँ की कला में गजका जो अन्तर्भाव होता रहा 
है उसका एकमात्र कारण येह है कि वहाँ वेदिक सम्यता विद्यमान थी । 


नाम और उपनाम 

स्कन्दनावीय प्रदेश के नामों की व्युत्पत्ति वैदिक परम्परा से ही 
प्राप्त होती है । असे उन लोगों के Amundsen, Sorensen आदि 
उग्रसेन, सूरसेन, भद्रसेन जैसे नाम हैं। उनके कई नामों में वेदराम, 
वेदप्रकाश की भांति 'वेद' शब्द भी पाया जाता है। 


७४ 


दनु-मर्फ 

स्कन्दनावीय प्रदेश में अन्तर्भूत एक देश है डेन्मार्क (३7), 
जो दनु और मर्क या दानव मर्क का प्रदेश उस अर्थ से पड़ा है। संस्कृत 
पुराणों में दनु तथा मर्क नाम उल्लिखित हैं । 


बुद्ध को घ्रतिमाएं 

स्कन्दनावीय प्रदेश के हिमाच्छादित सागर में डूबी प्राचीन नौकाओं 
में बुद्ध की मूतियाँ प्राप्त हुई हैं । भारत में जब शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतम- 
बृद्ध विख्यात हुए तो विश्वभर के सारे वेदिक केन्द्रों में बुद्ध की मूतियाँ 
भी रखी जाने लगीं । जिस समय भारत का नाम सारे विइव में विख्यात 
था इसी प्रदीर्ष अवघि में बुद्ध के त्याग और वैराग्य के कारण उनका 
नाम विश्‍व में चमका और जहां-त हाँ बुद्ध की मूर्ति अत्यादर से रखी जाने 
लगी । अतः वह स्कन्दनावीय प्रदेश में भी पहुँची । 


शिव पुजन 

यूरोप के अन्य प्रदेशों की तरह स्कन्दनाबीय प्रदेश में भी शिवभक्ति 
और शिवपुजन के कई अवशेष प्राप्त होते हैं। किन्तु वहाँ जैसे-जैसे ईसाई 
पादरियों का प्रभाव बढ़ता गया वेसे-वैसे उन्होंने शिवपूजा को अइ्लील, 
लैगिक, कामुक प्रथा भादि दूषण लगाकर उसे नष्ट करने का यत्त किया । 
भारत में भी इस प्रकार के यत्न होते रहे हैं। शिवपूजा को एक जंगली, 
असंस्कृत रिवाज कहकर उसकी भर्त्सना करने वाले लोग भी पाये जाते 
हैँ । ऐसे लोग अधिकतर मूतिपुजा के विरोधी या इस्लाम तथा ईसाई 
मतावलम्बी होते हैं । 

शिवलिंग को स्त्री तथा पुरुष के सम्भोग काया उनकी जननेन्द्रियों का 
प्रतीक मानना गलत है । सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व सृष्टि के मूल के रूप में 
आरम्भ में -ब्रह्मदण्डमभूदेक' ऐसा जो वर्णन ब्रह्माण्डपुराण में आता है उस 
निर्गृण-निराकार ब्रह्मदण्ड का साक्षात्‌ स्वरूप शिवलिंग के रूप में दर्शाया 
गया है। | 

स्कन्दना वीय प्रदेश के विद्वान्‌ ग्रन्थकार Count Bjornstierna न 
ग्रंथ के पृष्ठ १६३ पर लिखते हैं कि “स्कन्दनावीय लोगों की पौराणि 
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कथाएँ भी बँसी ही हैं जैसे हिन्दुओं की। यह एक और प्रमाण है कि 
स्कंदनावीय प्रदेश में हिन्दू (वैदिक) सभ्यता ही थी। 

स्कन्दनावीय प्रदेश के साथ ही [78000 और L.thY०a नाम के 
प्रदेश हैं। “उनमें संस्कृत माषा सीखने की आकांक्षा पाई जाती है। 
इनकी प्राचीन देवी वैदिक देवियों से मिलती-जुलती है।” यह जानकारी 
आर्यतरंगिणी नाम के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २७ पर पाई जाती है। 
अकस्याणरामन्‌ द्वारा लिखा वह दो खण्डों का ग्रन्थ Asia Publishing 
H०७७९ मुम्बई का सन्‌ १६६६ का प्रकाशन है। 
फिनलेण्ड 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'फणि” लोगों का उल्लेख है । उन्हीं को 
विद्यमान यूरोप में ह उर्फ हn॥ऽ॥ कहा जाता है। फणिस्थान का 
अप्र श फिनलैण्ड (०१4) हुआ है । उनमें सार्वजनिक उष्ण जल 
वाले स्नानगृह होते हैं जिन्हें 98०74 (सोना) कहा जाता है। वह 
“स्तान' शब्द का ही अपभ्र श है। गुड़गाँव (गुरुग्राम) शहर से २५ कि. 
मी. दूर हरियाणा राज्य में भी गर्म जल का एक कुआं है, उसे भी सोना 
कहा जाता है। 


यूरोप में बेदों का अस्तित्व 

Laura Elizabeth P007 नाम के साहित्यकार ने ‘Sanskrit and 
its Kindered Literatures, Studies in Comparative Mytho™ 
]०९५' नाम का ग्रन्ध लिखा है। वह सन्‌ १७७९ में लन्दन की €. £८४३० 
Pale Co., Peternoster Square, ने प्रकाशित किया है । 

इस ग्रन्थ में उल्लेख है कि “ट्यूटॉनिक वंश के स्कन्दनावीय शाखा के 
लोगों का एदा (वेद) यह पवित्र ग्रन्थ है। उनमें गोध (5०) यानि 
जाट की विविध शाखाएं भी अन्तर्भूत हैं। जैसे ०९००१५ जो 
डेन्यूब नदी की घाटी में रहते हैं; स्पेन में निवास करने वाले Vise- 
०१५, इटली देश में बसे हुए 070०/5, फ्रांस की जनता और 
इटली देश में एक अलग राज्य की स्थापना करने बाले ।2792748 लोग। 
ग[९॥६००४ लोगों का प्रथम बार उल्लेख 72८/08 नाम के रोमन इति- 
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हासकार ने किया है। वे जर्मनी में बसे हुए थे | ईसाई बनाए जाने के 
पूवे उन लोगों के संस्कार और धारणाएँ जानने के लिए हमें Iceland 
जाना होगा । 

सन्‌ ८७४ में एक जनसमूह, \07७8 देश के धवल बाल वाले 
Harold Harfa€7 के कारण, ]८९।६०० में जा बसा । वे निजी काव्य, 
रीति-रिवाज और धर्मशास्त्र आदि सब साथ ले गए और उस अलग-से 
ज्वालामुखी बाले निर्जन द्वीप में उन्होंने सेकड़ों वर्षो तक अपनी प्राचीन 
प्रथाएं और पोथियां जतन कर रखीं। सन्‌ १६३६ में उस साहित्य का 
पता लगा। ¶९४६०॥/८ कुल के लोगों की जीबन-प्रणाली क! परिचय उस' 
स्कन्दनावीय प्रदेश के साहित्य से प्राप्त होता है। उस साहित्य की विचार- 
धारा संस्कृत साहित्य के जैसी ही है। स्कन्दनावीय प्रदेश के वे जो चार 
देश हैं उनका प्राचीन साहित्य लगभग समान ही है।'” 

'गोथ' (७०४७) यह जो शब्द ऊपर आया है वह ॒ संस्कृत “गोत्र! 
शब्द है। एक ही गोत्र के कुल एक गुरुकुल के पढ़े हुए होते थे। सारे 
हिन्दुओं को निजी गोत्र की बाबत श्रद्धापूर्ण आदरमाव होता है| 

ऊपर दिए उद्धरण में 7६४078 या ९७00८ आदि जो शब्द हें 
वे सारे देत्य जाति के अपञ्र श हैं। रोमन इतिहासकार पृ४०ंता5 मी 
'देत्यम्‌' ही है । अतः उनका साहित्य एक जैसा होना स्वामाविक है । 
इससे यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि एहा यह वेदों का स्कन्दनावीय 
प्रदेश का इसी प्रकार का स्थानीय प्राकृत संस्करण था जैसे झेंद अवस्था 
ईरानिरों का अपना वेदों का प्राकृति संस्करण था । 


देदों का प्रादेशिक प्रकृतिकरण 


इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारतीय युद्ध के 
पश्चात्‌ सारे विश्व में वेद-पठन की प्रथा एकाएक बन्द हो जाने के कारण 
स्थान-स्थान पर लोगों ने वेदों की पवित्र स्मृति में उनके स्थानीय प्राकृत 
संस्करण बनाने आरम्भ कर दिए । 

अतः यह एक संशोधने का नया, महत्त्वपूर्ण सूत्र लेकर विश्व के 
विद्वानों ने हर प्रदेश के वेदों के प्राकृत संस्करणों का पता लगाने का 
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यत्न करना चाहिए। उनमें से दो का तो हमने उल्लेख किया ही है। 
एक है स्कन्दनावियों का एद्दा और दूसरा ईरानियों का केंद अवेस्था । 

यूरोपीय लोगों की कृस्तपू्व प्रणाली का लॉरा द्वारा लिखा ब्योरा और 
भी उद्बोधक है । अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ११३-१४; २७०-७२ और २८३ 
में लॉरा लिखती है कि “स्कन्दनावीय \१07४ (नॉसे) लोगों को यूरोप 
के अन्य प्रदेशों के सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ ईसाई बनाया गया। अतः उनकी 
विश्वोत्पत्ति सम्बन्धी धारणाएँ तथा पौराणिक कथाएँ आदि मूलख्प में 
सुरक्षित हैं। उनका साहित्य बड़ा ही उदात्त तथा काव्यमय है। दो-एद्दा 
उनके पवित्र ग्रन्थ हैं। एक पद्य में है तो दूसरा गद में । वे उस प्राचीन 
०7४९ (नासँ) माषा में लिखे हैं जो स्कन्दनावीय प्रदेश की चारों 
शाखाओं में बोली जाती थी! एद्दा का अर्थ है 'पड्दादी'। क्योंकि 
पड़दांदी से दादी, दादी से मां इस प्रकार परम्परागत उसका कथन होता 
था। दोनों एद्दाओं में पद्य एहा अधिक प्राचीन है। उसके ३७ मण्डल हैँ । 
उनमें कुछ आध्यात्मिक हैं जो विश्वोत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अन्य 
अध्यायों में देव और मानवों के आपसी व्यवहार तथा प्रादेशिक ख्यात 
व्यक्तियों का इतिहास है। एक में सुभाषित, नीति-नियम आदि हैं। उसमें 
के वीर काव्य छठी शताब्दी में लिखे गए थे तथापि उनका संकलन 
सन्‌ १०७६ में सोएमुन्ड (3०९०४74) नाम के ईसाई पादरी ने किया । 
कहते हैं कि वह उसका मूल नाम नहीं था। वह उसका अन्वर्थक नाम था। 
उस नाम का आशय है “बीज बिखराने (बोने) वाला मुख”। मुण्ड, 
मुण्डी, मुण्डन्‌ यह संस्कृत शब्द ही तो हैं। आद्य शंकराचार्य के इलोकों में 
वर्णन है “अंग गलिलं, पलित मुण्डम्‌” । 

गद्य एद्दा का संकलन सन्‌ १२०० में किया गया। उसमें पद्य एद्वा 
की पौराणिक कथाएँ तथा उस एड के इतिहास का विवरण है । वह्‌ 
विबरण पद्य एद्दा के सहाय्य से ही समझ में आता है। 

“'सोएमुण्ड के संकलित किए गये गद्य एद्दा से मूल विचारधारा क्या 
है? सूत्र क्‍या है? आदि कुछ समझ नहीं आता । उसका विबरण टूटा- 
फूटा सा है। कई वाक्यों का अर्थे या सन्दर्भ ध्यान में नहीं आता । बिशे- 
षतया पौराणिक कथाओं का आपसी सम्बन्ध पता नहीं चलता । उसमें 
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की वीर कथा कुछ-कुछ समझ आती है। तथापि एहा में एक बड़ा 
आकर्षण-सा बना हुआ है। उसमें वैचारिक व्यापकता है। उसके कथन 
में सीघी-सादी रोचकता भी है। 
सर्वप्रथम उसमें विशवोत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है-- 
आरम्भ में न रेत थी न सागर। 
न ही जल न कोई तंरग। 
पृथ्वी भी नहीं थी । 
न कोई आकाश था। 
कहीं घास भी नहीं थी । 
केवल एक असीम अंघेरा अवकाश । 
ऐसी अवस्था में परमात्मा की इच्छा हुई! 
और निराकार सा ब्रह्मदंड निकल पड़ा। 
ऊपर उद्धृत काव्य से ऋग्वेद की उन पंक्तियों का स्मरण होता है 
जिनमें कहा गया है-- 
“केवल एक ही वह सतूचित्‌ है। 
जो अचल होते हुए भी वायु से भी गतिमान है। 
जो इन्द्रियों से जाना नहीं जाता. 
यद्यपि देवों की माँति इन्द्रिय परमात्मा तक 
पहुंचने की पराकाष्ठा करते हैं। 
जो (परमात्मा) स्वयं अचल होते हुए 
अन्य गतिमान शक्तियों से भी गतिमान है! 
वायु के समान वह सब चेतना का मूल है। 
बह स्थिर है, दूर है, फिर भी निकट भी है । 
बह चराचर में भरा हुआ होते हुए भी 
इस जड़ सृष्टि से बाहर है 
जो सारे जीवात्माकों को परमात्मा के अंश मानता है। 
और उसी परमात्मा का अंश सारे जीवों में देखता है। | 
वह किसी को हीन नहीं समझता!” 
जिन दो गद्य और पद्य एहाओं का ऊपर उल्लेख आया है वे वस्तुत: 
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वेद और उपनिषदों के बचे-खूचे, फुटे-टूटे अंश ही हैं । उनकी आध्यात्मिक 
रोचकता, वेचारिक व्यापकता, सृष्टि निर्माता परमात्मा का तथा 
विइवोत्पत्ति का वर्णन आदि सारे वेदों के ही लक्षण हैं। 

उसी प्रकार के आंग्ल शकसेनीय (A॥४।0-52%07) वेदों के टूटे-फूटे 
अंश वाले हस्तलिखित पद्य दस्तावेज इंग्लंण्ड के एवक्षीटर धर्म मन्दिर 
(Exeter Cathedral) में सुरक्षित हैं । 

ईसापूर्व लगभग ३१३८बे वर्ष में हुए महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
भारत के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों में वेद-पठन की प्रथा खण्डित हो 
गई। तत्पइचांत्‌ वेदों की जो टूटी-फुटी, अद्धं-विस्मृत परम्परा, अन्य 
` प्रदेशों में चलती रही उसे ईसाई और इस्लामी पन्थों के आक्रमण से और 

भी क्षति पहुँची। फिर मी देश-विदेश में स्थान-स्थान पर वेदों के 

अंशात्मक बीज किस प्रकार घरे हुए हैं बह्‌ हमने ऊपर विदित कराया है । 

एद्दा का अर्थ स्कन्दनावीय प्रदेशों में आजकल पड़दादी समझा जाता 

है, वह गलत है। किन्तु उस कल्पना में भी वेदप्रथा का एक तथ्य गुंथा 

हुआ है-_'"'की पड़दादी--दादी ऐसे क्रम से जैसे कुलपरम्परा चलाई 

जाती है। इसी प्रकार वेद परम्परा भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी कण्ठस्थ उत रती 
रहती है । 

The Vikings (Pelican Book) लेखक Johannes Bronsted 
(Penguin Books Pvt. Ltd., 762 Whitehorse Road, Mitebam, 
Victoria, First published in I960) में निम्न प्रकार की जानकारी 
प्राप्य है— 

स्वीडन के लोग निजी देश को 9४०7९९ कहते हैं । इसका अर्थ है 
9४९87९ यानि 8५८७४ लोगों का राज्य । (पृष्ठ २७) 

Norge (Norway) का अर्थ उत्तरपथ कहते हैं। हो सकता है कि 
पाण्डव बहां से निजी अन्तिम यात्रा पर गए हों । 

इस प्रदेश के लोग ४7४४५ (उर्फ वीरसिह) नाम से यूरोप के 
इतिहास में ज्ञात हैं। इग्लेण्ड, फ्रांस आदि प्रदेशों पर इन्होने आक्रमण 
किया । वहां वे (07००8) यानि 'उत्तरी लोग” कहलाए। उन्होंने 
फ्रांस, इग्लेण्ड आदि देशों में प्रस्थापित किए गए ईसाई घर्मस्थानों को 
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नेष्ट किया । 

सन्‌ ८३० के बाद स्कन्दनावीय (नॉर्वे, स्वीडन, डेनमाकं आदि) 
लोग फ्रांस पर आक्रमण करने लगे । 

खड्ग के साथ-साथ परशु उर्फ कुल्हाड़ा इन लोगों का शस्त्र था । 

पाणिग्रहण संस्कार--नावें के प्राचीन लोगों में विवाह को हाथ 
थामने के भाव से समझा जाता था। ओस्लो नगर में एक प्राचीन श्मशान. 
में दफनाई हुई कब्र पर लगी शिला पर खुदा हुआ है-- 7०९7 १०० 
Gorun by her hand to olvestad from Vennagar.” 
उपशाला मन्दिर 

स्वीडन के उपशाला नगर में एक बड़ा विख्यात तथा विशाल 
वैदिक मन्दिर था । -उसके समीप ह$7०5 मैदान में स्वीडन के राजा 
Erik S¢jr5a! (छत्रसाल) द्वारा अपने भतीजे 9१४7४०7१ को एक 
भीषण युद्ध में परास्त करने का एक शिलालेख है। (पृष्ठ १६५ ) 
शिल्पमूति 

भारतीय मन्दिरों को बाहर जिन विविध मूर्तियों से सजाया होता 
है उनमें एक ऐसे समिश्न स्वरूप का पशु होता है जिसमें अश्व-सिह- 
भेड़िया-शवान आदि कईयों का मिश्रण दिखाई देता है। स्कन्दनावीय 
लोगों की शिल्पकला में €वीं शताब्दी तक यह प्राणी दिखाई देता हँ । 
समकालीन भारतीय शिल्पकला में भी वही प्राणी दिखाई देता है। 
(पृष्ठ २०१) 
इन्द्रयुद्ध तथा अग्निदिव्य 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में कई झगड़े इन्द्रयुद्ध से निपटाए जाने के 
ओर सत्यासत्य का निर्णय अग्निदिव्य से किए जाने के उल्लेख बार-बार 
आता है । स्कन्दनावीय लोगों में भी वही प्रथा थी । (पृष्ठ २२७ ) 


शतरंज 
शतरंज का खेल स्कन्दनावीय लोगों में बड़ा ही लोकप्रिय था । 
उनकी परम्परा बैदिक होने का यह एक विशेष प्रमाण है। 


घ्रै 
असुर ? 


स्कन्दनावीय इमश्ञातों में दफन शिलाओं पर असुर (88७77) ताम 
कई बार लिखा मिलता है। वह इस कारण कि यूरोप में असुर, दानव 
उफं दैत्य लोगों का ही शासन था । 


ञचेदों का नोम बिगड़कर एद्दा हो गया 

एद्दा पद्य में है। उसमें प्रलय का बड़ा भावुक तथा गम्भीर वर्णन है। 
देवासुरं के संघर्ष का भी वर्णन है। ईववर के दो वर्ग कहे गये हं-—Aser 
(ईश्वर) तथा ४/87९7 (वानेर उर्फ वानर) । (पृष्ठ २५२) 

74 के कुएं में देवों का निवास माना गया है | उनमें भूत, वर्तमान 
सथा भविष्य की देवियां रहती हैं। 

विश्व के अन्त को ॥4४॥270% यानि राज्यनर्क कहा गया है। इस 
सम्बन्ध में कहा है--'पृथ्वीतल की सारी बातें क्षणमंगुर होती. हैं ॥ विधि- 
लिखित पुरा हो जाने पर सारी सृष्टि का नाश हो जाता है। इसका 
बड़ा भावपूर्ण वर्णन ४०।४९5 Pr०ए००५ तथा Snorre’s Tale नाम के 
अध्यायों में प्रस्तुत है। अन्त के चिल्ल इस प्रकार होंगे--भयंकर घटनाएँ 
होने लगेंगी, अनिर्बन्ध तुष्णा या कामनाओं से प्रेरित होकर लोग एक 
दूसरे को मारने लगेंगे और कामवासना से कुलाचार भ्रष्ट हो जाएँगे । 
इत्यादि (पृष्ठ २५३ से २५६) 

तीन ४8०९7 (यानि त्रिमूर्ति) देवों में शिवलिंग बड़े शक्तिमान 
माने जाते थे। मृत्यु देवता चण्डी का उल्लेख Fe. नाम से आता है। 

हाथ में परशु धारण किये हुए आजानुबाहु वरुण की स्कन्दनावीय 
“प्रदेश में पूजा होती थी । 

और प्रदेशों की तरह जिस-जिस देवता का मन्दिर जहाँ-जहाँ प्रमुख 
था वही नाम नगर का पड़ गया। उसके साथ 00 शब्द लगा हो तो 
उसका अर्थ है 'मन्दिर' और यदि ।० शब्द जुड़ा हो तो उसका भर्थ है 
“उद्यान वाटिका'। 

सन्‌ १०७० ईसवी तक उप्रशाला का मन्दिर बड़ा विख्यात था । 
वह सुवर्ण मन्दिर था। उसमें त्रिमूति होती थी । Thor, ००7 भौर 


पर 


F्e५। मन्दिर में पुरोहित हीते थे जो श्रद्धालु जनों का होम-हवन करने 
में मार्ग-दर्शन करते थे। प्रति नौ वर्ष वहाँ एक बड़ा पर्व मनाया जाता। 
राजा-भ्रजा सारे उपशाला मन्दिर में चढ़ावा भेजा करते थे। कृस्ती 
पादरियों इत्यादि ने निजी पन्थ का प्रसार करने हेतु उपशाला मन्दिर के 
वाबत कपोलकल्पित्‌, वीभत्स और अश्लील वर्णन लिख दिए हैं । 
दाह-संस्कार 

प्राचीन वैदिक मन्दिरों को ही कब्जा कर गिरजाघरों में बदल दिया 
गथा! ईसाईयों ने मृतकों का दाह-संस्कार भी बन्द कर! दिया । 


इतिहासकार रामसखा 


स्वीडन के एक इतिहासकार का नाम रामसखा ( Ramskou} 
था। 


' सतो-प्रथा 


The kins पुस्तक के पृष्ठ २५२-२७३ पर सती प्रथा का वर्णन 
है, किन्तु बह ईसाईयों द्वारा लिखा होने के कारण निन्दा तथा भर्त्सना से 
भरा हुआ है। 

Ibn Fad!2n नाम के एक कट्टर अरब मुसलमान ने सन्‌ ७२२ के 
आसपास के 9९५९० के जीवन का जो वर्णन लिखा है वह भी बड़ा 
निन्दा और उपहासपूर्ण है । [छा R७६० नाम के एक अन्य अरबी 
लेखक ने भी वेसा ही विपर्यस्त बर्णन लिखा है । पाठकों को ऐसे धर्मान्ध 
व्यवितयों के वर्णन से सावधान रहना चा हिए । 

रोम से सन्‌ ३१२ ईसवी में कृस्तियों का जोरदार आक्रमण आरम्भ 
हुआ। सारे यूरोप को ईसाई बनाने में ६००-७०० वर्ष लगे। डेनमार्क ने 
१५० वं प्रतिकार किया, नॉर्वे तथा आइसलंण्ड ने २०० वर्ष ईसाईयों 
से संघर्ष किया और स्वीडन ने ३०० बर्ष प्रतिकार किया । 

Olav Tryggvason (६६५ से १००० ई०) और $t. Olav 
(१०१४से १०३० ई०) इन दोनों ने भीषण अत्याचार और आतंक मचा- 
कर नॉर्वे'की जनता को ईसाई बनाया । ऐसे अत्याचारी पंथप्रसारकों को 
सन्त की उपाधि देने की क्ृस्ती तथा इस्लामी प्रथा हुँ । 


ण्देः 


वृष में पादरियों की करतूतें सन्‌ €७१ से तेजी से आरम्भ 
हुईं और सन्‌ १००० ईसवी तक ईसाइयतं ८९३०4 का घर्म घोषित 
कर दिया गया। 

सन्‌ १०५० तक, जब डेनमार्क और नांवे में ईसाई धर्म अधिकांश 
लोगों पर थोपा गया था, स्वीडन पूर्णतया प्राचीन टूटी-फूटी वैदिक 
परम्परा चल रहा था । तत्पश्चात्‌ आस-पास के अन्य कस्ती बने देशों 
ने स्वीडन की जनता पर दबाव डालना आरम्भ किया । कड़ा विरोध और 
संघर्ष हुआ । सन्‌ १०६० से दो पादरी ० ०£ 9६2३०९ तथा Adal- 
vard the younger of Sigtuna, ने जोरों से हमले आरम्भ कर 
दिए और सन्‌ ११०० के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ उपशाला का वैदिक 
` मन्दिर नष्ट कर सारे स्वीडन पर ईसाई ध्वज फहराया गया 


उपशाला का मन्दिर 

स्वीडन उर्फ स्वर्ग देश के उपशाला नाम के यूरोप के प्रसिद्ध प्राचीन 
गुरुकुल का वर्णन हम इसके पूर्व दे ही चुके हैं। अब हम यह बताना 
चाहते हैं कि वहाँ एक प्रसिद्ध और बिशाल मन्दिर भी था जो स्कन्दनावीय 
लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र भी था। लॉरापुअर के ग्रन्थ में (पृष्ठ २८३ पर) 
उल्लेख है कि “नासँ लोगों का मन्दिर स्वीडन देश के उपशाला नगर में 
था । वह जिस उद्यान वाटिका में था वह बड़ी पवित्र मानी जाती थी ।” 

उस गुरुकुल में मन्दिर होना और वह बड़ा पवित्र माना जाना, स्वा- 
भाविक ही था । क्योंकि ऐसे स्थान वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों 
द्वारा चलाये गए बड़े पवित्र स्थान थे। 


ईसाई बना पहला स्कन्दनादीय नरेश 

यूरोप की जनता पर जो ईसाई आक्रमण हुआ वह रोम से आरम्भ 
होकर बड़वानल जैसे भड़कता ही गया । पूरा यूरोप उसकी लपेट में आते 
आते ६०० वर्षं बीत गए और उस आग में यूरोप की वैदिक संस्कृति 
जलकर खाक हो गई । 

स्कन्दनावीय नरेझों में ओलैफ (03£) पहला राजा था जो ईसाई 
बना । उसके ईसाई बनते ही सन्‌ १०३० में उसकी सेना ने सारे स्कन्द 


पचर 


नावियों को छल-बल से ईसाई बनाना आरम्भ कर दिया । इटली की 
राजधानी रोम में भी सन्‌ ३१२ में ऐसा ही हुआ था। लोग जैसे-जैसे 
ईसाई बनते गए वेसे-वैसे प्राचीन बैदिक देवताओं को या तो भूत और 
राक्षस कहकर त्याग दिया गया या वेदिक देवी-देवताओं को ईसाई रूप 
और पोषाक देकर ईसाई परम्परा में सम्मिलित किया गया । किन्तु जो 
स्कदनावीय लोग इंग्लेण्ड में जा बसे थे वे तो छठवीं शताब्दी से ही ईसाई 
धर्मे की लपेट में आ गए थे। 


इस्लाम तथा ईसाई पन्थ छल-बल से ही फैलाए गए 

विश्व के बहुसंख्य देश ईसाई और इस्लामी बन जाने के कारण 
उन्होंने उन पन्थों का प्रसार छल-बल से किया, यह तथ्य सारे लोगों से 
छिपा रखा है। इतना ही नहीं, अपितु यह ढोंग रचा कि वे बड़े सीधे-सादे 
प्यार भरे पन्थ होने के कारण लोगों ने उन्हें स्वेच्छया अपनाया है। 

वे दीनों पन्थ वर्तमान विश्व में बड़े बलशाली बन जाने के कारण 
आतंक और अत्याचार द्वारा उनके प्रसार की बात बड़ी कुटिलता से 
छिपाकर उन पन्थों के स्वाभाविक आकर्षण से ही भारी मात्रा में लोग 
उनके अनुयायी बनते गए, ऐसा उल्टा प्रचार किया जा रहा है। इतना 
ही नहीं अपितु उसे सत्य इतिहास के रूप में पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से 
सारी जनता को भी वही झूठा इतिहास रटाया जा रहा है । 

जब तक कोई भी मुसलमान या कृस्ती व्यक्ति, ईसाइयत और 
इस्लोम का प्रसार आतंक भौर अत्याचार से हुआ, यह बात स्पष्ट रूप से 
नहीं कहता, तब तक उसे इतिहासकार मानना अयोग्य है फिर चाहे उसने 
कितनी भी पुस्तकें रटकर कितनी ही परीक्षाएं उत्तीर्ण क्यों न की हों। 


रामायण 

स्कन्दनावीय देशों में अभी भी अन्वेषण करने पर वेदिक ग्रंन्थों के 
साहित्यिक खण्डहर प्राप्त हो सकते हैं। वेदों के अवशेष स्कंदनावीय 
प्रदेश में किस अवस्था में हैं वह हम देख ही चुके हैं । 

उसी प्रकार रामायण के अवशेष भी उस प्रदेश में हैं । Hildebrand: 
८९d नाम की \०7५९ लोगों की प्राचीनतम पौराणिक कथा है। रामायण 


८ 


के उत्तरकाण्ड का कथाभाग उस में आया है। उसमें राम, सीता, लव, 
कुश आदि नाम तो नहीं हैं किन्तु कई वर्ष एक-दूसरे से बिछुड़े पिता-पुत्र 
के शन्रु-भाव से लड़ पड़ने पर बालकों की माता उन्हें आपस के पिता- 
पुत्र रिइते का परिचय कराकर उनका मिलाप करा देती है । 

बह्‌ ॥।९७३॥।९५ किसी बड़ी लम्बी कथा का भाग है, यह्‌ उस 
प्रदेश की घारणा है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस उत्तरकाण्ड 
के पूं की रामकथा मी उस प्रदेश में थी, किन्छु उसका लोप हो गया है। 
खोज करने पर बह भी खण्डित रूप में ही क्यों न हो, कहीं-न-कहीं प्राप्त 
हो जानी ही चाहिए । 


महाभारत के अवशेष 

नॉ्स लोगों की अन्य एक पौराणिक पद्य-कथा महाभारत का खण्डहर 
है! 9/६९ उस कथा का नायक है। जन्म से ही उसके कवच-कुण्डल 
थे ऐसा उस कथा में वर्णन है। इससे बह कणे की कथा जान पड़ती है। 
तो यदि यूरोप में कर्ण की कथा के अवशेष मिलते हैं तो महाभारत के 
और टुकड़े-टाकड़े भी ढूँढने पर हाथ आ जाने चाहिएँ ! 


स्लाव्ह लोगों की वेदिक परंपरा 

मध्य यूरोप के चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया आदि प्रदेश में स्लाव्ह 
जमात बसी हुई है । उनकी माषा भी संस्कृत की ही प्राकृत है। वे अग्नि 
को अग्नि ही कहते हैं माता को मलका कहते हैं जो मल्लिका का अप- 
अंश है। सवसा यानि बहन को सेस्त्रा कहते हैं। आता के स्थान पर 
भ्रात कहा जाता है । सिन्‌ यानि पुत्र, जो संस्कृत का सूनुः शब्द है। नोस 
यानि नासिका । डोम या दोम यानि धाम अर्थात्‌ घर । द्वार को द्वार ही 
कहते हैं । समय-समय पर भारत से गए गड़रिया लोहार, स्लाव्ह प्रदेश मे 
जा बसे हैं। वे अभी भी एक तरह से हिन्दू हैं और मिश्रित हिन्दी बोलते हैं । 
राम, कृष्ण, काली आदि कई देवी-वैदिक देवताओं को वे पते हैं । 
यूगोस्लाविया के 9८०६० नगर में पचास सहस्र से भी अधिक रामा 
लोग यानि भारत से दीर्घकाल से बिछड़े हिन्दू रहते हैं। उन्हें 'रामा' 
इस कारण कहा जाता है कि वे एक स्थान पर रहने की बजाय रमते- 


द्‌ 


गमते स्थानान्तरण ही करते रहते हैं। उनके नाम भी सुघाक्रान्त, आदा, 
रामकली, मीनाक्षी आदि भारतीय ही होते हैं । 'बडो स्थान” यानि बड़ा 
स्थान नाम से भारत की स्मृति उनके मन में सदैव जागृत रहती है। 
'पूवंजों का श्राद्ध 

लाव्ह लागों में प्राचीनकाल में (यानि कृस्तपूर्व समय में) पूवंजों 
का श्राद्ध किया जाता था तथा वायु, अग्नि आदि पंचमहाभूतों को देवता 
माना जाता था। 

'ओक' नाम के वटवृक्ष जैसे विशाल इक्ष के तले स्लाब्हे लोक यज्ञ 
(होम-हवन) भी किया करते थे। उनके परमेश्‍वर का नाम है 858 जो 
भगवान शब्द का पूर्व-अद्धै 'मग' शब्द है। उसी परमात्मा को वे $27० 
(यानि स्वर्ग) भी कहते हैं। 

आंग्लमाषा में ७089 यानि भूत शब्द भी 'मगवान' शब्द का ही 
टूटा हिस्सा है। ईसाई पन्थ का प्रसार करते समय पादरियों ने वैदिक 
देवी-देवताओं को 'भूत' कहकर जनता के मन में उनकी भूतियों के प्रति 
अनादर निर्माण करना आरम्भ किया। अतः 'बोगी' शब्द आंग्लभाषा में 
“'भूत' अर्थं से कुस्ती पन्थ प्रसार के पश्चात्‌ सम्मिलित हुआ दीखता है। 

पक्‌ (P८६) नाम का दूसरा शब्द भी 'भग' का दूसरा उच्चारण 
बनकर आंग्लभाषा में रूढ़ है। 

स्लाव्ह लोग सूर्य को ७2-8०६ कहते हैं, जो 'दिवस-मगवान 
यनि दिन या उजाला करने वाले भगवान का अधं देता है ४ 

वायु देवता को वे 97-80 यानि सर-भगवान यानि 'गतिमान 
मगवान' के अर्थ से जानते हैं । 

अग्नि का उच्चारण स्लाव्ह लोग 'अगोन' करते हैं। 

धान्य का उल्लेख करते समय उसे स्लान्ह लोग स्वेदा 'पवित्र धान्य” 
कहते हैं। अन्न-धान्य को ईश्‍वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, 
उसका अनादर नहीं करना, यह वेदिक प्रथा है। 

वरुण को स्लाव्ह लोग 'परुण” कहते हैं। लगभग उसी नाम से वरुण 
देवता का स्लाव्ह परिपाटी में अस्तित्व बना रहना उनके वेदिक अतीतं 
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का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 


वृक्ष पुजन 

वैदिक परम्परा में तुलसी, बड़, पीपल, नीम आदि वृक्षों की पूजा 
होती है । उसी प्रथा में स्लाव्ह लोग ओक के वृक्ष को पवित्र मानते है । 
उसे काटना वे पाप समझते हैं। उसकी छाव में जो वेंदिक मूर्तियां, मन्दिर 
आदि होते थे बे ईसाई दबाव से नष्ट होने पर भी स्लाव्ह लोगो के मन 
में ओक ढुक्ष के प्रति देवी आदरभाव कायम है। 


सती प्रथा 

लगभग सन्‌ १००० तक स्लाब्ह पति के मरने पर पत्नी सती हो 
जाती थी । इसमें स्लाव्ह लोगों में दाह-संस्कार ही प्रचलित होने का 
प्रमाण भी मिलता है । 

्द्रधनुष और आकाशगंगा यह सूर्य भगवान के स्वर्गीय निवासस्थान 

के प्रति जाने के दो पथ हैं, ऐसी स्लाव्ह लोगों की आध्यात्मिक भावना है। 
बेद स्लोव्हेना 

सँलोनिका नशर के पास $९7०७ ग्राम के एक स्लाव्ह निवासी 
४९7०४१९7 ने सन्‌ १८७४ में स्लाब्ह्‌ पद्यां के संकलन का एक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया, जिसका नाम उन्होने "वेद स्लोब्हेना' (४९५ 
90४९08) यानि 'स्लाब्ह लोगों का वेद? रखा । इससे स्लाव्ह लोगो के 
मन में वेदों के प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा अभी भी वनी हुई है, इसका 
प्रमाण मिलता है । मुसलमान बनाए बल्गेरियन (8४।४०7/2॥) जन भी 
बे गीत गाते हैं जो वरकोव्हिरा के ग्रन्थ में सम्मिलित हैँ । उस ग्रंथ को 
प्रस्तावना में ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि उन्हें वे गीत ¶]74८९ नगर के 
होडोप पहाड़ी ( Mount Rh०d०९) पर स्थित एक मठ से प्राप्त हुए । 
कुछ स्लाब्ह लोग इस संकलन को बड़ा महत्त्वपूर्ण समझते हुँ। किन्तु 
अन्य कुछ विद्वान कहते हैं कि वह नकली पद्य है। 

चाहे कुछ भी हो, उस ग्रन्थ से एक वात स्पष्ट है कि स्लाव्हू लोगो 
में एक तीब्र भावना जागृत है कि वेंद नामक कोई पवित्र पद्य ग्रन्थ उनके 
पूर्वज रखा करते थे। यद्यपि मूल संस्कृत वेद अब उनके पास नहीं रहै । 
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शायद उनका स्थान दूटे-फूटे प्राक्त काव्य अनुवाद ने ले लिया है। इसी 
कारण जैसा भी ही वेदों के बदले में प्राप्त वे प्राकृत पद्य मी पवित्र एकं 
आदरणीय देन को भांति सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ । 


स्लाव्ह लोग नोवी शताब्दी में ईसाई बनाए गए 

स्लाव्ह और नॉस लोगों को नौवीं शताब्दी में ईसाई बनाना आरम्भ 
हुआ। कुछ वर्ष तक ईसाई बने लोग अल्पसंख्यक थे, किन्तु सन्‌ १६८० 
में गहीनशीन हुए रशिय के सम्राट ४।000 ने ईसाई धर्म को ही 
राष्ट्रीय घर्म घोषित करते हुए वरुण उर्फ परूण बैदिक देवता की चौराहे 
में प्रस्थापित मूति को उखाड़ फेंका । तत्पश्चात्‌ उसके राज्य में जितने 
भी वेदिक मन्दिर और गुरुकुल थे, सब ईसाई गिरजाघर और ईसाई 
विद्याश्चम बना दिये गए। कुस्ती बनने पर राजा का मूल नाम 
Vladimir से बदलकर ५७! रखा गया । रशियन तथा ग्रीक ईसाई 
परम्परा में उस राजा को 5. 885] बना दिया गया है। इस प्रकार 
आतंक और अत्याचार से पन्थ प्रसार करने वाले प्रत्येक हमलावर को 
इस्लामी और ईसाई परम्परा ने सन्त महात्मा घोषित करने की निद्य और 
घातकी प्रथा चलाई तथापि \७5/]५ और क््ार्लमेन (Charla~ 
m़a९०९) जैसे ईसाई पन्थ प्रसारकों की प्रशंसा में जो काव्य लिखे गए हैं 
उनकी शैली और राब्द-प्रणाली कृस्तपूर्व ढंग की है। 
वेदिक पर्वे 

ईसाई बनाए स्लाव्हजन अभी भी प्राचीन वेदिक त्योहार उर्फ पर्व 
ज्यों-के-त्यों मनाते हैं। जैसे शरद ऋतु के अन्त में वे होली जलाते हैं ॥ 
वासंतिक देवी को वे लोडा कहते हैं । भारत के पंजाब प्रान्त में उसे 
लोढ़ी (यानि संक्रान्त) कहा जाता है। किसान. लोग नाचते-गाते होली. 
की परिक्रमा करते हैं और बच्चे धनुष-बाण की निशानेबाजी खेलते: 
रहते हैं । 

ईसाई पादरिथों ने उस पर्व का नया नाम ५६९९ ९९K यानि 
“नवनीत सप्ताह' रखा है। इस्लाम और ईसाई पन्थों ने किस प्रकार 
वैदिक पर्वों की तोड-मरोड़ की, उसका यह एक उदाहरण है। वैदिक पर्वो 
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के पारम्परिक गानों पर भी क्रोध प्रकट करते हुए ईसाई पादरियों ने उन 
गीतों के स्थान पर कुछ ईसाई गीत चालू करा दिए ताकि वैदिक पर्वों को 
इस्लामी या ईसाई मोड़ दिया जाए । 

भारत में शरद्‌ ऋतु के भासपास दो त्योहार आते हैं जिनमें होली 
जलाई जाती है--एक मकरसंक्रान्ति और दूसरा 'होली'। मकर- 
संक्रान्ति की होली केवल उत्तरी पारत के पंजाब में ही होती है। मकर 
संक्रांति जनवरी की १३-१४ तारीख को पड़ती है। उसके लगभग दोः 
मास बाद होली मनाई जाती है। 

भारत में मनाया जाने वाला वेदिक पर्व 'लोहड़ी' और सलाव्ह 
लोगों का पर्व लाडा उर्फ लोडा दोनों समान वैदिक परम्परा के ही हैं। 


ग्रीस देश की वेदिक परम्परा 


यूरोपीय लोग ग्रीस देश को निजी परम्परा का उद्गम स्थान मानते 
हैं तथापि सन्‌ ३१२ से यूरोप के लोगों पर ईसाईयत थोपी जाने के 
पश्चात्‌ वे यह भूल गए कि ग्रीस स्वयं एक वैदिक देश था । अतः यूरोपीय 
विद्वानों के मस्तिष्क में एक अमपूर्ण खिचड़ी धारणा ऐसी बन गई है कि 
अनादिकाल से उनकी कला और सभ्यता ग्रीकी-ईसाई ढंग की है। उस 
खिचड़ी धारणा का भी एक यथार्थ स्वरूप या पहलू है जो यूरोपीय जन 
नहीं जानते, वे केवल उसका विक्कृत स्वरूप ही जानते हैं। 

सही स्वरूप यह है कि जिसे वे ईसा कहते हैं बह स्वयं संस्कृत “ईशस्‌? 
यानि ईश्वर या परमात्मा-यह संस्कृत शब्द है। भारत में जिस प्रकार 
रमा-ईश (रमेश ), उमा-ईश (उमेश), ईश्वर, जगत्‌-ईश (जगदीश ) 
आदि नाम रखे जाते हैं बैसे प्राचीन ग्रीस में [९5७5 C॥7/७॥ (ईश्स्‌ 
कृष्ण) नाम रखा जाता था। काल गति में उसी नाम का उच्चारण 
अथवा अपश्च श ]€5॥8 C7 हो गया । क्योंकि प्राचीन लैटिन भाषा 
में 'ई' का उच्चार 'जी' भी हुआ करता था जैसे हिन्दी में वचन को बचन 
भी लिखा जाता है और योगी को जोगी । अतः जीझस्‌ कुस्त नाम का कोई 
ब्यक्ति कभी हुआ ही नहीं । सारी ग्रीक परम्परा ईशस्‌ कृष्ण की ही है । 
यूरोपीय लोग या यूरोपीय विद्वान यदि यह्‌ तथ्य जानते तो वे निजी 
धामिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अच्छी तरह समझ 
पाते । वास्तव में उनको उनकी उस निजी विरासत की बाबत पूरा 
अज्ञान ही नहीं अपितु विकृत, धुँधली, असत्य, संभ्रमित खिचड़ी धारणा 
ही है। 

ग्रीस के समान ही रोमन्‌ सभ्यता भी यूरोपीय जीवननप्रणाली का 


3 नाना. 
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स्रोत मानी जाती है। फिर भी रोमन्‌ यह रामन्‌ शब्द है, यह कोई युरोपीय 
नहीं जानता । अतः: भा रत जैसे ही राम और कृष्णयह दोनों अवतारी 
व्यक्ति यूरोपीय जीवन के मूलाधार होते हुए भी यूरोपीय विद्वानों 
को उसकी जरा-सी भी कल्पना नहीं । इतनी उनके सांस्कृतिक ज्ञान (या 
अज्ञान ?) की दयनीय अवस्था है। 

कर्नेल ह]%००५ की पत्नी ने दो खण्डों का एक प्रवास वर्णन लिखा 
है। उस ग्रन्थ का नाम है Narratives of a Journey Overland 
from England to India (प्रकाशक Henry Colburn; London, 
830 A. D., लेखिका M$. C0]. £४००५) । उन्होंने भू-मार्गे से अनेक 
देश पार करते हुए इंग्लैण्ड से भारत में आगमन किया । इस प्रवासवर्णन 

' में निजी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ६१-६२ पर वे लिखती हैं कि “ग्रीक 
तथा मारतीय पौराणिक कथाओं की गहरी समानता देखकर ऐसा लगता 
है कि ग्रीक लोग और हिन्दुओं में किसी समय अतीत में घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा होगा और शायद पायथागोरस ने आत्मा के विविध जन्मों का जो 
उल्लेख किया है बह भारतीय देवी-देवताओं की कथाओं से सीखकर' 
ग्रीक देव-कथाओं में जोड़ दिया है । 

“इन्द्र के वजप्रहार की बात ग्रीक कथाओं में ज्युपिटर (देवपिटर) 
से जोड़ दी गई है। कृष्ण और गोपियों के समान ग्रीक कथाओं में अपोलो 
देव की गोपियाँ हैं । ग्रीक कथाओं के ९७१ (क्यूपिड) से सुन्दर काम- 
देव की कथा कितनी अधिक मिलती है? सौन्दर्य देवी माया जिस प्रकार 
सागर से प्रकट हुई वैसी ही बात ग्रीककथाकों में ह्लीनस (H€॥५) 
देवी की कही गई है। सूयं तथा अर्जुन के जैसे ही ग्रीक कथाओं में P०९७७ 
और ^07072 सम्बन्धी उल्लेख हैं । जुड़वे अदिविनीकुमा रौ जैसे ग्रीक 
८4507 भौर P0००४ हैं । लक्ष्मी के मुक्रुट में धान्य के अंकुर जिस प्रकार 
दिखाये जते हैं वैसे ग्रीक ९7९5 के भी लगे होते हैं। काली के समान 
ग्रीक कथाओं में [९८३६९ उर्फ P०5९९ है। देवों-के सन्देश पहुँचाने 
बाले नारद की तरह ग्रीक पुराणों में \€7०ए7छ की भूमिका बतायी है। 
Sir William Gone का निष्कर्ष है कि वैदिक गणेश ही ग्रीक कथाओं 
का G05 है । हनुमान और उसकी वानर सेना के समान ग्रीक कथाओं 
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में ?०० भौर उसके बन देवों की बात आती है।” 

ऊपर जो समानता बताई गई है, वह तो है ही किन्तु इसका 
कारण क्या है? कारण यह नहीं है कि ग्रीस और भारत आज जैसे ही 
भिन्न देश थे और ग्रीस ने अपने कोई छात्र या प्रतिनिधि भारत में भेज- 
कर उनके द्वारा भारत के पुराणों की ग्रीक नकल तैयार की । 

आज तक के विद्वान इसी तरह के कुछ उल्टे-सीघे तरक लड़ाकर काम 
चलाते रहे हैं या बाजी मारते रहे हैं । फिर मी वे अपने आपको या दूसरों 
को इस बात का कोई तर्कसंगत कारण नहीं दे पाए हैं कि विइव में इतने 
भिन्न-भिन्न देश भारत से सुदूर, विश्‍व के कोनों-कोनों में स्थित होने पर 
भी सभी की भाषा, विचारधारा, रहन-सहन, विद्या, कला आदि पर 
भारतीय वेदिक परम्परा और संस्कृत भाषा की ही छाप क्यों दिखाई 
इती है? यदि उस अतीत' में सब अन्य प्रदेशों पर भारत का सर्वागीण 
प्रभाव पड़ा तो आज क्यों नहीं पड़ता ? उल्टा आजकल तो भारत पर 
पाश्चात्य विचारधारा और रहन-सहन का प्रभाव जीवन के अनेक अगों 
पर दिखाई देता है । इस प्रश्‍न को विद्वानों ने आज तक उठाया नहीं तो 
वे उसका उत्तर क्या दे पायेंगे ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर यही है कि जिसे हम भारतीय या वेदिक संस्कृति 
कहते हैं वही संस्कृति सारे विश्व में आरम्भ से महाभारतीय युद्ध तक 
थी । उस युद्ध के पश्चात्‌ वह संस्कृति अन्य प्रदेशों से धी रे-धी रे लुप्त होती 
रही किन्तु भारत में चलती रही। अतः भारत में जो संस्कृति अभी है वह 
प्राचीनकाल में सवंत्र थी। उससे आभास यह होता है कि भारत से 
वैदिक संस्कृति विश्व में फैली । 

सारे विश्व में जब एक ही तरह की वेदिक संस्कृति थी तब बहिष्कृत 
अपराधौ व्यक्तियों को ग्रीस में भेजा जाता था। जैसे अपराधी अंग्रेजों 
को ऑस्ट्रेलिया में और भारतीयों को अण्डमान-निकोबार द्वीपों में 
आधुनिक काल में भेजा जाता था। 

अतः संस्क्रुत में उसे 'या-वन' यानि 'वन में जाने का' या 'भेजा जामे 
का' प्रदेश कहा गया । उसी का अपञ्रश अरब, ईरानी आदि लोगों ने 
'यूनान' ऐसा किया है। युरोपीय लोग उसी संस्कृत 'यारवनीय' शब्द को: 
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]07/2 लिखने लगे। यूरोपीय साहित्य में इस नाम का बार-बार उल्लेख 
आता है । 

बहिष्कृत अपराधियों के अतिरिक्त चातुर्व्यधर्माश्रमू जीवन-पद्धति 
के अनुसार वाणप्रस्थी लोग मी ग्रीस प्रदेश में स्वेच्छा से जाकर रहा 
करते थे । उस देश की ऑलिम्पस्‌ पहाड़ी पर वेदिक देवताओं का संस्थान 
भी बनाया गया। उसी 'गिरी-ईश' यानि ग्रीस शब्द का Greece 
अपञ्र श हुआ है । 

जब अपराधियों को वहाँ भेजा जाता था, कुछ वाणप्रस्थी भी वहाँ 
चले जाते थे तो उनके खान-पान का प्रबन्ध करने वाले लोग वहाँ जाते 
रहे। उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों को वहाँ बन्दोबस्त के लिए जाना 
` पड़ता था। कोई सैर करने, अध्ययन या निरीक्षण करने तंथा समाज 
सेवा करने ही जाते रहे! ऐसा करते-करते वहां स्थायी बस्ती हुई। वह 
बस्ती वैदिक प्रणाली के लोगों की ही होने से श्रीमती एल्वुड को ग्रीक 
और भारतीय लोगों की परम्परा एक समान दिखाई दी। 


बहिष्कृतों की बस्तो. 

वैदिक जीवन के सामाजिक आचार-व्यवहारों में कड़ी शिस्त बरती 
जाती थी । प्रातः ४ बजे से रात & या १० बजे तक प्रत्येक व्यक्ति की 
दिनचर्या नियमबद्ध की गई थी | सबको वैचारिक स्वतन्त्रता थी किन्तु 
मनमाने आचार की स्वतन्त्रता नहीं थी। आस्तिक से नास्तिक तक सब 
प्रकार के जन वैदिक समाज में थे, किन्तु सामाजिक जीवन नीति-नियमों 
से बद्ध किया गया था । व्यक्तिगत स्वार्थ या धनाजेन हेतु समाज की 
परिपाटी तोड़ने की किसी को भी स्वतन्त्रता नहीं थी । 

ऐसे कड़े शिस्त के कारण समय-समय पर जो लोग किसी कारण- 
वश पिछड़ जाते या वेदिक प्रणाली का उल्लंघन करते या उस प्रणाली के 
विरुद्ध बलवा करते, उन्हें आर्य सभ्यता की सीमाओं के बाहर जिंस प्रदेश 
में बहिष्कृत किया जाता था वह याबन प्रदेश कहलाया। 

आगे जब महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक समाज टूट गया तो 
ग्रीस उसी टूटे समाज का एक टूटा भाग बनकर रह गया । 
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इसी प्रकार का एक आधुनिक उदाहरण देखें। सन्‌ १६४७ को 
अगस्त १५ तारीख से पूर्व पाकिस्तान भारत का ही अंग था। वह अब 
टूटकर इस्लाम स्थान बन गया है। पर उन लोगों के पूर्वज सारे हिन्दू 
थे। अतः उनकी बोली पंजाबी है । उनमें कंवर, राजा, राव, रामा आदि 
पुराने हिन्दू नाम या उपाधियाँ भी शेष हैं। फिर भी वे लोग मुसलमान 
बनकर अपने आपको सामाजिक परिपाटी में मिन्न समझने लगे और देश 
का बंटवारा होने के पश्चात्‌ राजनीतिक हृष्टि से भी भारत से अलग 
पड़ गछ । 

महाभारतीयं युद्ध के पश्चात्‌ विएव वंदिक साम्राज्य के विभिन्न 
हिस्से भी उसी प्रकार टूट-टूटकर अलग होते गए। ऐसे टूटे हिस्सों का 
रहन-सहन, कालगतिः से तथा अन्य पंथ अपनाने से दिन-प्रतिदिन भिन्न- 
भिन्न होता जाता है | बैसी ही परिस्थिति वैदिक विश्व के टूटे खण्डं 
की हुई आरम्भ में केबल राजनयिक विभाजन के कारण उनके सीरिया, 
असीरिया आदि खण्ड-राज्य निर्माण हुए । तत्पश्चात्‌ उनमें ईसाई, 
इस्लाम आदि नये वंश पनपने के कारण वे लोक-वंदिक संस्कृति से अपने 
आपको पूरी तरह से भिन्न मानने लगे : 

इतिहासकार तथा पुरातत्वबिदों को यदि ऊपर कही परिस्थिति की 
स्पष्ट कल्पना आई तो उन्हें विश्व के इतिहास के अलग-अलग मोड़ 
समझने में सुविधा होगी और इतिहास की कोई भी समस्या सुलझाने में 
देर नहीं लगेगी । 


ग्रीस को कुष्णभक्ति 


कौरव-पाण्डवों के समय ग्रीस वैदिक सभ्यता का प्रदेश होने के का रण 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वहाँ कृष्णभक्ति का बड़ा प्रभाव रहा। 

Barbara Wingfield Stratf07d नाम की आंग्ल महिला ने [na 
and the English नाम की पुस्तक लिखी है । (प्रकाशक Jonathan 
Cape, London, सन्‌ १६२२) । उस ग्रन्थ के पृष्ठ १११-११२ पर उस 
महिला ने लिखा है कि “कई बातों में कृष्णभक्ति और कृस्त परम्परा एक 
जैसी हैं । उसी प्रकार कस्त की जन्मकथा तथा बालजीवन और कृष्ण की 
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जन्मकथा भी समान है। बाल कृस्त को जैसे उसके जन्मस्थान से 
अत्याचारी अधिकारियों के मय से नझरेथ में आश्रय लेना पड़ा वसे ही 
कृष्ण को निजी जन्मस्थान से निकलकर गोकुल में बचपन बिताना 
पड़ा !'” 

केवल कृस्त की ही जन्मकथा नहीं यहूदियों के नेता Moses 
(मोशेस्‌) की जन्मकथा मी कृष्ण जन्मकथा क्री नकल ही है। अतः 
हमारा यह्‌ स्पष्ट मत है कि जो भी जन अपने आपको यहूदी या कृस्ती 
समझ रहे हैं, वे वैदिक समाज के ही अंग थे। वे जब वैदिक समाज से 
बिछुड़ गए तब उन्होंने अनजाने कृष्ण की जन्मकथा की नकल मारकर 
अपने-अपने अलग पन्थ नेता दर्शाने आरम्भ कर दिए । किन्तु ऐसा करते 
समय उन्हें निजी काल्पनिक पंथ नेता की जीवनी भी कृष्णकथा के 
नमूने पर ही ढालनी पड़ी । 


ग्रीक भाषा भो संस्कृत का एक प्राकृत रूप है 

प्राचीन ग्रीस प्रदेश की भाषा भी विश्व के अन्य देशों जैसी संस्कृत 
ही थी । किन्तु महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक विश्व शासन टूटने से 
संस्कृत शिक्षा बन्द हो गई। इस कारण से विविध प्रदेशों में पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी स्थानिक उच्चारण भेदों के अनुसार टूटी-फूटी, टेढ़ी-मेढ़ी संस्कृत 
बोली जाने लगी । ग्रीक वैसी ही एक संस्कत की प्राकृत शाखा है। अन्य 
भाषाएँ भी इसी प्रकार बनीं । केवल ग्रीक भाषा ही नहीं अपितु उसकी 
देव कथाएँ आदि सारी वैदिक परम्परा की ही हैं। इसके कुछ उदाहरण 
हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । 
व्यङ्तिगत नाम तथा देवता 

D६m€(7०ऽ यह्‌ देवमित्रस्‌ नाम है, 9007० यह्‌ सुकृतस्‌ शब्द 
है, अलेक्जेण्डर अलक्ष्ेन्द्र है । \॥०8॥0९7 यानि मीनेन्द्र, Aristotle 
अरिष्टटाल है, पाथिया प्रदेश पार्थीथ यानि अर्जुन भूमि है, The०d- 
07४ देवद्वारस्‌ है, Herodotus हरिदूतस्‌ है। ९५ C7ऽध यह 
(ईशस्‌) ९७७४ कृष्ण नाम है। [७०६४४ दैत्यसू या देत्येश नाम है! 

महाभारतीम युद्ध के पश्चात्‌ भगवान कृष्ण ग्रीस प्रदेश में प्रमुख देव 
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माने जाने के कारण वहाँ कृष्णमक्ति प्रबल थी । अतः ग्रीक जन एक 
दूसरे को 'हरितूते' कहकर अभिवादन करते हैं। बह मूलतः “हरि रक्षतुते' 
यानि 'हरि आपका रक्षण करे”! इस अर्थ का शब्द है, जैसे भारत में 
“राम-राम' या “जय श्रीकृष्ण या 'राम आपका मला करे' ऐसा कहते हैं। 

ग्रीक लोगों का मर्यादापुरुषोत्तम ॥९7८७।९७ (हरक्यूलिस) या 
H€7३०।९ऽ (हेराकिलिस) कहा जाता है, जो वास्तव में 'हरि-कुल-ईश' 
ऐसा श्रीकृष्ण का ही नाम है । 

ग्रीक कथाओं में हरि-कुल-ईश के १२ चमत्कार अर्थात्‌ महान्‌, देवी 
कतु त्त्र विख्यात हैं। वह कृष्ण की अनेक लीलाओं की नकल ही हैं। 
जेसे बचपन में जब यशोदा ने कुष्ण को ऊखली से बाँध रखा था तब 
कुष्ण ने ऊखली समेत रेंगते-रेगते दो वृक्षों के सुकड़े मार्ग में से ऊखली 
को खींचते हुए वे दो वृक्ष उखाड़ दिए, कंस का महायुद्ध में अन्त किया, 
कालिया नाग का दमन किया, गोवर्धन पहाड़ उठाया, इत्यादि 
इत्यादि | अतः सारे शब्द, बोलचाल, रीतिरिवाज, रहन-सहन, लोक- 
कथाएँ, देवी-देवता आदि सबमें ग्रीक लोग वेदिक परम्परा के ही सिद्ध 


होते हैं । 


स्ट्ूबो ($४७०) 

ग्रीक लागों में स्टूबो एक भूगोलज्ञाता विख्यात है। उसके लिखे हुए 
तीन खण्डों के भूगोल ग्रन्थ में प्राचीन विश्व की महत्त्वपूर्ण जानकारी 
प्राप्त है। उसका जन्म ईसापूर्व ६६वें वर्ष में माना जाता है। उसकी 
मृत्यु सन्‌ २४ में हुई। 

वह $६0८ वंशीय था । 90/८ याने स्तविक । भारत में जैसे देव- 
अवत, भागवत, महाजन आदि नाम होते हैं इसी प्रकार ग्रीक $०० 
जमात 'स्तविक' यानि “स्तवन करने वाले” इस अर्थ से पड़ा। मूल में 
यह एक आध्यात्मिक पंथ था जो आगे चलकर एक जमात कहलाई । 

स्टू॑बो से पूर्व भूगोल सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने वाला अन्य ग्रीक लेखक था 
Eratosthenis ( इरदोस्थेनिस) । $६६०४ यह ग्रीक नामों का अन्त्यपद 
(जैसे )4९४१४।०।ऽ मेगस्थेनिस या मेंगस्थनीज़ ) 'स्थानेश” शब्द संस्कृत 
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क्का है। इरेटोस्येनिस लगभग ८० वषं का होकर ईसापूवं १६६ में दिवंगत 
हुआ । रतिस्थानेश या अरतिस्थानईश ऐसा उसका नाम था। भाग्ल- 
"माषा में रतिक को 70४८ ('अरतिक' उर्फ इरॉटिक ) लिखा जाता है। 


जौकायन में प्राचीन भारतोयों को निपुणता 


बैदिक विदव साम्राज्य के समय भारतीय नौकाएं सातों सागर 
पार किया करती थीं। अतः विष्व नौकायन में भ।रतीय लोग भग्रसरः 
होते थे । नौकायन शास्त्र से निगड़ित खगोल ज्योतिष में तो भारतीय 
निपुण थे ही । यह उनके अनादि परम्परा के वाषिक पंचांग गणित से 
सिद्ध होता है । स्ट्रंबो लिखित भूगोल ग्रन्थ के तीसरे खण्ड के पृष्ठ १४६ 
. पर उल्लेख है कि कोई नौका डूबने से ईजिप्त देश के किनारे लगा एक 
भारतीय खलासी स्थानीय राजा के दरबार में ले जाया गया । तब उसने 
राजा से कहा कि यदि उसे मारत पहुंचने के लिए नौका उपलब्ध कराई 
जाए तो बह इजिप्त के खलासियों को भारत पहुंचने के सागरीय मागे 
का ज्ञान कराएगा । 

उसी पुस्तक के तीसरे खण्ड के पृष्ठ २५७ पर स्ट्रेंबो ने लिखा है कि 
-हरक्युलिस (हरिकुलईश) तथा बंकस (880०॥४8) यानि श्र्यम्बकेश का 
अनुसरण करते हुए अलेक्जैण्डर ने भी मारत में (जीते प्रदेश के) निजी 
सीमाओं पर देवमन्दिर उर्फ वेदियाँ स्थापित कीं ।” 

उसी पृष्ठ पर की टिप्पणी में उल्लेख है कि “१२ देवों के बारह 
मन्दिर थे | प्रत्येक मन्दिर ५० हाथ लम्बा-चौड़ा था |” 

वर्तमान शासक बैदिक परम्परा से कई बातें सीख सकते हैं कि 
अत्येक देश की सीमा पर थोडे-थोडे अन्तर पर देव-मन्दिर बनाकर वहाँ 
विशिष्ट पर्वों पर यात्रा के दिन निश्चित करना, प्रतिदिन आस-पास के 
सोग वहाँ विवाह, त्योहार, ब्रत आदि के निमित्त प्रत्येक मन्दिर में दशन 
के लिए जाएँ, मन्दिर में भजन-पूजन, आरती, अन्नदान आदि करते रहें। 
इससे अपने आप सीमा के दुर्गम एवं निर्जन भागों पर भी प्रतिदिन गइत 
लगती रहती है । 

सामान्यतय्प देश की सींमा पर पहाड़ियाँ, ऊबड़-खाबड़ भूमि, 
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घना जंगल, बीरान प्रदेश या रण होता है। ऐसी सारी सीमा पर सतत 
सेना रखना शक्य नहीं होता । अतः सीमा पर थोड़े-धोड़े अन्तर पर 
देवमन्दिर स्थापित कर आस-पास के लोगों के श्रद्धास्थान निर्माण करने 
से भावुक श्रद्धालु लोगों का सैंकड़ों की संख्या में ऐसे स्थानों पर तांता 
लगा रहेगा। ऐसी चहल-पहल रहने से शत्रु कमी चुपके से उस भूमि पर 
कब्जा नहीं कर सकेगा। मन्दिर में धन और धान्य का चढावा चढ़ता 
रहेगा । उससे वहाँ पुजारी, चौकीदार आदि रखे जा सकेंगे और सीमा 
की नि:शुल्क रक्षा व्यवस्था हो जाएगी । 

सन्‌ १६४७ के अगस्त १५ को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब जवाहर- 
लाल नेहरू प्रधानमन्त्री बने। समाजवाद, इस्लाम और यूरोपीय 
ईसाईथत, इनका सम्मिश्च भूत सवार होते के कारण वे वैदिक इतिहास की 
ऐसी खूबियों से अनभिज्ञ थे । यदि वे इस ग्रन्थ में जिस प्रकार वेदिक 
इतिहास का विश्लेषण किया गया है वैसा करना जानते तो वे कश्मीर में 
हिन्दू निर्वासित लोगों को बड़ी संख्या में बसाकर वहाँ मुसलमानों को 
बहुसंस्य नहीं रहने देते। भारत के ईशान्य भागों में से सारे ईसाई 
पादरियों को निकाल देते और निर्जन सीमा प्रदेशों में केवल सीमा 
स्तम्भों के बजाय समीप की जनता को मन्दिर बनाने देते तो जिस प्रकार 
पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर लगभग आधा कश्मीर छीन लिया | 
और चीन ने अक्साई चीन का प्रदेश कब और केसे हथिया लिया इसका ` 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को पता ही नहीं चला, ऐसी परिस्थिति नही आती । 
इन सब बातों का विचार करके निष्पक्ष भाव से कहना पड़ेगा कि गत 
चालीस वर्षो का कांग्रेसी शासन महामूखं सिद्ध हुआ है। उसने देश को 
खोखला, दुर्बल, दरिद्र भौर विभिन्न विरोधी, देशद्रोही गुटों का अखाड़ा 
बना दिया है। 

देश की परिसीमा को स्थान-स्थान पर मन्दिरों से मण्डित करने की 
प्रेथा का अनुसरण देशान्तर्गत जिला, तहसील और गाँवों को सीमा पर 
किया जाता था | उनकी सीमाओं पर भी मन्दिर बनाए जाते थे । इस 
प्रकार विश्व में सर्वत्र यदि फिर से वेदिक देवी-देवताओं के मन्दिर बनाए 
जाएं तो प्राचीन एकता के पुनरुद्धार का बह एक उपाय होगा | 
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अलक्जेण्डर उर्फ सिकन्दर हिन्दू था 

गत लगभग सहस्र वर्षो से लोगों की यह धारणा बन गई है कि 
यूरोप के गोरे लोग सर्वकाल ईसाई ही रहे हैं। अतः प्राचीन ग्रीक कथाओं 
में विविध देवी-देवताओं के उल्लेख मिलने पर भी उस समय लोग और 
अन्ध यूरोपीय लोग हिन्दू थे यानि वैदिक घर्मी थे, यह विचार किसी के 
मन में आता ही नहीं! उस समय ग्रीक लोग टूटे-फूटे हिन्दू वेदिक, 
आर्य, सनातन धर्म के ही अनुयायी थे। यह उनके अरिस्टाँटल आदि 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों का विश्लेषण करके हमने ऊपर बत। दिया 
है । उसी प्रकार स्ट्रेंबो यह प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक भुगोल लेखक भी हिन्दू 
था । उस हमय हिन्दू धर्म उर्फ वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त अन्य कोई 
समाजतियन्त्रक धर्म था ही नहीं । अतः सिकन्दर भी हिन्दू था । उसका 
संस्कृत नाम 'अलक्ष्थेनद्र' था जिसका अर्थ है ''न दिख पाने वाला ईश्वर” । 
निजी राज्य की सीमाओं पर उसने शिव, विष्णु, गणेश, भवानी, 
अन्नपूर्णा आदि विविध १२ देवी-देवताओं के मन्दिर बनवाए थे, यह 
स्ट्रंबो ने लिखा ही है । 
विष्णु और शिब में कोई विरोध नहीं 

विशेषतया दक्षिण भारत में कहीं-कहीं कभी-कभी शैव और 
बेष्णवों में कुछ अनबन, खटपट या वैमनस्थ-सा सुनने में आता है । किन्तु 
बह व्यक्तिगत संकुचित भावना के कारण है। वेदिक परम्परा में पर” 
मात्मा एक है। उसी के उत्पत्तिकर्ता और पालनकर्ता और संहारकर्ता ऐसे 
कार्यानुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे तीन रूप माने गए हैं। अतः वैदिक 
सभ्यता के अन्तर्गत राजा लोग विष्णु के प्रतिनिधि माने जाते थे। 
तथापि रणदेवता शंकर भगवान माने जाते भौर शंकर के नाम से ही 
शत्रु पर धावा बोला जाता था। घमासान युद्ध में शंकर भगवान का, 
उचके रीद्र रूप का, तथा उनकी पत्नी दुर्गा, पावंती, चण्डी, भवानी का 
स्मरण किया जाता था। 


शिवजी के नाम नशाबाजी 
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विरोध, संघर्ष या युद्ध किया जाता है उसमें शत्रु पर हमला करने वाले 
योद्धा को भांग, भाँजा, मद्य आदि का नशा नहीं करना पड़ता । कर्त्तव्य- 
पूर्ति की एकाग्र, तल्लीन अवस्था ही उसके लिए पर्याप्त होती है। किन्तु 
उस योद्धा की नकल करने वाले चोर, डाकू, लुटेरों आदि के मन में 
कत्तंव्यपूति की शुद्ध तल्लीनता न होने के कारण उन्हें उनके पापी और 
ऋर क्म करने के लिए माँग, गाँजा, चरस, मद्य आदि की कृत्रिम घुन्ध 
से अपनी देवी आत्मा और कर्त्तव्यबुद्धि को सुलाकर राक्षसी वृत्ति को 
उत्तेजना देनी पडती है । अतएब शिवजी के नाम हुक्का-चिलम, मंग, 
गांजा आदि के नशा-पानी का प्रचार करने वालों को समाजकंटक और 
समाजशत्रु माना जाना चाहिए । निजी कुरीतियों से वे शिवजी की 
पवित्रता दूषित कर समाज को गलत मार्ग पर ले जाते हैं । 

ग्रीक लोगों में भी 'बॅंकस्‌'? (३८०४05) के नाम पर मद्य आदि 
पीकर नशा करने वाले वाममार्गी लोगों का एक वर्ग था। बकस्‌ यह 
“्यम्बकेश' शब्द का टूटा खण्ड ग्रीक साहित्य में बार-बार उल्लिखित होता 
रहता है । त्यम्बकेश यानि तीन आँखों वाले परमात्मा शिवजी । ग्रीक 
लोग हिन्दू होने के कारण 777/(9 यानि 'त्रीणि-इति' ब्र ह्या-विष्णु-महेश 
को पूजते थे। उनके गिरि पर इन सारे वैदिक देवी-देवताओं क! प्रमुख 
आलयम्‌-'ईश' था। भारत के कैलाश पर्वत के प्रतीक के रूप में ग्रीक 
प्रदेश के प्राचीन हिन्दू लोगों ने जो 'आलयम-ईश' बनाया था, उसी को 
ग्रीक साहित्य में 0]४०७५ कहा जाता है । 

निजी शिष्यों ने पहले पांच वर्षों में चुपचाप (कोई प्रश्‍न पूछे बिना) 
केवल दी हुई शिक्षा का ही अध्ययन करना चाहिए, यह Pythogoras 
यानि पीठगुरु का नियम भारत से ही लिया गया था ऐसा P०c००६€' 
(पोकॉक ) ने निजी ग्रन्थ में लिखा हुआ है। उस कथन से यह ध्वनित 
होता है कि भारत में और ग्रीस में राजनयिक और सामाजिक भिन्नता 
होते हुए भी ग्रीस में भारतीय विद्याप्रणाली का वह नियम पायथागोरस 
ने लागू किया था। 

हमारे नए शोध-सिद्धान्त के अनुसार उस पारम्परिक कल्पना में हम 
थोड़ा सुधार सुक्षाना चाहते हैं । वह यह है कि ग्रीस में और मारत में 
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एक ही प्रकार का वैदिक समाज होने के कारण दोनों में समान शिक्षा 
पद्धति थी। अतः उनके नियम मी समान-थे। विइव के अन्य प्रदेशों में 
भी वैसी ही टूटी-फूटी वेदिक संस्कृति ही थी। 
ग्रीक सिक्कों पर भगवान कृष्ण की छवि 

ग्रीस और रोम साम्राज्यों में मगवान कृष्ण और राम की ही भक्ति 
हुआ करती थी । इसी कारण 4४2६॥2८]08€ नाम के ईसा पूर्व दूसरी 
शताब्दी के ग्रीक राजा के सिक्कों पर भगवान कृष्ण तथा भाई बलराम 
की छवि छपी पायी जाती है । 4९4६१॥८।०७९ यह नाम 'अगतक्लेशः” 
यानि 'जिसको कोई क्लेश न हुआ हो, जो सर्वदा सुखी रहा हो' इस अर्थ 
का संस्कृत शब्द है । 
कॉरिथ नगर में कुष्ण मूर्ति 

ग्रीस प्रदेश का 'कॉररिथ' ((०४४४) नगर एक प्राचीन कृष्ण 
तीर्थ रहा है। वहाँ के किसी देवालय में पाया घेनु चराते हुए मुरली वाले 
गोपाल कृष्ण का एक लम्बा चौड़ा भित्तिचित्र स्थानीय सरकारी वास्तु 
संग्रहालय (M९७) में प्ररदाशत है। ग्रीस की राजधानी अधथेन्स्‌ से 
कॉरिथ साठ किलोमीटर दूरी पर है। किन्तु उस चित्र के नीचे केवल 'एक 
देहाती दृश्य” इतना ही लिखा हुआ है। वह भगवान गोपाल कृष्ण हैं, इस 
की तनिक भी जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों को तथा पुरातत्वविदों 
को दिखाई नहीं देती। बह चित्र योगायोग से हमें प्राप्त हुआ । इस 
प्रकार भगवान राम, भगवान कुष्ण आदि के कितने ही वेदिक देवी- 
देवताओं के चित्र तथा मूर्तियाँ उनके प्रदेशों में यूरोपीय ईसाई विद्वानों 
के हाथ आई होंगी, जो उन्होंने-दुष्टता से या अज्ञानवश छिपा रखी होंगी, 
फेक दी होंगी या उपेक्षित, अनुल्लिखित अवस्था में रखी होंगी । उनका 
पता लगाना होगा | यूरोप में आज तक जो भी पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त 
हुए हैं उनका पुनरावलोकन करना होगा । क्योकि यूरोपीय लोग बड़े 
विद्वान, सूक्ष्म निरीक्षक तथा गहरे संशोधक होते हैं, ऐसा ढोल विशव में 
'पीटा गया है। मेरा निष्कर्ष तो एकदम इसके विरुद्ध है। कट्टर कृस्ती होने 
के कारण यूरोपीय विद्वानों ने श्ररोप की ईसापूे वेदिक संस्कृति के ढेरों 
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ममाण पाए जाने पर भी जानबूझकर छिपा दिये हैं या नष्ट कर दिये हैं । 
ऐसा ही कॉरिथ नगर में पाया मगवान कृष्ण का एक चित्र इस ग्रन्थ में 
उद्धृत किया है । 
'पोकाँक के ग्रन्थ में दर्शई समानता 

एडवर्ड पोकॉक अन्य यूरोपीय विद्वानों से भिन्न ऐसा एक समझदार 
और ईमानदार विद्वान था कि उसने India in greese or Truth in 
Mythology ग्रन्थ में ग्रीक और भारतीय बैदिक सभ्यता की एकरूपता 
स्वयं समझी और दूसरों के लिए लिखी । 

पोकॉक के ग्रन्थ के पृष्ठ ९ से १२ में लिखा है कि “'ग्रीक इतिहास 
में जो वीरकाल माना गथा है उसमें कला निपुणता, सुबर्ण की विषुलता, 
सोने के बरतनों की भरमार, कारीगरी, कसीदे से भरी झालें, बर्शीस 
दी जाने वाली मालाएँ जो कभी देवताओं से' भी प्राप्त की जाती थीं, 
विभिन्न प्रकार के विपुल आकर्षक वस्त्र, गहने, हस्तिदन्त, घातु के पात्र, 
पीतल की तिपाइयाँ, डेकची और कढ़ाइयाँ, सामाजिक सुविधाएँ, 
Alcinous और Men९।३७४ के वैभवश्ाही महेल, ट्रॉय नगर की महान्‌ 
स्पर्द्धाएँ, युद्ध में लगने वाले रथ--आदि सारी नागरिको और सँनिकी 
रहन-सहन की प्राच्य पद्धति की, यानि-भारतीय सी ही जान पड़ती है। 
इन प्रमाणों से लगता है कि वहाँ भारतीयों की बस्ती ही रही होगी और 
उन्हीं का धर्म और भाषा भी । ०४९/4०० ०7 2९५४ नाम के देवताओं 
के थानों के अवतरणों के समय से ट्रोजन युद्ध के अन्त तक ग्रीक लोगों 
की सारी कथाएँ, समाज, भाषा, रहन-सहन, विचारधारा, धर्म, युद्ध - 
नीति और जीवन-प्रणाली पुरी भारतीय ढांचे की ही थी।” 

` भ्रीक लोगों की भाषा संस्कृत ही थी 

P0०८९ के ग्रंथ में पृष्ठ १६ पर उल्लेख है कि “Pऽlsagie 
Aिe]|९त।c (समथ) के ग्रीस की भाषा संस्कृत ही थी। ग्रीस के म००चः 
तथा ९७०० आदि जो कवि भौर अन्य लेखक हुए हैं, वे या तो अनभिज्ञ 


थेया उन्होंने जो लिखा है वह यदि सही हो तो तत्कालीन ग्रीस की 
पिछड़ी हालत पर उन्हें बड़ी ग्लानि थी। अतः उन्होंने प्राचीन Pelsagic, 


ना आशा... 


जल 


पौराणिक या बीर युग के ग्रीस की जो जो बातें लिखीं हैं वे तब तक सही 
नहीं समझी जानी चाहिए जब तक संस्कृत ग्रन्थों से उनकी पुष्टि नहीं 
होती । प्रोकॉक का यह निष्कर्ष कितना अर्थपूर्ण है। 


ग्रीक लेखकों की अविश्वसनीयता 

स्वयं ग्रीक स्ट्रेंबो से लेकर पोकॉक तक के कई विद्वान लेखकों ने 
ग्रीक ग्रन्थकारों के दिए ब्यौरे को अविश्वसनीय माना है। इसी कारण ठग 
को प्रतिठग इस अर्थ से ७7९९६ 96७8 8 7९९ यानि 'भ्रीक को प्रति 
ग्रीक मिला' यह कहावत यूरोपीय बोलचाल में रूढ़ है। इस्लामी लेखक 
भी इसी प्रकार क्वचित्‌ ही विश्वसनीय होते हैं। फिर भी बिश्व के 
अधिकतर लोगों ने उस अविशवसनीयता का ध्यान नहीं रखा है । 

पोकॉक ने आरोप किया है कि ग्रीक ग्रम्थकारों ने पाठकों को धोखा 
देने हेतु व्यक्ति, नगर तथा धर्भविधि आदि के नाम और अन्य ब्यौरा 
पूरी तरह विकृत कर दिया है। उस ठगीवाजी से सही बात का पता लगाने 
का एक स्वतन्त्र अध्ययनक्रम तैयार करना होगा। अरब और ईरानी 
लोगों ने वेसा ही घोखा किया है। उन्होंने इस्लामपूर्व के इतिहास को या 
तो नष्ट किया है या उसे घृणापूर्ण और तिरस्करणीय दर्शाया है । 


विश्व का आरम्भ वेदिक सभ्यता से 


फ्रेंच प्राध्यापक 0७॥0प£ ने College of Franca में ‘संस्कृत 
भाषा तथां तदन्तर्गत साहित्य' इस विषय पर व्याख्यान देते हुए 
कहा कि “हम जब भारत तथा उसका दर्शनशास्त्र, पुराण साहित्य 
और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वह केवल भारत का ही नहीं 
अपितु एक प्रकार से मानवीय सभ्यता के श्रीगणेश का ही परि.चय प्राप्त 
कर लेते हैं।” फ्रेंच प्राध्यायक के उस उद्गार का उल्लेख पोकॉक के ग्रन्थ 
में उद्घृत है । इस प्रकार 807097 से लेकर पोकॉक तक के चन्द 
पाइचात्य प्रतिभाशाली तथा विचारवान्‌ विद्वानों को इस तथ्य का 
अनुमान हुआ था कि आरम्भ से सारे विश्व की सभ्यता वैदिक और भाषा 
संस्कृत थी । 
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निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १८ पर पोकॉक लिखते हैं कि ग्रीक भाषा संस्कृत 
से ही व्युत्पन्न है, अतः संस्कृत भाषी भारतीय लोग कभी ग्रीस देश में रहे 
होंगे। 

Macedonia नाम का ग्रीस का जो प्रदेश है वह महासदनीय ऐसा 
संस्कृत शब्द है। संस्कृत का 'हं' अक्षर उच्चारण में कुछ कठिन होने से 
यूरोपीय भाषाओं में कई बार''ह' का लोप होता है। इसी कारण 
महासदनीय शब्द का यूरोपीय अपञ्रश मंसेडोनिया हुआ। पाप-हः 
(पापहर्ता-पापहुंता) का 'पापा' उच्चार रूढ़ हुआ; 'सहमषं' का 'स- 
मषं' उर्फ कामसँ (०००7००) ऐसा उच्चा र होने लगा; महृषिपाठ 
का उच्चार M2० ०।० (मार्कोपोलो) होता रहा। 


ग्रीस की सूर्य पूजा 

वेदिक परम्परा के अधिकतर क्षत्रिय कुलों को सूर्थवंशी होने का बड़ा 
गर्व था। अतः ग्रीस में भी सूर्य के प्रति बड़ी श्रद्धा थी । उस श्रद्धा के कारण 
ही रविवार को साप्ताहिक छुट्टी हुआ करती । ग्रीस में कई स्थानों पर 
सूर्य मन्दिर और सूर्यपुर होते थे। सूर्य के लिए संस्कृत में “हेली, 
तेजोनिधि, भास्कर, दिवाकर' आदि सँकड़ों नाम हैं। उसी हेली नामः 
से हेलीपुर उर्फ ॥९]६०0]5 नाम के नगर ग्रीस में होते थे । 

अतः पोलीस (P0०८९) यह शब्द भी 'पुरस्‌' ऐसा संस्कृत शब्द 
ही है। 'पुर:' उफे 'पुरस्‌' की रक्षा करने वाला दल---इस अथं से पुरसू 
उफ पुलिस (P0।।८०) यह उच्चार रूढ़ हुआ । 

आंग्लभाषा में बड़े शहर को मेट्रोपोलीस (3८६००5) कहते 
हैं, जो “महत्तर पुरस्‌' ऐसा संस्कृत शब्द है। महत्तरपुरस्‌ का अपभ्र'शञ 
मेद्रोपोलीस है । 


इटली की वेदिक परम्परा 


ग्रीस के साथ रोमन परम्परा भी यूरोप खण्ड की सभ्यता का स्रोत 
मानी जाती हैं। यह ठीक भी है। इस घारणा का सही स्वरूप तो जनता 
जानती नहीं अपितु विकृत स्वरूप अवक्य जानती है । , 

लोग यह समझते आ रहे हैं कि युरोप की मूल सभ्यता ईसाई है और 
उसका उद्भव ग्रीस और रोम में हुआ । वह धारणा सही नहीं है। 

यूरोप की मूल अनादि परम्परा वेदिक है और ग्रीस तथा रोम उस 
परम्परा के गढ़ थे। इस सम्बन्ध में ग्रीस का विवरण तो हम दे ही चुके 
हैं, अब रोम का विवरण देखें । 

बस्तुतः रोम केवल एक राजधानी का नाम है। वहाँ से जो साम्राज्य 
चलाया जाता था वह रोमन साम्राज्य कहलाता है। उसके शासन- 
कर्ताओं की जीवन-प्रणाली रोमन कही जाती है। वह मूलत: पूरी तरह 
वेदिक थी किन्तु कालान्तर से बिछड़ते-बिछड़ते मारत की वेदिक संस्कृति 
से भिन्न प्रतीत होने लगी । ; 

लगमग ५१२५ वर्ष पूर्व महाभारतीय युद्ध के काल तक सारे यूरोप 
में वैदिक समाज व्यवस्था और संस्कृत भाषा थी। इटली देश- (जिसकी 
रोम राजधानी है) भी यूरोप का एक भाग होने से इटली में भी वही 
चातुवर्ण्यघर्माश्चमी समाज-व्यवस्था थी । 

और तो और उस देश की राजधानी का नाम रोम होना अपने भापमें 

उस देश की मूल वैदिक सभ्यता का एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि विष्णु- 
अवतार प्रभु रामचन्द्र के नाम से ही रोम नगर बसा हुआ है। वास्तव में 
उसका नाम केवल राम या रामचन्द्र होना चाहिए था। वसे वह नाम 
“राम” है भी । केवल उसका उच्चारण थोड़ा अप्र श हो गया है । 
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वेसे संस्कृत में भी तो मूल नाम राम: ऐसा है। उसे मराठी, हिन्दी 
आदि भाषाओं में विसर्गं बिना केवल “राम! कहा जाता है। कोई 'रामा” 
भी कहता है। इटली में उसे थोड़ा और मोड़ के “रोमा” कहते हैं | यह्‌ 
केवल उसी शब्द को नहीं अपितु और भी अकारान्त संस्कृत शब्द यूरोप 
में 'ओकारान्त' हो जाते हैं । जैसे संस्कृत 'नास:” शब्द उच्चारण में nose 
(नोज्‌) कहलाता है । गम (गच्छ, गति) का '४०' (गो) उच्चारण होता 
है। 'रायल' शब्द का उच्चारण 'रॉयल' होता हैं । यह बंगाली जैसी ही 
उच्चारण पद्धति है । ज॑से बंग्ला भाषा में मनमोहन के बजाय मोनोमोहन 
कहा जाता है। इससे पाठक देख सकते हैं कि जिस नगर को भारतीय 
लोग राम कहेंगे उसे इटली के लोग “रोमाः? कहते हैं और अन्य देशों के 
लोग 'रोम” कहते हैं । 

'राम' उर्फ 'रोमा' जिस इटली देश की राजघानी है उस इटली देश 
का नाम भी संस्कृत ही है । 'घरातली', 'रसातली” जैसे ही “इटली” 
यानि 'ई' रूप ( यूरोप) खण्ड के तल का देश “इटली” कहलाता है। 
यूरोपीय वर्णमाला में 'ट' या 'त' उच्चार के लिए एक ही ¶' अक्षर होने 
से उस देश का नाम इतली या इटली भी कहा जा सकता है। 

“रोम! या 'राम' का संस्कृत में जो अर्थ है ठेठ वही उन शब्दों का 
अर्थ अभी तक यूरोपीय भाषाओं में भी है। जैसे हम “भटक जाना या 
वृथा समय गेवाने' को “रमना--रामना' कहते हैं, उसी प्रकार आंग्ल 
माषा में 70३ (मटकना), 70/९० (विलास में रममाण होने वाला 
व्यक्ति) शब्द हुँ । 

हिन्दी में 'मनोरमा' का जो भर्थ है वैसा ही अर्थ यूरोपीय भाषाओं 
में “सिनेरामा' (C९7०९), 'पैनो रामा” (Panorama) आदि शब्दों 
का है। 

अत: व्युत्पत्ति की दृष्टि से किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए 
कि “राम नाम से ही रोम नगर बसा हुआ है। अतः इतिहास में जो 
साम्राज्य ‘रोमन्‌’ कहलाता था वह वास्तव में “रामन्‌” साम्राज्य था.।: 
तो कया रामचन्द्रजी यूरोप के इटली देश में रहते थे? नहीं, ऐसी बात 
नहीं । रोम उर्फ राम नगर की स्थापना तो बहुत कालान्तर की बात है । 


_ FJ So 
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रोम उर्फ रामनगर को स्थापना 


इटली देश के सरकारी सूचना-पत्रों के अनुसार रोमा नगर की 
स्थापना ईसापूर्व वर्ष ७५३ में अप्रेल २१ के दिन की गई और कृतयुग 
के रामावतार को हुए, वदिक हिसाब से लगभग १० लाख वषं हुए । 
अतः रोम नगर में भगवान राम का जन्म हुआ ऐसी बात नहीं है । जब 
. कोई व्यक्ति विश्यात हो जाता है तो श्रद्धाभाव के कारण उसी का नाम 
अन्य व्यक्तियों को या विविध स्थलों को दिया जाता है। जैसे स्वयं 
भारत में रामनगर नाम की कितनी ही बस्तियां होगी, किन्तु उन सब 
स्थलों पर मगवान राम कभी चले होंगे यह सम्भव नहीं हैं। अत: इटली 
के रोम नगर से प्रभु राम का कोई सम्बन्ध था या भगवान राम कभी 
स्वयं वहाँ गए होंगे, ऐसी बात नहीं । 

वैसे तो भगवान राम उनके समय के विश्वसम्राटू, रावण विजेता, 

त्रेलोक्यापति होने के नाते तत्कालीन इटली प्रदेश में गए' होंगे, रहे भी 
होंगे । किन्तु वे वहाँ न भी गए हों तो भी विश्वविख्यात विभूति होने 
से इटली की राजधानी को प्रभु रामचन्द्र का नाम दिया गथा है। 

यह्‌ तो हुई ताकिक बात । अब अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। इटली 
देश में ईंसापूर्व समय में जो मकान पुरातत्वीय उत्खनन में पाये गए हैं. 
उनमें रामायण प्रसंगों के चित्र पाए गए हैं। उनमें से सात हमने इस ग्रन्थ 
में नमूने के तौर पर उद्धृत किए हैं जो पाठक देख सकते हैं । 

वे चित्र इटली की एटू स्कन्‌ सभ्यता के कहे जाते हैं । बैसे तो यूरोपीय 
विद्वानों ने आज तक जो पुरातत्वीय या ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले हैं 
वे कतई विएवसनीय नहीं हैं। क्योंकि यूरोप में ईसाई सभ्यता से पूर्व 
विशेष अध्ययन के योग्य कुछ हो ही नहीं सकता यह उनका एक हृष्टि- 
कोण रहा है । अन्य एक मान्यता. यह रही है कि ईसा पूर्वं समय के लोग 
विशेष उन्नत नहीं हो सकते तीसरी एक धारणा यह है कि यूरोप में 
कभी बेदिक संस्कृति का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 

युरोप का आजतक का सारा संशोधन ऐसे कुछ ऊटपटांग पूर्व 
कल्पनाओं पर आधारित होने से, बहुमूल्य प्रमाण मिलने पर भी, निकम्मा 
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भौर दुर्लक्षित होकर रह गया है जबकि उनके आघार पर सारे विश्व का 
इतिहास नए प्रकार से दुबारा लिखा जा सकता है या लिखा जाना 
चाहिए। उन प्रमाणों का इतना अधिक महत्त्व है। 

फिर मी ऐसे अनभिज्ञ यूरोपीय बिद्वानों ने आज तक जो कुछ पुरा- 
तत्वीय सामग्री दूँढ निकाली है उसी से हम कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं । | 
प्राचीन इटली की एटू स्कन्‌ सभ्यता 

इतालवी विद्वानों की मान्यता है कि ईसापूर्व सातवीं शताब्दी से 
लगभग ईसाधूब पहली शताब्दी तक उस देश में एटू स्कन्‌ सभ्यता थी । 

एटू स्कन्‌ शब्द का अर्थ वे नहीं जानते। अतः हम सुझाते हैं कि वह 
अत्रि ऋषि के गुरुकुल का प्रदेश होने से अत्रि स्थान कहलाया । उसी से 
अत्रिस्कन्‌ उर्फ एद्र स्कन्‌ बना। इस धारणा का आधार यह है कि यह 
पुलस्तिन्‌ P९४१९ ऋषि के गुरुकुल का प्रदेश था |. 

बैदिक संस्क्ृति में सप्तषि जो प्रसिद्ध हैं वे इसी कारण कि उन्होंने 
प्राचीनतमकाल से सप्तखण्ड पृथ्वी पर वेदिक संस्कृति की निगरानी 
की । उसी एट्र,स्कन्‌ संस्कृति के कालखण्ड में ईसापूर्व वर्ष ७५३ में रोमा 
उर्फ रामनगर की स्थापना हुई। अत: उस नगर को मगवान राम का 
नाम दिया जाना कोई आरचर्य की बात नहीं | यदि राम के नाम से वहः 
नगरी बसाई गई तो उस नगर में प्राचीनतम मन्दिर मगवान विष्णु, राम 
भौर कृष्ण आदि के होने ही चहिएं । किन्तु कृस्ति-पंथ प्रसार के पश्चातु 
वे सारे मन्दिर गिरिजाघर घोषित कर दिए गए । 


रावण नगर 
-रोमा' यह रामनगर होने का अन्य एक प्रमाण यह है कि रोम! के 
पूर्णतया विरोधी दिशा में रावण के नाम का ३४९००६ नगर भी इटली 
के पूर्ववर्ती भद्रिओटिक सागर तट पर विद्यमान है । रोम तो इटली के 
परिचमी तट के निकट टायबर नदी के किनारे स्थित है। 
इस सम्बन्ध में पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ १७२ पर लिखा है-- 
“Behold the memory of... Ravan still preserved in the city 


RR शशि लीीयन्‍े। 
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of Ravenna, and see on the Western coast, its great rival 
Rama or Roma’ यानि “रावण की स्मृति कराने वाला (Ravenna) 
रावण नगर देखें और (उसके विरुद्ध दिशा में) पद्िचम के सागर तट 
पर रावण के महान्‌ विरोधक राम के नाम से बसा नगर रोम उर्फ रोमा 
देखें ।” 

बह्‌ टायबर नाम त्रिपुरा क। अपभ्र श है, क्योंकि रोमन्‌ सम्नाटों में 
एक का नाम 9९7७8 था जो त्रिपुरेश शब्द से बना है। 

इटली का अन्य एक शहर ४/९7०१ (व्हेरोना) है जो वरुण शब्द 
का अपभ्र श है । 

दूसरा एक नगर M27० (मिलेनो) कहलाता है जो राम भरत 
मिलन वाले रामलीला के प्रसंग के कारण उस नाम से प्रसिद्ध है । इससे 
अनुमान यह निकलता है कि उस स्थान की रामलीला में राम मरत 
मिलन का कोई पर्व मनाया जाता था। 

इस प्रकार इटली देश के सारे नगरों की सांस्कृतिक व्युत्पत्ति लगाई 
जा सकती है । 
“घूरोप' की व्युत्पत्ति 

एक समय ऐसा था कि लगभग सारे यूरोप को 'ईबरीय' ([७९४।३) 
कहा जाता था । हो सकता है कि $70९7 यानि 'शिबिरीय' से 'श' 
निकलकर 'ईबरीय' ही अपभ्र श रहा हो । उसी प्रकार 'सुरूपखण्ड' शब्द 
से 'स' निकल जाने से 'ईरूपखण्ड' नाम रूढ़ हो गया है । यूरोप के लोग 
सुरूप होने से सुरूप और उससे 'युरूप' या “यूरोप” शाब्द बना हो ऐसी 
शक्यता है। वर्तमान काल में युरोप खण्ड का नेऋत्य का फ्रांस, स्पेन 
तथा पौर्चुगाल वाला भू-खण्ड ही [७९१३० ?०४५।६ यानि ईबरीय 
द्वीप कहलाता है । 
अनन्त नगर 

राम उर्फ रोमा नगर को ९ ६४९६०३] C$ यानि 'अनन्त-अच्युत 


अक्षर’ नगर कहा जाता है, यह भी बड़ी लक्षणीय बात है। क्योंकि वह 
नगर प्रभु राम के नामसे बसा है और प्रभु राम 'अनन्त-अच्युत-अक्षर' 
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कहलाते हैं। अतः उस नगर को अक्षय नगर यानि The Eternal City 
कहा जाता है। 


'रोमस्‌--रोम्युलस” की धौंस 

इटली और रोम की वैदिक सभ्यता का ज्ञान या ध्यान जनता को 
न रहे इस हेतु ईसाई पादरियों ने या उनसे पूर्व अन्य विघ्नसम्तोषी 
लोगों ने अनेक अफवाहें उड़ाई। उनमे से एक में यह कहा जाता है कि 
रोमस्‌ और रोम्युलस नाम के दो बच्चे थे जो जंगल में एक भेड़िये के दूध 
से पाले-पोसे गए। उन्होंने रोम नगर बसाथा। इस ऊटपटांग बात का 
कोई आधार नहीं । जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं थे, वे एक क्रूर पशु के 
दूध पर पले, यही बात विश्वसनीय नहीं है। ऐसे बालक का समझदार 
बनना और उनके द्वारा एक बड़े नगर का निर्माण होना सारी असम्मव- 
सी बाते हैं। ऐसे बालकों को रामस्‌ और रामुलु ऐसे दोनों नाम राम- 
मूलक ही दिए जाना भी बड़ी विचित्र-सी बात है। भारत के आन्ध 
भदेश में राम को रामुलु ही कहा जाता है। इटली में ठेठ उसी तेलुगु 
पद्धति का मोड़ राम नाम को कैसे दिया गया ? ऐसी विविध अफवाहों को 
छोड़ ऊपर कहे विविध प्रमाणों के आधार पर 2 ह्‌ मानना ही तकंसंगत 
होगा कि विश्व में सर्वत्र बेदिक संस्कृति होने के कारण इटली में भी रोमा 
आदि विविध नगरों के नाम उसी स्रोत के हुँ । 


रोमन लोगों की वेदिक क्षात्र परम्परा 


वेदिक क्षत्रियो के घर्मयुद्ध के नियम तथा उनकी क्षत्रीय बीरता के 
आदर्श रोमन परम्परा में बराबर देखे जाते हैं! जैसे केशरी बस्त्र पहन 
कर रण में उतरना ! रोमन परम्परा में उन वस्त्रों को 'जामुनी' रंग के 
(एप7।९) कहा गया है। किन्तु वह मूलतः केशरी थे। युद्ध करने निकले 
व्यक्ति ने जीवन के सारे प्रलोभन त्याग कर, आवश्यकत! पड़ने पर शत्रु 
का प्रतिकार करते हुए प्राण भी देना होगा--ऐसी भावना से युद्ध हेतु 
निकले सैनिक वेदिक परम्परा में केशरी वस्त्र पहना करते थे। रोमन 
सँनिक भी वही किया करते थे। 
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सेना द्वारा शासन 


वैदिक नियमों के अनुसार शासन चलाना क्षत्रियों का काम था। वे 
क्षत्रिय राजा तथा उसके दरबारी सेनानायक तथा सामान्य सैनिक होते 
थे। राजा और सेनानायकों की समा ही शासन चलाती थी। अत: उन 
सेनानायकों की सभा को ही $०३९ यानि 'सेनानायकों का जमघट' इस 
अर्थ का नाम पड़ा। अमेरिका जैसे देश में भी 'सेना” का द्योतक वह 
सीनेट शब्द अभी भी प्रयोग में है। 
वेदिक दाह-संस्कार 

आधुनिक ईसाई यूरोप में मृतकों को दफनाया जाता है। किन्तु 
ईसापूर्व समय में मृत ब्यक्ति का शव चिता पर जलाया जाता था। इतना 
ही नहीं अपितु मृतक का श्राद्ध भी किया जाता था। 

Fanny Parks नाम की आंग्ल महिला ने “Wanderings of a 
Pilgrim in Search of the Picturesque’ नाम की पुस्तक लिखी है | 
वह सन्‌ १६७५ में Oxford University Press, London दरा 
` प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के पृष्ठ ४२७ से ४३२ पर एक रोमन मृतक 
के दाह-संस्कार का वर्णन है। “मृतक के एक आप्त ने मृतक की (खुली ) 
आँखें और (खुला) मुह'बन्द किया । फिर शव भूमि पर लिटाकर नह- 
लाया गयां । तत्पश्चात्‌ उस पर सुगन्धित द्रव्य लगाए गए। उस व्यक्ति 
के जीवनकाल के उत्तमोत्तम वस्त्र उसे पहनाये गए। तत्पश्चात्‌ घर के 
बाहर के भाग में फुलों से सजाए मंच पर शव लिटाया गथा।” ग्रौक लोगों 
से ही रोमन जनता ने शवदहन की पद्धति (Cremandi vel Combu- 
7९०५) भपनाई। ईसाई पंथ प्रसार के पश्चात्‌ ही दाह-संस्का र रोमन 
लोगों ने धीरे-धीरे त्याग दिया। इस प्रकार लगभग चौथी शताब्दी के 
अन्त तक दाह-संस्कार पद्धति रोमन लोगों में बन्द हो गई। 

इमशान की दिशा में पेर किया हुआ ताटी पर बंधा शव आप्तेष्टों के 
कन्धों पर दहन के लिए (अन्वरे में) ले जाया जाता था। प्रेत यात्रा या 
बारात के साथ बत्तियाँ होती थीं। आगे बाजे बजाने वाले बाजा बजाते 
हुए चलते थे। शब के पीछे स्त्रियां भजन आदि गाते हुए चलतीं थीं। 
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घनवान मृतकों की शवयात्रा में पैसे देकर (आश्रित या निर्धन लोगों की) 
स्त्रियां मृतक के नाम से शोक करने के लिए बुलाई जाती थीं। आप्तेष्ट 
सी शव के पीछे-पीछे इमशान यात्रा में चलते जाते थे। मृतक के पुत्रों के सिर 
वस्त्र से ढके होते थे, किन्तु कन्याओं के सिर पर कोई पल्लू नहीं होता था । 
उनके बाल (शोकाकुल अवस्था में) बिखरे होते थे। निकट आप्तेष्ट कई 
बार व्यथित हृदय से निजी वस्त्र फाड़ देते और सर के बाल उखाइते 
या उन पर घूल डालते । विशेषकर स्त्रियाँ छाती पीट कर विलाप करतीं 
या निजी गाल पकड़-पकड़ कर खींचतीं । यदि विख्यात व्यक्ति का शव 
हो तो बह नगर के प्रमुख चौराहे पर से होकर इमशान के प्रति ले जाया 
जाता। चौराहे पर शव घर कर मृतक के सम्बन्धी विविध व्यक्ति मृतक 
का पुत्र या निकट का आप्त मृतक से सम्बन्धित कुछ भाषण देता । तत्प- 
इचात्‌ घर्मशास्त्रों के १२ नियमानुसार शव नगरसीमा पर स्थित इमशान 
की ओर ले जाया जाता । जब सारा ईंधन जल जाया करता तो निकट के 
आप्त अस्थि जमा करते। उस समय उनके पैरों में जूते नहीं होते थे। 
शरीर पर ढीले वस्त्र (घोती, कफनी आदि) पहने होते थे। इमशान 
यात्रा से वापस आने वाले आप्तेष्ट स्वान किया करते और अग्नि पर से 
चलने की शुद्धि विधि भी करते | विशिष्ट प्रकार की झाड़, से गृहशुद्धि मी 
की जाती। सारे कुट्म्बीजनों की भी शुद्धि की विधि हुआ करती। 
तत्पश्चात्‌ मृतक की स्मृति में समय-समय पर होम-हवन द्वारा श्राद्धविधि 
भी अपनाई जाती थी । इस प्रकार ऊपर कही रोमन अंत्यविधि पूर्णतया 
वेदिक पद्धति की थी । 


रोमन्स भगवान राम ओर कृष्ण के भक्त थे 
निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ४३२ पर [879 ?7६५ मे लिखा है कि 
“रोमन्स लोग निजी राज्य के सस्थापक रोम्युलस्‌ को परमात्मा मानकर 
उसकी पूजा किया करते थे । उसे वे (४7/7४8 भी कहते--उन दोनों की 
वे प्रार्थना किया करते ।” 
इसका सही अर्थ यही है कि रोम साम्राज्य में ९०] यानि रा मुलुं 
उर्फ राम और (0/7/०5 यानि कृष्ण यह दोनों जनता के मुख्य देवता थे । 
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उन नांमों की जो थोड़ी-बहुत तोड़-मरोड़ हुई है वह तो स्वाभाविक 

ही है, क्योंकि भारत में भी तो कृष्ण को कई. लोग कान्हा, कन्हैया, 
न्सीलाल, मुरलीवाला, किशन आदि कहते ही हैं। अतः रोम साम्राज्य 

में कृष्ण को किरिनस कहा जाना असम्भव नहीं है। 

किरिनस कुष्ण का ही नाम था, इस सम्बन्ध में दूसरा भी एक अप्रत्यक्ष 
रमाण यह है कि रोमन लोगों में या सारे क्ृस्तियों में भी अभी तक 
Constantine नाम रखा जाता है। उस नाम का विग्रह करके देखें । उसके 
दो भाग 075 और. ०६/९ ऐसे पड़ते हैं। वह कंस-देत्यन ऐसा नाभ 
है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत, प्राचीन इटालियन लोगों 
में भी उतना ही आदरणीय, ललामभूत और लोकप्रिय ग्रन्थ था जितना 
भारतीय ग्रन्थ है। इसी लिए तो वे महामारत में उस्लिखित प्रसिद्ध राजा” 
'घिराज कंस दैत्य का नाम बड़े गं से रखते थे। भगवान कृष्ण का जन्म 
होते ही मार डालने का देत्यराज कंस का निश्चय था । 

इस प्रकार जब हम यूरोप में ईशस कृष्ण, कंस देत्य, राम, रावण 
आदि सारे नाम आज भी पाते हैं तो यह किंतना ठोस प्रमाण है कि 
भारत में जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों में आने वाले श्रेष्ठ 
व्यक्तियों के नाम जनता में रखे जाते हैं, वँ से ही नाम यूरोप में भी रखे 
जाते थे । यह तभी हो सकता है जब वे पूरी तरह से वैदिक धर्मी हिन्दू 
'हों। 


इतिहास संशोधन का एक नया सबक 

कई विद्वान आत्मविश्वास इतना खो बैठे हैं कि वे ऐसे प्रमाणों को 
केवल योगायोगी नामसाइृइय कहकर नगण्य ही वहीं अपितु हास्यास्पद 
और तिरस्करणीय मानते हैं | वे यह्‌ नहीं समझते कि जब हम इस प्रकार 
आरम्भ से अन्त तक नामों की एक लड़ी प्रस्तुत करते हैं और वह बेसी 
युरोप में बयों पायी जाती है, इस का ऐतिहासिक विवरण भी देते हैं तो 
क्या अब उनका यह कर्तव्य नहीं बनता कि वे कम-से-कम उन नामों के 
आधार का विवरण ईसाई लोगों से भी तो माँगें। ऐसा विद्वान इतिहास 
संशोधन का हमारा प्रस्तुत किया एक नया सबक सीखें तो अच्छा 
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होगा । वह सबक यह है कि ऐसे नांम साहश्य तथा वाक्प्रचारों की एक- 
रूपकता को वे सामान्य था तिरस्करणीय प्रमाण समझने के बजाय, ऐसे 
प्रमाणों को बड़े वजनदार और मौलिक समक्षते की आदत डाल लें। 


कामदेव का दहन 


भगवान शंकर द्रास कामदेव के दहन की कथा भारतीय लोग 
जानते हैं । होली के उत्सव से जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं उनमें कामः 
दहन का भी अन्तर्भाव है। उस कथा की स्मृति केवल मारत में ही नह 
अपितु सारे विशव में इसी प्रकार दोहरायी जाती है। 

दुनिया भर के देशों में होली जलाई जाती है। उसे Ballentine: 
उर्फ B|।९॥६९ F7९5 कहते हैं, जो बलिदान शब्द का अपभ्र श है। 

प्राचीन रोम में मनाए जाने वाले ऐसे त्यौहार के बारे में Franz 
Cumont ने The Oriental Religions in Roman Paganism नाम 
के निजी ग्रन्थ में पृष्ठ २७-२८ पर लिखा है कि ''[$5 से सम्बन्धित जितने 
भी पर्वे हैं इनमें 05/75 की पुनर्भ्राप्ति का वाषिकोत्सब बड़ा प्रेरणादायी था। 
बहू अनादिकाल से चला आया पर्वे है। 4४4०5 में और अन्य स्थानों 
पर अपने मध्ययुगीन चमत्कारदर्शी नाटकों की भाँति एक पवित्र उत्सव 
मनाया जाता था जिसमें ऑसिरिस की जिद्द और उसका पुनर्जीवित 
होना बताया जाता था? मन्दिर से बाहर आते हुए उस देव के ऊपर 
$6 का अचानक प्रहार पड़ने से उस्त देव की मृत्यु हो जाती है। तब सारे 
लोग शोकभग्न होकर विधिवत्‌ उस देवता का अन्त्यसंस्कार करते हैं । 

“लगभग इसी प्रकार वह पर्वं नवम्बर मास के आरम्भ में प्रतिवर्ष 
रोम नगर में भी मनाया जाता था। पुरोहित और अन्य कर्मठ लोग 
विलाप करने लगते जब बड़ी दुखी ]इ¡$ मृतपति 0578 के प्राणों की 
उस टायफॉन नाम के ईइवर से भिक्षा माँगती जिसके क्रोध से 05s की 
मृत्यु हुई थी । इस कथामें एक बड़ा गूढ़-सा धामिक रहस्य छिपा था 
जो भावुक लोग ही जान पाते हैं। ईजिप्त में भी इस तरह का पर्व मनाया 
जाता था, जिसमें पुरोहित लोग सारी धामिक विधि का आध्यात्मिक 
रहस्य इस शतं पर समझा देते थे कि बह गुप्त रखा जाए और श्रोता उसे. 
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अन्य किसी को ना बताएं ।” 

ऊपर जो विभिन्न शब्द आए हैं उनमें 4७४4०5 अयोध्या का 
अपश्र श है । [98 यह मदनदेब की अर्घांगिनी 'रति' है। 0805 यह 
ईश्वरस का अपञ्र श है। 05/75 कामदेव मदन को कहा गया है। $€£ 
और ४ए॥० यह्‌ 'शिव' तथा “व्यम्बक' के अपश्र श है। त्र्यंबक मी शिव 
का ही नाम है। तपस्या मंग करने के क्रोध पर भगवान शिव ने तृतीय 
नेत्र खोलकर उससे निकली ज्वालाओं से कामदेव को भस्म कर दिया 
था, किन्तु मदन की पत्नी रति ने बड़ा विलाप करने पर उन्हें प्रसन्न कर 
लिया । शिवजी ने मदन को पुन: जीवित तो किया किन्तु कामदेव की देह 
वापस न दिये जाने के कारण तत्पदचात्‌ कामदेव अनंग कहलाए । इस 
प्रसंग का वणेन कालिदास के कुमारसम्मव काव्य में आया है। इस प्रकार 
काम-दहन का त्योहार सारे विश्व में मनाया जाना वेदिक सम्यता केः 
प्राचीन विश्व प्रसार का कितना सशक्त प्रमाण है । 


रोम का निर्माण 


इटालियन जनता में प्रचलित धारंणानुसार भेड़िये के दूध पर पले 
दो मानवीय शिशु रोमस और रोम्युलस ने रोम नगर का निर्माण किया । 
इस ऊट-पटांग धांसबाजी की जितनी भत्सँना की जाए उतनी कम है। 

एडवर्ड पोकाँक के ग्रन्थ में पृष्ठ १६६ पर रोम के बारे में Niebuhr 
का कथन उद्घत किया है। \€७०॥7 कहते हैं कि “रोम यह नाम लैटिन 
भाषा में नहीं आतः। उसी प्रकार १७९7, यह वहाँ. कीं नदी का नाम 
कैसे पड़ा, इसका भी लैटिन भाषा द्वारा पता नहीं लगता । नव अग्नि 
(प्रज्वलन) का जो त्योहार मैक्सिको के लोग मनाते हैं उससे उनका 
एक नया समय (वर्ष) आरम्भ होता. है । उससे रोमन लोगों के अर्थात्‌ 
प्राचीन एटू_स्कन सभ्यता के लोगों के एक त्योहार का स्मरण होता है। 
उस त्योहार में विशेषतः रोम नगर में माचे मास के प्रथम दिन ४5a 
के मन्दिर में एक नयी अग्नि प्रज्वलित करने की विधि होती थी।” 
Niebuhr Rome नाम के ग्रन्थ में खण्ड १, पृष्ठ २८१पर इस पर्व का 
उल्लेख है । 
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“राम! नाम इटली की लेटिन भाषा का नहीं है, यह विशेष ध्यान 
देने लायक बात है । होगा भी कहाँ से जब वह संस्कृत, वैदिक परम्परा 
द्वारा आया हुआ नाम है। टायबर नाम भी 'त्रिपुरा' शब्द है यह हम 
पहले कह चुके हैं । 

नवाश्नि प्रज्वलन का उल्लेख भी रोम नगर में प्राचीनकाल से मनाए 
जाने वाले होलिकोत्सव का ही साक्षी है। 


देवदासी प्रथा 

४5६३ जो नाम पीछे आया है वह विष्णु का अपश्रश है। विष्णु 
को अर्पण की हुई कुमारियों को रोमन परम्परा में Vestal Virgins 
यानि “विष्णु उर्फ विष्टु की कुमारियाँ” कहा जाता था। भारत में भी 
विष्णु का अपश्र श विष्टु होता है। इस प्रकार भारत जैसी ही देवदासी- 
प्रथा रोम में होना यह वहाँ की प्राचीन बैदिक संस्कृति का और एक 
प्रमाण है । 
रोम तथा ईजिप्ट के वेदिक सम्राट्‌ 

पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ १८०-१८१ पर लिखा है कि ''ईजिप्त की 
तरह रोम में भी सूर्य और चन्द्रबंशी क्षत्रिय आ बसे थे । अतः दोनों में 
पुरोहितो के द्वारा बड़े समारम्भपूर्वक विविध घामिक विधि-विधान 
किए जाते थे। वहाँ सूर्य कुमारियो की भी प्रथा होती थी। वे सूर्य को 
अर्पण की हुई कन्याएं थीं । उन्हें बाल्यावस्था में ही उनके कुटुम्ब से 
अलग कर शान्वंत (९०7४८१) आशश्रमों में रखा जाया करता । वहाँ 
उनका पालन-पोषण एक प्रौढ़ महिला की देख-रेख में होता रहता। उस 
पालनकर्बी को 2७ C0748 (यानि माता कन्या) अर्थात्‌ 'कन्याओं 
को आश्रमी माता' कहा जाता था। वे प्रौढ़ स्त्रियाँ भी बैसे ही आश्रम में 
पली होती थीं । कितने आश्‍चर्य की बात है कि अमेरिका के प्राचीन 
निवासी, रोम की ईसापूर्वं परम्परा और (विद्यमान) कॅथलिक ईसाई 
परम्परा में कितनी गहरी समानता है ।” 

अमेरिका खेण्डों के मूल निवासियों में मी देवदासी प्रथा होती थी 
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इसका उल्लेख 7९5८०६ द्वारा लिखे P०7 नामक ग्रन्थ के खण्ड के पृष्ठ 
१०५ पर आया है । i 

कहाँ भारत, कहाँ रोम और कहाँ पेरू और कहाँ रोम की आधूनिक 
ईसाई पम्परा.? किन्तु इन सब में देवदासियों की प्रथा होना क्या विश्व 
भर की वैदिक परम्परा का सहाक्त प्रमाण नहीं है ? उन अपित कन्याओं 
की देखभाल करने वाली प्रौढ़ महिला को महाकन्या (मामा कन्या) 
कहा जाना भी सिद्ध करता है कि प्राचीनकाल की जागतिक व्यवहार 
की भाषा संस्कृत ही थी। 
कॉन्व्हेंट विद्यालय 

C०४८7 शब्द आजकल बड़ा प्रचलित है। कॉन्व्हेंट यानि (ईसाई) 
घर्माश्नम। उनके चलाए हुए विद्यालयों को कॉन्व्हेंट विद्यालय (Convent 
ch००।५) कहते हैँ । वस्तुतः Con४९n 8८॥००। यह शन्वत शाला 
ऐसा संस्कृत शब्द है। (००४०॥६ शब्द में 'ट' का मूल उच्चार 'श' 
कायम कर देखें तो वह 'शन्वंत' शब्द है। 'शं' यानि मंगल। जंसे 
शंकर! यानि 'मंगल करने वाला'। शन्नो देवी यानि “हमारा मंगल 
करने वाली देवी” । अतः गुणवन्त जैसे 'शन्वंत' यह शुभ स्थान, मंगल 
स्थान यानि संन्यासियों के आश्रम का द्योतक संस्कृत शब्द है। किन्तु 
विकृत यूरोपीय परिपाटी में उसका उच्चार शन्वन्त की बजाय कोन्ब्हेंट 
किया जा रहा है । इसी प्रकार 'शाला' इस संस्कृत शब्द को विकूत कर 
8८४०० (स्कूल) लिखा जाता है । 


पाश्चात्य विद्वानों को उलझन 

Prescott, Pococke, Franz Cumont जैसे पाश्‍चात्य लेखक बड़ा 
आश्चर्य प्रकट करते हैं कि प्राचीन विश्व में दूर-दूर के प्रदेशों में एक 
जैसी ही देवदासी-प्रथा कंसे और क्यों देखने में आती है । सैकड़ों वर्षो 
की वह उलझन हमारे सिद्धान्त से एकदम सुलक्ष जाती है। वह सिद्धान्त 
यह है कि सारे प्राचीन विश्व में वैदिक संस्कृति ही प्रचलित थी।. 


श्श्८ 
रोम को वेबती--माँ अम्बा 


Franz Cum0nt के प्रन्थ के पृष्ठ ४३-४४ पर उल्लेख है कि 
“रोमन सैनिकों में मां अम्बा की भक्ति करने की प्रथा थी। उस देवता 
की पूजा विधि रक्तरंजित होती थी। काले वस्त्र पहने उसके भकत- 
गण ढोल तथा तुतारियों की नाद की मस्ती में गोल-गोल नर्तन करते 
'रहते। उनके केश खुले बिखरे होते थे। नाचते-नाचते उनकी सुघ-बुध 
खो जाती और वे अपनी बाह तथा छाती पर तलवार, परशु आदि से 
अन्धाधुन्ध वार करने लग जाते । बहता रुधिर देखकर वे और मी 
उत्तेजित होकर देवी की तथा अन्य देवताओं की भूत्तियों पर निजी 
रकत सींचते। अन्त में उनके शरीर में देवी का संचार हो जाता और वे 
अनजाने पूछे प्रश्नों के उत्तर देते रहते ।” 

ऊपर दिए वर्णन से, रोमन लोग वैदिक घर्मी यानि हिन्दू थे, यह 
सिद्ध होता है क्योंकि काली, दुर्गा, चण्डी, भवानी आदि के सम्मुख भारत 
में भी ठेठ ऐसी ही गतिविधि होती है । 

रोमन लोग देवी को 'माँ' कहते थे जो संस्कृत शब्द है । प्रत्येक 
हिन्दू बालक निज माता को “माँ” कहकर पुकारता है। जीझस कस्त की 
Mother यानि 'मातर' मेरी थी । ऐसी ईसाई धारणा है, किन्तु कुस्त के 
जन्म के पूर्व ही अनादिकाल से मरिअम्मा (यानि मेरी माता) हिन्दुओं 
की देवी रही है। दक्षिण में तो मरिअम्मा मन्दिर विपुल होते हैं। कृस्त 
को मरिअम्मा का पुत्र इसलिए नहीं कहा गया कि मरिअम्मा नाम की 
वास्तव में ही कोई महिला थी। कृस्त को देवावतार सिद्ध करने के लिए 
वह देवी मरिअम्मा का पुत्र था ऐसी अफवाह ईसाई पादरियों ते उड़ा दी । 
वस्तुतः न ही कोई कस्त नाम का पुत्र था और न ही कोई 'मेरी' नाम की 
उसकी माता । कस्त का देवी पिता कौन बतलाया जाए ? इस प्रश्‍न का 
कोई समाधानकारी उपाय न सूझने पर जीझस कृस्त कुंवारी माँ का ही 
पुत्र था, ऐसी अफवाह ईसाई पादरियों मे उड़ाई । 

शिया मुसलमान भी मोहरम के दिन ऐसे ही रो-पीटकर बार करते- 
“करते अपने आपको घायल करते रहते हैं । इससे निष्कर्ष यह निकलता 
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है कि “शिया' यह्‌ मुसलमान बनाए जाने से पूर्व शेबपन्थी यानि शिव 
और दुर्गा के उपासक होते थे । 


देवी पूजा 

फ्रंझ क्यूर्माट के ग्रन्थ में पृष्ठ ४६ पर रोमन लोगों के एक देवीपूजन 
प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है--''8७70८४४॥५५ उर्फ ]8 के वन में तेज 
हवा चल रही थी। उस समय सिबेलादेवी सिंह जोते हुए अपने रथ में 
बैठकर पति की मृत्यु का विलाप करती बताई जाती है । उसके पीछे भक्त- 
गणों की भीड़ नारे लगाती घनी झाड़ी से मार्ग दूँढ़ती-ढूंढ़ती रथ के पीछे 
चलती है । साथ ही पखावज, ढोल, घण्टा आदि विविध वाद्यों का कोलाहल 
भी चलता रहता है। भाग-दौड़, ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि और नारे- 
बाजी से थकेमांदे मक्तजनों का दम घुट जाता था। फिर भी उत्कट 
मक्तिभाव से वे सारे जन देवी पूजन में मग्न हो जाते ।” 

पृष्ठ ५० पर क्यमांट लिखते हैं कि “'देवीपुजन के उत्सव में अन्धाधुन्ध 
नाचते-नाचते मग्न होने वाले भक्तगण अपने शरीर पर किये घावों से 
बहता निजी रुधिर छिइककर देवता से एकरूप हो जाने की भावना 
करते। कभी-कभी तो भक्तगण उत्कट भवितभाव से वसुव अवस्था में 
निजी जमनेन्द्रिय भी काटकर देवी को अर्पण करते थे, जसे कि ईसाई 
पन्थ के विरोधक कुछ रशियन लोग अभी भी करते दिखाई देते हैं। ऐसी 
उत्कट भक्ति को घणा करना या उसका हेँसी-मजाक उड़ाना योग्य नहीं 
क्योंकि वे. भक्तगण इस ऐहिक जीवन के झंझटों से मुक्ति पाने की 
भावना से परमात्मा में विलीन होना चाहते थे। 


हिन्दू देवता कामदेव 

ईसापुवं रोम में मार्च मास की २४ तारीख को अॅटिस्‌ (4६६5) 
देवता की पुण्यतिथि. मनायी जाती थी । उसे 4९७ 98॥५/0/5 यानि 
“संजीवन दिवस' कहा करते । रति के पति का नाम रोमन्‌ प्रथा में अतिस 
कहा जाना सम्भव है। उसने भगवान शंकर की कामवासना जागृत कर 
उनकी समाधि भंग करने का प्रयास किया था, ऐसी पौराणिक कथा 
है । उससे क्रोधित हो उठे शिवजी ने निजी तृतीय नेत्र से निकली क्रोवाग्नि 
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से कामदेव को. भस्म किया । उसकी स्मृति में रोम में प्रतिवर्ष मार्च २४ 
को पुण्यतिथि मनाई जाती है । 


पश्चिमी देशों में वेदिक (हिन्दू) देवताओं का उल्लेख 

क्यूमांठ अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ११० पर लिखते हैं कि “फिनीशिया 
में जिन (वेदिक) देवताओं की पूजा होती थी उनका सागर पार कर 
“रोम' में प्रवेश होना स्वाभाविक ही था। उन देवताओों में 4००४ एक 
देव थे जिनसे विरह होने का दुःख 8४७08 की महिलाएँ प्रकट करती थीं । 
BaJmarc0das नाम के रासक्रीड़ा करने वाले भगवान बेरुट (९/7४६) 
नगर के देव थे । पर्जन्य के देव 8774 G74 में पूजे जाते थे। Maiuma. 
(माई-उमा) के नाम से सागर तटवर्ती लोग 0888 नगर में और पूर्ववर्ती 
देशों में छुट्टी मनाया करते थे । 

ऊपर कहे सारे देवता हिन्दू लोगों के ही तो हैं। वही देवता विश्व 
के विविध भागों में पूजे जाते थे । 44078 मी कामदेव काही नाम लगता 
हैं। रासक्ीड़ा करने वाले बालमर कोडस तो स्पष्टतया बालमुकुंद 
भगवान कृष्ण ही हैं। सर्ना कहे जाने वाले देव वरुण हैं। इसी से marine, 
marineप आदि सागर सम्बन्धी शब्द यूरोपीय भाषाओं में बने। 'मां 
उमा' तो पूर्णतया ज्यों-का-त्यों संस्कृत वैदिक देवता का नाम है ही । 
अतः वर्तमान युग में विश्‍व के जो अनेक देश ईसाई या इस्लामिक बने 
हुए हैं वे पूर्णतया वेदिक धर्मी थे। मर्ना यह वरुण का अपश्च श हो सकता 
है अथवा वरुण का कोई दूसरा नाम। मर्ना से मिलता-जुलता अमरकोश 
आदि संस्कृत ग्रन्थों में देखा जा सकता है! 


इक्के-डुक्के हो देवता क्यों ? 

वैसे तो वैदिक परम्परा में ३३ करोड़ देव हैं ऐसी धारणा है, फिर 
भी विशिष्ट मन्दिरों में या नगरों में भारत में मी एकाघ देवता ही प्रधान 
होता है। उसी प्रकार बँरूट, बिड्लोस, ऑस्ट्रिया आदि स्थानों से वेदिक 
सभ्यता मिटे हुए १०००-१५०० वर्ष बीत जाने पर मी वहाँ की प्राचीन 
वैदिक ( हिन्दू) देवताओं की स्मृति हम तक आ पहुंची है यह्‌ कोई सामान्य 
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बात नहीं है । वह स्मृति इसीलिए कायम है कि इस्लाम और ईसाई पन्थो 
का प्रसार हुए केवल एक-डेढ़ सहस्न वर्ष ही बीते हैं जबकि उससे पूर्व लाखों 
वर्ष तक उन प्रदेशों में वेदिक घर्म ही था। 

ईसापूर्व समय में उन प्रदेशों में एकाघ वेदिक देवता ही रह गया हो 
तो यह मी कोई आश्चयं की बात "(हीं । क्योंकि जसा हम पहले बता चुके हैं 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात दैदिक कीतँन, प्रवचन, गुरुकुल शिक्षा आदि 
की परम्परा टूट गई थी । विभिन्न प्रदेशों में दूटी-फूटी वेदिक परम्परा 
लड़खड़ाती रह गई। अतः कहीं एक वैदिक देवता तो कहीं दूसरा, इस 
प्रकार देवताओं का, ब्रतों का, पर्वो का मी विभाजन हो जाना स्वाभा” 
विक ही था। 


ग्रीस तथा रोम की वैदिक परम्पराएं . 

क्यूमांट के ग्रन्थ में पृष्ठ १३७ पर लिखा है कि “रोमन्‌ सम्राटों की 
घारणाएँ तथा उनके राजकुलों में होने बाली विधि, भारतीय राजकुलों 
के जैसी ही थी। अतः दोनों की परम्परा का स्रोत एक ही था (L Ete: 
rnite des Emperaurs Romans, |896, ग्रन्थ के पृष्ठ ४४२ पढ़ें ।) 
सगे-सम्बन्धियों का स्वागत करते हुए आगन्तुक के सिर का जिघ्राण 
करना यह पूर्ववर्ती देशों की प्रथा रोम में भी प्रचलित थी ।” 


सुर्यं (मित्र) पुजन 

यूरोपीय विद्वान मित्र उफं मित्रस्‌ देवता को ईरानी समझकर 
आश्चर्य प्रकट करते हैं कि ग्रीस और रोम में भी सूर्य देवता की पूजा की 
प्रथा कैसे चल पड़ी ? ऐसी ऐतिहासिक उलझनों का उत्तर हमारे सिद्धान्त 
से सरलता से मिलता है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक 
प्रथाएँ खण्डित रूप में सारे विश्व में चलती रहीं। किन्तु बे एक हीं 
अखण्ड विश्वव्यापी संस्कृति के टुकड़े हैं, इसकी स्मृति दिन-प्रतिदिन 
नष्ट होती रही । पाइचात्य विद्वानों की यह धारणा कि सूर्य पुजन किसी 
पिछड़ी वनवासी जाति की प्रथा थी, पूर्णतया गलत है। इससे पाश्चात्य 
विद्वानों का विश्‍व इतिहास सम्बन्धी ज्ञान ही अपरिपक्व-सा दिखाई देता 
है। सूर्य ही पृथ्वी पर स्थित पूरी जीवसृष्टि का कर्त्ता-धर्ता है, यह घा रणा 
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पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि प्रगत शास्त्रीय तथ्यों की द्योतक है। 


रोम में फलज्योतिष ही परम्परा 

भारत की तरह ही रोम में भी फलज्योतिष को उच्चतम विद्या माना 
जाता था। राजधानी रोम में तथा विभिन्न प्रान्तों के नग रों में सप्त मंजिले 
भवन 9९६0/2 (सप्तभुवन उर्फ सप्तखण्ड) सप्त ग्रहों के प्रतीकों 
के रूप बनाए जाते थे । अन्तिम संस्कार पर मृतक की मृत्यु का निह्चित 
समय अंकित करने की प्रथा थी । नगर निर्माण, राज्याभिषेक, विवाह, 
प्रवास, गृहप्रवेश, केशकत॑न, वस्त्रपरिधान, नाखून काटना और कभी- 
कभी स्नान के लिए भी शुम घड़ी ज्योतिषियों से पूछी जाती थी । ज्योति- 
षियों से ऐसे भी प्रदन पूछे जाते थे कि होने वाले पुत्र की नाक लम्बी होगी 
या नहीं ? होने वाली पुत्री का जीवन साहसी होगा या नहीं ? 

उनकी कुछ रूढ़ घारणाएँ भी होती थीं। जैसे शुक्ल पक्ष में बाल 
कटा लेने से आदमी गंजा होता है । सम्राट रिबेरियस्‌ जैसे लोग होते थे 
जो भाग्य तथा फलज्योतिष पर हढ़ विश्वास के कारण कर्मठ धामिक 
विधि अनावश्यक समझते थे। ऊपर; कही सारी बातें वैदिक संसक्ति के 
ही लक्षण हैं। 


रोमन देवता 

St, AUut।0९ नाम के ईसाई पादरी ने ईसापूर्व देवी देवताओं 
की खिल्ली उड़ाने वाली एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का शीर्षक है 
The City 0f G०4५। इस पुस्तक से रोम नगर में पूजे जाने वाले 
देवताओं की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ईसाई धर्म प्रसार के पश्चात 
सारे मन्दिर गिरिजाघर बना दिए गए। उदाहरणार्थं Studio Pontica 
नाम की पुस्तक में पृष्ठ ३६८ पर लिखा है कि किस तरह T7९7४ के 
समीप के एक भूगर्भस्थ सूर्य (मित्र) मन्दिर को गिरिजाघर बना दिया 


गया । 


ईसाई लेखकों का बित दृष्टिकोण 
बयूमांट के ग्रन्थ में पृष्ठ १४ से १६ पर उल्लेख है कि “यद्यपि ईसाई 
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लेखकों ने ईसापूर्व समाज का तिरस्कारपूर्वंक विवरण दिया है तथापि 
उनसे उस समय की जानकारी तो मिलती ही है। यह कैसा विचित्र योगा- 
योग है कि जिन्होंने उस सभ्यता का तिरस्कारपूर्क न घ किया उन्हीं 
के द्वारा लिखी सामग्री पर हमें तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की जान- 
कारी के लिए निर्मर रहना पड़ता है। उन प्राच्य देवी-देवताओं के रोमच 
भक्तों पर ईसाई घर्म प्रचारक कड़ी टीका-टिप्पणी करते हैं । उस (वेदिक) 
घर्म को बुरा-मला कहने वाले लेखक या तो स्वयं पहले उस धर्म के 
अनुयायी होने के नाते उसकी प्रथाओं से परिचित थे या नए ईसाई बने 
लोगों से वे ईसापूर्व प्रथाओं की जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे। 
Firmicus Maternus एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने फलज्योतिष के 
` बारे में एक टेढ़ा-मेढ़ा ग्रन्थ लिखकर उस पर विश्वास रखने वालों पर 
कड़ी टीका की है। उस ग्रन्थ का नाम है Errors: of the Profane 
Reli¢i0॥ऽ (यानि 'काकर परम्पराओं के विकृत व्यवहार')। तो भी 
प्रश्‍न यह उठता है कि उस जैसे टीकाकारों को उन धामिक सिद्धान्तों का 
या उनसे सम्बन्धित कर्मेकाण्ड का कहाँ तक सही या गहरा ज्ञान था। 
उस पाखण्ड का 'भांडाफोड़ करने का घमण्ड वे चिल्ला-चिल्लाकर प्रकट 
करते रहते हैं तथापि उन ईसापूर्व पन्थों की भर्त्सना में किए जाने वाले 
निराधार और निरर्थक वचनों पर वे एकदम विश्वास कर लेते हैं । सार 
यह है कि उन टीका-टिप्पणियों में कोई गहराई न होने के कारण उन पर 
विशवास नहीं किया जा सकता । 


ऋषि तथा महषि 


वेदिक परम्परा में ऋषि और महर्षि शब्द बराबर आते हैं। प्राचीन 
इटली में भी वे शब्द बार-बार पाये जाते थे क्योंकि वहाँ की परम्परा 
वंदिक थी तथापि इटालियन लोग तथा अन्य युरोपीय जन उन शब्दों 
के मूल बैदिक अर्थों को भूल गए हैं । उदाहरणार्थ--चीन में सन्‌ १५६३ में 
प्रथम बार कृस्ती केथलिक पन्थ केन्द्र जिसने स्थापित किया वह्‌ एक इटा- 
लियन व्यक्ति था जिसका नाम था )\2६४९० R८८। वह्‌ वेदिक नाम 
महादेव ऋषि है। ऐसे सूत्रों से यदि अध्ययन करा जाए तो प्राचीन इटली 


id 


की सभ्यता पूर्णतया वेदिक थी इस तथ्य का पला चलेगा । 


सेनाशाला इयम्‌ 

क्यूमाँट के ग्रन्थ के पृष्ठ ८४ पर उल्लेख है कि “रोम नगर में प्राचीन 
काल में जहाँ 9९०३४० (यानि बरिष्ठ सेनाधिकारियों) की सभा होती 
थी उस भवन को Senacutom कहा करते थे ।” वह बड़ा यथार्थे संस्कृत 
नाम है। यदि ९ अक्षर का मुल उच्चार 'श' किया जाए तो बह 'सेना 
शाला इयम्‌' ऐसा संस्कृत नाम होगा। और 0 का उच्चार 'क' किया 
जाए तब भी 'सेना-कुलम्‌' (गुरुकुलम्‌ जैसा) शब्द स्पष्टतया संस्कृत ही 
दिखाई देता है। 'सेना ईशालयम्‌' भी हो सकता है। उसका अर्थ होगा 
'वरिष्ठ सेनाधिकारियों का (सभा ) स्थान'। इस प्रकार [.067 भाषा 
मी स्पप्टतया संस्कृत का ही एक प्राकृत संस्करण दिखाई देती है। 


इटली का शिव मन्दिर 


कयूमांट के ग्रन्थ में पृष्ठ ८५-८६ पर उल्लेख है कि “रोम नगर के 
जिस विभाग में Concord का मन्दिर था उसे Ara Concordae 
(परिसर शंकरदेव) कहा करते थे । कहते हैं कि २०/७/७8 ने वहाँ चार 
घोड़ों के रथ में आरूढ़ कुछ पीतल की मृर्तियाँ प्रतिष्ठित की थीं और वहाँ 
एक कमल का पौधा लगाया था । रोम में तो कई मन्दिर थे किन्तु उनमें 
74७0 (यानि गणेश) का मन्दिर बड़ा ही प्रख्यात था जो (७2 वे 
सामने स्थित था ।” 

ऊर्पर C०॥००7५॥९ शब्द में 'ट' अक्षर का उच्चार 'श' करने से झट 
पता लगेगा कि वह 'शंक रदेव्‌' शब्द है। 'जेनस्‌' उफ गणेश का मन्दिर 
प्रख्यात होना भी बड़ा अर्थपूर्ण है क्योंकि गणेश जी की अग्रपुजा का मान 
सर्व॑विदित है ही । 

आधुनिक आंग्लभाषा में उसी 7.4¢/7 प्रयोग से Concord तथा 
(०7०० ०ांप्रश शब्द रूढ़ हैं । उनका अर्थ है 'समझौतः'। बे 'शंकरदेव” 
उफं शंकर देवम्‌' ही शब्द हैं। क्योंकि बैदिक परम्परा में शंकर जी ही 
रण देवता थे। “जय एकलिंग जी” कहकर ही शत्रु पर हमला होता था । 
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अतः युद्धविराम का समक्षौता या विरोधियों में आपस में मिलजुलकर 
रहने की जो सन्धि होती थी वह शंकर जी की मूर्ति के सम्मुख शंकर जी 
की शपथ लेकर की जाती थी । अतः ऐसे समझौतों का 'शंकरदे' अर्थात्‌ 
“शंकरदेव” उफ॑ 'शंकर देवम्‌' ऐसा नाम पड़ा । शंकर भगवान को साक्षी 
रखकर शांति सम्धि की जाती थी। 


प्राचीन रोम का विष्णु मन्दिर 


Rome and the Compagna चाम का Robert Burn क लिखा 
ग्रन्थ है। (0m2६॥॥ (कंपग्ना) का अर्थ 'परिसर' है । हो सकता है 
वह मूल संस्कृत 'सम्पन्न' शब्द हो । उन शब्दों का अर्थ संस्कृत शब्द 
'कोष में पाठक अवश्य देखें । उस ग्रन्थ के पृष्ठ' ६०३ पर उल्लेख है कि 
४९५६३ (वेष्टा) का मन्दिर एक वर्तूलाकार इमारत होती थी। वह 
पृथ्वी के आकार की इस कारण बनाई गई थी कि उसमें स्थित वेष्टा 
भगवान समस्त संसार के द्योतक थे ।” 

ऊपर दिए उद्धरण में ऐसे कई चिह्न हैं जिनसे वह मन्दिर विष्णु का 
ही जान पड़ता है | एक प्रमाण यह है कि संस्कृत 'ष्ण' का प्राकृत 'ष्ट' 
अपश्च श होता है। इसी कारण कृष्ण का उच्चार 'कृष्ट' और विष्णु का 
अपञ्र'श्ञ विष्टु होता है। मराठी भाषा में विष्णु का ही विठू भौर 
विष्टलः का बिद्रल: बना । वही विष्टु उच्चार 0९ ने वेष्टा (४९४4) 
लिखा हो । ईसाई लोगों की एक सहर वर्षों की परम्परा में विष्णु का 
नाम वष्टा लिखा जाना स्वाभाविक ही था । 

दूसरा प्रमाण यह है कि क्षीरसागर में विष्णु अनंतनाग के लपेटों पर 
विराजमान (लेटे हुए) बताए जाते हैं। शेष पर सागर में लेटे भगवान 
का मन्दिर गोल या अण्डाकृति होना स्वाभाविक ही है। अण्डाकृति भी 
गोल ही कही जाएगी। 

तीसरा प्रमाण है कि वे भगवान सारे विश्व के प्रतीक थे। भगवान 
विष्णु बरावर सारे विश्व के कर्ताधर्ता, सूत्रधार, मूलाधार आदि माने 
जाते ही हैं। चौथा प्रमाण है कमल के पौधे का। वैदिक देवों का कमलासन 
ही होता है तथा हाथ में भी कमल होता है । 
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पाँचवाँ प्रमाण यह है कि भगवान राम विष्णु के ही अवतार माने 
जाते हैं। अत: रोम उफ रामनगर के ठीक मध्य में वर्तुलाकर मन्दिर 
भगवान विष्णु का होना अपरिहार्य था। इसी कारण इस ग्रन्थ के प्रथम 
खण्ड में हम उल्लेख कर चुके हैं कि सारे विश्व का आधार तथा निर्माता 
और पालक जो भगवान विष्णु हैं, उनकी प्रतिमाएँ विश्व में कई स्थानों 
पर थीं । उनमें से एक था प्राचीन रोमनगर का मध्य । 


वर-वधुओं का होम हवन 

वैदिक विवाहों में कई प्रकार के होम तीन-चार दिनों के विवाह 
समारम में अन्तर्भूत होते हैं। रोमन समाज में भो वैसे ही होते थे। 
2007४ अपने ग्रन्थ्‌ के पृष्ठ १७० पर लिखते हैं कि * “विवाह की वेदी 
पर नवविवाहित दम्पति हवन किया करते थे” । 

उनके ग्रन्थ के पृष्ठ २०५ और २०६ पर ईसापूर्व रोम नगर में देवी 
Guno Reina की पूजा का उल्लेख है। R९०६ यह 'राज्ञि' यानी 
“रानी अर्थ का संस्कृत शब्द है । ७७70 यह 'जन' का अपश्र श हो 
सकता है । अत: Guno Regina यानि राज्यलक्ष्मी हो सकती है। “उस 
देवी की धार्थनागीत २७ कुमारियाँ गाती थीं। मन्दिर के उस प्रसंग 
जुलूस में दो गोबत्स सबसे आगे होते थे।” 

सत्ताइस मातृकाएँ वैदिक परम्परा में प्रसिद्ध हैं ही तथा गोवत्सों कां 
भौ महत्त्व होता है। गोवत्स तथा कन्याएँ जो भाबी माताएं होती हैं, 
इन्हीं से जीवन फलता-फूलता है । इसी भाव से प्राचीन रोम में वे पूज्य 
तभा आदरणीय मानी जाती थीं। 'यत्र नार्यस्तु पुज्यम्ते रमन्ते तत्र देवता:' 
इसी मनुभहाराज के वचन का बह समारम्भ प्रतीक था । 

B77 के ग्रन्थ में पृष्ठ २५१ पर लिखा है कि "7५९ Temple of 
Serapis is named in the Curiosum Urbis'°°but nothing 
further iS known about it$ ऽt०”, यानि “नगर की आइचर्यकारी 
बातों में सर्प मन्दिर का उल्लेख तो मिलता है किन्तु यह कहाँ था ? इसका 
पता नहीं चता है।” 

हमारा अनुमान यह है कि ४९०४१ यानि भेषायी निष्ण का जो 
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मन्दिर था उसी का उल्लेख कुछ लोग सपं मन्दिर के नाम से करते रहे होंगे । 
धीरे-धीरे वैदिक सभ्यता की बातें नष्ट होते-होते जैसे-जैसे ईसाई मत 
का प्रसार होने लगा वेसे-वंसे एक ही देवस्थान को कोई विष्णु का मन्दिर 
कहते रहे तो कोई शेष का। मुतिमंजन का आन्दोलन जब ईसाई पादरियों 
ने चलाया तब हो सकता है कि उन्होंने विष्णु की मूर्ति तोड़-फोड़कर शेष 


उर्फ सर्प की कुछ समय तक वसी ही रहने दी हो । अत: विष्णु के मन्दिर: 


की स्मृति नष्ट होने के पश्चात्‌ कुछ भावुक लोग उसी विष्णु मन्दिर 
में सर्प का ही दर्शन करते रहे होंगे । इस प्रकार एक ही मन्दिर का 
उल्लेख भिन्न-भिन्न समय में दो प्रकार से किया जाना असम्भव नहीं 
था ! ऐसी बारीक बातें यूरोपीय पुरातत्वविदों के वश की न होने के 
कारण यूरोपीय ईसाई पंथी लोगों ने आज तक जितना भी पुरातत्वीय 
संशोधन किया है, उसका पुनअंघ्ययन होना बड़ा आवश्यक है । 


बृहत्‌ महादेव 

रोम नगर में The Church of Bortholomeo नाम का विशाल 
गिरिजाघर था, वह अब नष्ट हो गथा है, क्योंकि वह 'बृहत्‌ महादेवीय 
मन्दिर था जिसमें शंकर भगवान की त्रिशूलदण्ड धारण किये हुए एक 
विद्यालकाय खड़ी मूर्ति होती थी। इसी कारण उसे बुहमहादेवीय मन्दिर 
कहा जाता था । उसी का विकृत उच्चार '्बार्थोलोमिओ' हो गया है । 
वैसी विशाल शिव प्रतिमाएँ आधुनिक काल में भी इटली देश के विभिन्‍न 
नगरों में चौराहों के फव्वारों पर खड़ी की जाती हैं। इटली की ईसाई 
जनता अभी तक अपने उस प्राचीन शंकर भगवान की स्मृति बड़े आदर 
से संवारती और दोहराती रहती है। 

B77 के ग्रन्थ में पृष्ठ २८८ पर लिखा है कि “रोम नगर में एक 
बड़ा नाला (गटर) है। उसके समीप डोलिओला (D०।०।०) नाम का 
स्थान है। सन्‌ ३८७ के गॉट लोगों के द्वाराकिये गए आक्रमण के समय 
उस डोलिओला स्थान में ४७६० के मन्दिर केपवित्र अवशेष काष्ठ पात्रों 
में भर-मर कर संरक्षणार्थं दबा दिये गए थे । लेटिन 'डोलिओला' संस्कृत 
देवालय का ही अप्र श लगता है! हो सकता है कि वह कोई प्राचीन 
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देवालय का खण्डहर होने से 'डोलिओला' कहा जाता रहा । ईसाई बने 
रोमन लोगों ने सुरक्षा का बहाना बनाकर वे अवशेष गाड़ दिए हों। 
जैसा भी हो उस स्थान का पुरातत्वीय उत्खनन वैदिक संस्कृति के 
जानकारों की निगरानी में होना आवश्यक है। 

पृष्ठ २९१ पर लेखक छापा ने ९७६० के वर्तूलाकार मन्दिर का चित्र 
दिया है। उसे हरक्युलिस (H९7००।९४) का मन्दिर भी कहा जाता था। 
४/८9 का भी कहा जाता था। ऐसा 877 लिखते हैं। वह भी बात जँचती 
है क्योंकि 'हरि-कुल-ईश' और विष्णु दोनों एक ही भगवान के नाम हैं। 

पृष्ठ २९८ पर 87 ने ग्रहदेवताओं के मन्दिरों का उल्लेख किया 
है। रोम नगर के मध्य में अभ्य देवी-देवताओं के साथ नवग्रहों का मन्दिर 
होना भी बड़ा स्वाभाविक था। वैदिक परम्परा के अनुसार ग्रहगति के 
घटिक्रम के द्वारा ही जीवन की विविध घटनाएं होती रहती हैं। इसी 
कारण उस विशवयन्त्र के पुर्जो के रूप में नबग्न हों की पूजा वेदिक परम्परा 
में की जाती है । 

रोम के प्रमुख देव विष्णु ही थे, यह स्पष्ट करते हुए 877 ने पृष्ठ 
३६७ पर सिखा है, तिबर (707) नदी के प्रमुख देव हरकयुलिस (हरि- 
कुल-ईश) ही थे । इसी कारण लेटिन कवियों ने कई बार रोम नगर 
का ही हरक्युलिस कहकर उल्लेख किया है । $72७0 मे लिखा है कि 
उसके समय में टायबर (त्रिपुरा) नदी दो बातों के लिये प्रसिद्ध धी--- 
“एक उसका हरि ईशालयम्‌ (H९7८७।९००) भौर दूसरी बात उस नदी 
का प्रपात। उस हरि ईशालयम्‌ मन्दिर का एक ग्रन्थालय भी होता था। 
जिस स्थान पर हरिईशालथम्‌ सम्बन्धी अनेक शिलालेख पाये गए हैं वहीं 
पर बह मन्दिर रहा होगा ।”ग्रन्धालय में वेद, उपनिषद, रामायण, महा- 
भारत आदि संस्कृत ग्रन्थ और उनके स्थानिक भाष्य ही रहे होंगे । 

इस प्रकार इटली में प्राचीन वेदिक मन्दिर हैं, शिलालेख हैं, 
रामायण प्रसंग के चित्र हैं, शिवलिंग, शिव प्रतिमाएं तथा गणेश आदि 
देवमूर्तियाँ हैं, व्हेंटिकन्‌ (४०४०३०) यानि (वेद) वाटिका है, देवदासी 
प्रथा थी, सती प्रथा थी। इतने भरसक प्रमाण होते हुए भी यूरोप के 
लोगों को आज तक यह पत्ता नहीं चला कि रोम की सम्यता वेदिक 
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जर्मनी कें एक प्राचीन वेदिक शासक का शव 
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थी। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार विद्वान 
कहलाने वाले यूरोपीय पुरातत्वज्ञ तथा इतिहासकार या तो अञ्चानी हैं 
अथबा ढोंगी और धूतं हैं। उन्होंने प्राचीन वेदिक संस्कृति के प्रमाण कहीं 
नप्ट किए, कहीं छिपा रखे या उनका विकृत अर्थ लगाया ? विइव के कई 
प्रदेशों में जैसे ब्रिटेन. अरब॑स्थान, रशिया आदि में विशालकाय शेषश्षायी 
बिष्णु भगवान की मूतियाँ थीं । यह्‌ विश्वव्यापी वेदिक सम्यता का 
कितना बड़ा प्रमाण है। 

परचम जर्मनी में $४६६९६7६ नगर के समीप H0९॥०72 नाम के 
गांव के एक टीले के अन्दर दफनाया हुआ यह ईसापूर्व लगभग वषं ६०० 
के एक क्षत्रिय शासक का शव । (पृष्ठ १२६) 

उस समय संस्कृत भाप्ती वै दिक दत्य कुल का शासन यूरोप में था । 
उसी संस्कृत 'शर्मन' शब्द का अपञ्र श 'जर्मन' है । वहाँ के ब्राह्मण या 
विद्वदवर्ग को लोग 'शर्मन्‌ उर्फ जर्मन्‌' कहा करते थे ज॑ से भारतमें ब्राह्मण 
को 'पण्डित' कहा जाता है चाहे उसे कुछ भी विद्या नहीं आती हो । 

शव पर आभूषण तथा वस्त्र वैसे ही हैं जैसे मारत में महामारत- 
कालीन व्यक्तियों के बताए जाते हैं। शव के पैरों की दिशा में एक ब्राँझ 
धातुः की डेकची है। उस.पर सिह की मूर्तियाँ जडी हुई हैं । वे दिक क्षत्रियों 
के नामों में अधिकतर 'सिंह' की उपाधि लगती थी | उससे शक्ति के 
आधिकार तथा पराक्रम व्यवत होते थे । वर्ह! राजचिह्ल मी होता था । 

डेकूची में मधुपर्क के अवशेष पाए गए हैं। वैदिक परम्परानुसार 

-अम्मालनीय व्यक्तियों का स्वागत 'करते समय या विदा करते समय 

मधुपर्क का प्रयोग होता था। इसी कारण शंव के समीप डेकची में मधुपर्क 
फाया गया । 

मुंत शासक के सुनहरी पलंग की दूसरी ओर पहिएवाली जो लम्बी 
सी गांडी है वह उस झासक का ख्थ है! 

शव कक्ष की चारों दीबारें पत्थर और लगुडदण्डों से संवारी देखी 
जा सकती हैं । 

ऐसे कई रामाप्रण प्रसंगों के चित्र इटली में प्राप्त ईसापूव घरों में 
पाए गए हैं। वे Etr५७ean P2४१5 यानि एदू स्कन्‌ सभ्यता के चित्र 
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दृशरथ की तीन पत्नियाँ--कौशल्या, कंकेयी और सुमित्रा पुत्रकामेष्ठिः 
यज्ञ का पवित्र पायस लिए हुए 

कहे जाते हैं | ईसापूव॑ ७वीं शताब्दी. से ईसापूर्व पहल “शताब्दी तक 

इटली देश के उत्तरी तीन-चौथाई माग-में ।एट स्कन्‌ सम्प्रतां थी ऐसा 
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स्थानीय विद्वानों का अनुमान है। : ] | 

बह्‌ संस्कृति एकाएक कंसे और कहाँ लुप्त हो.ड़ाई ऐसे सम्भ्रम में 
इटली के ईसाई विद्वान पड़े हुए हैं।वे यह नहीं जानते की एटू स्कन्‌ 
कहलाने वाले लोगों के बाल-बच्चे ही ईसाई बन जानें पर उन्हें निजी 
पूवजों की एट्र,स्कन्‌ संस्कृति का पूरी तरहं विस्मरण हो गया हू। 
पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, अफग्रानिस्तान आदि देशों में एक समय 
हिन्दू घर्म था। किन्तु अब मुसलमान बनने पर वहाँ के विद्वान ऐसा 
दिखावा करते रहते हैं जैसे उनके प्रदेज्ञ में आरम्म मे ही हिन्दू धर्म का 
कोई नामो-निशान तक नहीं था । इसःभ्रकार से धामिक द्वेषभाव और 
तिरस्कार से अतीत के अध्ययन में बड़ी बाधा आती है। 

ऊपर का चित्र, दशरथ की तीन पत्नियाँ--कौशल्या, केकेयी और 
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सुमित्रा में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का पायस तीनों में बाँटे जाने के समय का 
बताया गया है। कुछ क्रृद्ध-सी होकर केकेयी मुँह फेर लेती है। बायीं ओर 
सुमित्रा और मध्य में पूरा पायस लिये हुए कौशल्या । उनके वस्त्र भी 
राजस्थानी घाघरा और ओढ़नी हैं | प्राचीन इटली के लोगों की रामायण 
के प्रति अगाध श्रद्धा और भादरमाव होने के कारण ही उन्होंने निजी 
राजधानी का नाम राम उफ रोमा रखा । 

इटली में पाए गए एटू स्कन्‌ चित्र कई वास्तु-संग्र हालयों (Museums) 
में प्रदर्शित हैं। उनकी पुस्तक भौ उपलब्ध हैँ । पुरातत्वीय पुस्तकों में वे 
कहाँ-कहाँ पाए गए, इसकी जानकारी भी प्राप्त है। 


राम, लक्ष्मण और सीता बनवास में 
सोता के हाथ में तुलसी का पोधा है 


उसी एट्र स्कन्‌ सभ्यता के समय ही रोम के ४/2८३5 (यह बेद 
वाटिका होती थी और उस वाटिका में पाप-ह (पापा उर्फ पोप) यानि 
पापहर्ता (पापहन्ता) वैदिक शंकराचार्य रहा करता था) अर्थात्‌ उस 
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१३३ 
वेद वटिका में वेदोपनिषद, रामायण, महाभारत आदि का पठन होता 
था। वे संस्कृत ग्रन्थभण्डार और उन ग्रन्थों के स्थानीय अनुवाद कमी के 
नष्ट करा दिए गए हैं या खो गए हैं । 

प्राचीन इटली में पाया गया रामायण प्रसंग का दूसरा चित्र (पृष्ठ 
१३२) राम-सीता-लक्ष्मण वनवास जाते हुए एक के पीछे एक उसी क्रम 


में बताये गए हैं जैसे रामकथां में कहा जाता है। सौता जी के हाथ में 
तुलसी मंजरी है। 
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सेना के साथ राम को मनाने वन जाते हुए भरत 


प्राचीन इटली का रामायणःप्रसंग का उपरोक्त एक और चित्र। 
इसमें अरत राम को मिलने वन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है । 
दाहिनी ओर पाँच माले निर्देशित कर रहे हैं कि पीछे सेना आ रही है। 


डा 


लि द्वारा अपहरण 


हि 
iF 
E 
# 
प 
i 
E 
[0 
पडि 
दर 


१३५ 


प्राचीन इटली के घरों में पाए गए चीनी माटी की ऊंची कुण्डी पर बना 
चित्र (पृष्ठ १३४) आली-सुग्रीव के विवाद का द्योतक है। सुग्रीव की 
` पत्नी रूमा का बालि मे अपहरण किया था। यहाँ उन दोनों का विवाद 
दिग्दशित है। 
इटली की उस एट्ूस्कन्‌ सभ्यता को विश्वव्यापी वेदिक संस्कृति 
का अंग मानकर ही उसका अध्ययन भविष्य में किया जाना चाहिए। 


सुग्रीव -को धमकाते हुए लक्ष्मण 


रावण, विभीषण और सीता अशोक वाटिका में 
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प्राचीन इटली का एक और रामायण की घटना का चित्र (पृष्ठ 
१३५) है । लक्ष्मण सुग्रीव को धमका रहे हैं। राम और सुग्रीव में हुई 
सन्धि के अनुसार सुग्रीव को निजी राज्य और अपहृत पत्नी बापस मिल 
जाने पर राम को रावण पर चढ़ाई करने के लिए सैनिक सहायता देने के 
लिए सुग्रीव वचनबद्ध था। फिर भी सुग्रीव टालमटोल करता रहा । अतः 
राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव को घमकाने के लिए भेजा । 

प्राचीन इटली में बना रामायण प्रसंग का एक और चित्र। वैदिक 
पहरावे में रावण। नीचे दाहिनी ओर सर पर पल्लू ओढ़े सीता अशोक 
वाटिका में दुखी बैठी हैं। विभीषण राम को मिलने जाने की तैयारी में 
सीता को बन्ध्रनमुक्त करने की रावण से अन्तिम विनती करते हुए। 
(पृष्ठ.१३६) । 


राम के अइवमेध यज्ञ के धोड़े को लव-कुश ने पक, लिया 
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रामायण की घटनाओं में जो चित्र इटली के ईसापूर्व घरों में पाये 
गए उनमें यह एक है । इसमें लव और कुश राम द्वारा भेजा अश्वमेघ 
यज्ञ का घोड़ा पकड़े हुए दिखाए गए हैं । ( पृष्ठ १३७) 


रोम का एक शासक साथे पंर तिलक धारण किए 


ईसापूर्व रोम में राम के नाम का साम्राज्य था इसका प्रमाण वहाँ की 
तिलक धारण प्रथा में पाया जाता है.। चित्र में ईसा पूर्व रोम साम्राज्य के 
C०7४५] (यानि राष्ट्रप्रमुख) P0०६४ललाट पर तिलक लगाए बताए 
गए हैं। यह चित्र 5076 द्वारा लिखित History of Rome के पृष्ठ 


~ 


१३६ 


२३७ से उद्घृत, किया है। अय्यंगर द्वारा लिखित Long Missing 
[40६ ग्रन्थ में मी यह्‌ चित्र प्रकाशित है । 

ईसापूव इटली में संस्कृत भाषी लोगों का साम्राज्य था। वे लोग 
वैदिक धर्मी ये । वर्तमान विद्वान उस सभ्यता को ७5८३ कहते हैं । 
उस समय के रोमन शासन के सम्राट का यह चित्र देखें । धोती भी पहनी 


है तथा ग्रीवा पर तथा ललाट पर चन्दन तिलक लगाए हुए हैं। यह चित्र 
Sm द्वारा लिखित History ०f R0९ पुस्तक के पृष्ठ ३०० से उद्धृत 
किया गया है। अय्यंगर के लिखे [० Mis$nछ पऽ उस्तक के पृष्ठ 
१८५ पर भी वह चित्र देखा जा सकता है। 

बाई ओर प्राचीन भारत की एक गणेश सूति तो दाई आं।₹ प्राचीन 
रोम की एक गणेश मूर्ति चित्र में दिखाई गई हैं। दोनों में समानता है। ै 
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प्राचीन ग्रीस में जिसे ७३०७४ (जेनस) कहा जाता था, वे गणेश ही थे । 
उसे 'दो-मुख वाले भगतान' इस कारण कहा जाता था क्योंकि नगर या 
शृह के प्रवेश द्वार के माथे के ताक में पीठ से पीठ लगाए दो गणेश 
मूर्तियाँ बंठा दी जाती थीं। उनमें से एक की मंगल दृष्टि बाहर के व्यव- 
हारों पर होती थी तो दूसरे की अन्दरूनी ब्यवहारों पर होती थी। 

गणेश के पिता शिवजी की प्रतिमाएँ तथा शिवलिंग भी इटली मे 
विपुल मात्रा में स्थान-स्थान पर पाये जाते हैं । 

इटली के भगवान गणेश ने किसी राक्षस को शासन करने हेतु 
दाहिंना दाँत उखाड़कर उसे बायें हाथ में शस्त्र जैसे लिया था, ऐसी एक 
पौराणिक कथा है। 

इटली के B0/04 नगर में एक चौराहे के फब्वारे पर खड़ी यह 
विद्याल शिव मूर्ति देखें (पृष्ठ १४१) । गले से दो सर्प _लिपटे हैँ + 
दाएं-बाएँ कन्धों पर दो फन फँले दीखते हैं, दा हिने हाथ में लम्बा त्रिशूल 
दण्ड भी है । इटली को ईसाई बने १६७५ वर्ष पूरे हो जाने पर भी वे 


लोग बड़ी श्रद्धा से शंकर भगवान की मूर्तियाँ स्‍्थान-स्थान पर खडी करते 
रहते हैं । दीर्घकाल तक रही “दिक परम्परा का प्रभाव इटली के लोगों 
पर अभी भी गहरा है। इतालवी लोगों के नामों तथा गिरिजाघरों के 
नामों में शिवजी की स्मृति अभी तक किस प्रकार गुँथी रहती है ? उसके 
उदाहरण हमने इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर दिए हैं। 


फ्रांस, स्पेन तथा पुतंगाल की वैदिक परम्परा 


यद्यपि वर्तमान समय में फ्रांस, स्पेन और पूर्तगाल तीन अलग-अलग 
देश हैं तथापि ईसापूवे काल में, विशेषतया महाभारतीय युद्ध से पूर्व, वे 
एक ही विश्वव्यापी वैदिक सभ्यता के भाग थै । 

फ्री, फ्रांस, फंक, फ्रेंच, फ्ंचाइस आदि (Free, France, Franc, 
French, Franchise) जो आधुनिक यूरोपीय क्षब्द हैं, वे संस्कृत 'प्र/ 
घातु के विभिन्न रूप हैं । आधुनिक उच्चारण में 'प्र? का 'फ्र' हो गया है 
जैसे 'पितर्‌' का ''फादर' उच्चारण होने लगा। यूरोपीय भाषाओं में 
Proceed, Protest आदि शब्दों में संस्कृत का 'प्र' उपसर्ग अन्तमूर्तं है । 

'भ' का अर्थ 'झुकाव' ऐसा मी होता है। जैसे विद्या, अध्यात्म, 
परमात्मा, परब्रह्म आदि के प्रति जिनका 'झुकाव' होता था उन्हें 'प्रवर' 
यानि “श्रेष्ठ ऋषि! कहा जाता था | इसी कारण ईसाई साधु उर्फ ऋषियों 
को भी जया (फ्रायर) कहा जाता है। वास्तव में वह.प्रवर शब्द का ही 
अपभ्र श है । 

श्याम आदि देशों में बोद्ध भिक्षु, साबु, संन्यासी आदि को भी 
फ्राशुद्धचित्त' या 'फ्रा बुद्धशिष्य” इस प्रकार निजी नाम के आरम्भ में 
फ्रा' लगाया जाता है । इसका अर्थ वे इस संसार के आशा, भाकांक्षा, 
बंधन, इच्छा, कामना आदि से पूर्णतया मुकत केवल परमात्मा, परब्रह्म में 
ध्यान लगाए हुए व्यक्ति से लगाते हैं। इसी अर्थ से आंग्ल भाषा में 7६७८, 
Freedom आदि शब्द बने हैं। उनमें जो अन्त में 'अस' अक्षर लगते हैं वे 
अनेक वचन के रूप में, जैसे 'विद्वांस:' या सम्मानरूपक लगाए जाते हैं । 
अतः F787८० का सस्कृत अर्थ है स्वतन्त्र प्रवृत्ति या स्वतन्त्र घारणा के 
लोगों का देश । और फ्रच लोग भी ठेठ वही अर्थ मानते हैं । अत: ऊपर 
उद्धृत सारे यूरोपीय शब्द संस्कृत-मूलक हैं । 


प _—_—_ 
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फ्रांस, स्पेन, पुर्तेगाल आदि प्रदेशों में सारे समाज पर द्रविड वर्ग का 
नियंत्रण था । समाज के मार्गदर्शक, अधीक्षक, नियन्त्रक सा रे [9070 उर्फ 
द्रविड़ कहलाते थे । उनके अगवाहे उस प्रदेश में 'गालव' मुनि होने के 
कारण उस बाब्द से 'व' के उच्चारण का लोप होकर यूरोपीय लोगों की 
बोलचाल में वह प्रदेश केवल 'गल' कहलाने लगा । उस प्रदेश के सारे 
गुरुकुल गालब मुनि के अघीन होते थे। पोर्तुगाल शब्द में बही गाल 
शब्द है। | 

पोर्ट का अर्थ है सागर द्वार उर्फ प्रवेश स्थान। इसी से P07६2! 
(यानि दवार), पोर्च (P07८॥=पोर्च = प्राचि) आदि शब्द बने हैं। 
गाल प्रदेश के सागर तट का प्रदेश होने से उसे पुर्तगाल नाम पड़ा। 

स्पेन शब्द 'स्पंदन' अर्थ से जुड़ा लगता है । इस देश में एशियाई, 
अरब, हब्शी और यूरोपीय गोरे लोगों का आना-जाना रहता था । अतः 
उस अन्तर्राष्ट्रीय गमनागमन के कारण उस प्रदेश का 8ऐक्षं” नाम 
पड़ना सम्भव है। यूरोपीय भाषाओं में Spin, Span, $०५९ आद 
सब उसी प्रकार के शब्द हैं । 

स्पेन के सागरतट पर (262 (कैडीज) नगर है। इसके समीप 
एक लम्बा, सुकड़ा भू-खण्ड सागर में दूर तक फैला दीखता है। इसी को 
आंग्ल भाषा में ?70॥07075 कहते हैं । स्पेन की परम्परा में वह लम्बा 
सुकड़ा मू-खण्ड 'पवित्र भूमि’ (97९4 Pr०m०7३7५) कहलाता है। 
इसका कारेण ग्रीक इतिहासकार ॥९:०4०।०४ (हरिदूत्तस्‌ ) ने लिखा 
है कि उस भू-खण्ड में विशाल आकार के कृष्ण मन्दिर होते थे। वेसा ही 
एक विशाल कुष्ण मन्दिर सदियों तक दूर से खलासी लोगों को स्पेन के 
किमारे का पहचान स्तम्भ हुआ करता था। वृन्दावन में बने आधुनिक 
काल के कुष्ण मन्दिरों के अग्र भागमें वसे ही सशक्त और ऊँचे-ऊंचे स्तम्भ 
` बने हुए हैं । अतः वैसे स्तम्भ बनाना वेदिक स्थापत्य प्रथा ही थी। यह 
जानने के पद्चातू ग्रीस और रोम की प्राचीन इमारतों का अध्ययन करें । 
उनके अग्रभाग में बैसे ही स्तम्भ होते हैं। अत: वैदिक स्थापत्य ही विश्व 
के स्थापत्य का स्रोत है । , 
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यूरोपीय विद्वानों का पक्षपात तथा हेराफेरी - 


सामान्य धारणा यह है कि युरोपीय कस्ती विद्वान बड़े निष्पक्ष 
तथा प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होने वाले प्रत्येक निष्कर्ष को 
मानने वाले होते हैं। किन्तु इतिहास क्षेत्र का मेरा अनुभव इससे पूर्ण- 
तया विपरीत है । मैंने यह देखा है कि मुसलमान तथा कृषि विद्वान 
निजी पंथ (यानि इस्लाम तथा ईसाई प्रणाली) से अपने आपको इतना 
जकड़ लेते हैं कि उस पन्थ का बड़प्पन मिद्ध करने के लिए वे ऐतिहासिक 
सत्य की बलि चढ़ा देते हैं । उस हेतु वे यह बताने.का प्रयास करते हैँ 
कि मोहम्मद या कृस्त के पूर्व का इतिहास उथल-पुथल, अशान्ति, दंगा- 
फसाद का होने के कारण नगण्य है। वे यह भी दर्शाने के प्रयास में लगे 
रहते हैँ कि विश्व की सारी विद्या, कला, सुव्यवस्था आदि का स्रोत 
इस्लाम या ईसाई पंथ हैं । ऐसे नीच उह शो से प्रेरित होकर सत्य बातों 
को छिपाना और मनगढ्न्त बातों को प्रस्तुतं करना यह अनेक यूरोपीय 
और इस्लामिक इतिहासकारों का प्रयास रहा है । फ्रांस देश के 
इतिहास की बाबत भी मुझे वही अनुभव हुआ | जिन चन्द फ्रेंच व्यक्तियों 
से मेरा सम्पर्क हुआ वे इस वात का विचार या स्वीकॉर करने के लिए 
कतई तैयार नहीं थे कि ईसाई पन्थ की स्थापना से पूर्व उनका कोई 
और रहन-सह'' या अन्य आध्यात्मिक विचारधारा रही होगी। ईसाई 
धर्म ही उनका सर्वस्व है । अत: ईसापूर्वे फ्रांस का वे विचार ही नहीं 
करना चाहते । वही हाल अरब आदि अन्य मुसलमान बने लोगों का 
है। वे निजी संकुचित पंथिक निष्ठा से इतने जकड़े हुए हैं कि उस बर्दी 
अवस्था में वे निजी पंथ की स्थापना के पीछे का इतिहास मिटाना या 
दूषित करना चाहते हैं और आगे का इतिहास निजी पंथ को श्रेष्ठ सिद्ध 
करने हेतु विकृत करना चाहते हैं । 
फ्रांस के इतिहास की बाबत मुझे उनकी उस पक्षपाती तथा हैरा-फेरी . 
पूर्ण कार्यशैली का कुछ अनुभव हुआ । मुझे जब मेरे संशोधन से ऐसा प्रेतीत 
होने लगा कि ईसापूर्व काल में फ्रांस में वैदिक जीवन-प्रणाली रही होगी 
तो मैंने अमेरिका के हार्वड विश्वविद्यालय से सम्पर्क किया। उस 
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विद्यालय में फ्रांस की सभ्यता का अध्ययन विभाग है। उसके एक 
अध्यापक 9tan।९५ प्र॒णीणकष थे । मैंने उनसे पत्र द्वारा पूछा कि “ईसापूर्व 
फ्रांस देश की सम्यता वैदिक थी ऐसा मेरा अनुमान है। तो क्या उनके 
विभाग का निष्कर्ष भी वही हैया कुछ और?” इस पर उनका १७ 
फरवरी, १६८२ का छोटा परन्तु निर्णायक उत्तर यह आया “आपके पत्र 
के लिए धन्यवाद ! दुर्माग्यवश आप द्वारा निर्देशित विषय में मेरा कुछ 
सहाय्य नहीं हो सकता, क्योंकि ईसापूर्व फ्रांस की जीवन-प्रणाली के 
सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता!” तो यह है पाइचात्य शिक्षण-प्रणाली 
की अवस्था । उनके लिए कृस्त का जीवनकाल एक दीवार-सी बनकर 
` खड़ा है । उसके पीछे का इतिहास वे देखना ही नहीं चाहते । वे उसे 
नगण्य, निरर्थक और बेकार समझे वेठे हैं। 

वसे तो कृस्त उर्फ ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही 
नहीं तथापि उसका जो जन्म वर्ष माना गया है उससे अब १६८९बाँ 
चर्ष चल रहा है । तो क्या १६८६ वर्ष के पूर्व फ्रांस प्रदेश के लोगों का 
जीवन नगण्य था ? उस काल में फ्रांस देश में क्या कोई इतिहा सयोग्य 
चटनाएँ होती ही नहीं थीं? विश्व की सारी अध्ययनयोग्य प्रगति 
मोहम्मद या कृस्त से ही आरम्भ हुई ऐसा समझना वर्तमान इतिहासङ्ञों 
का एक बहुत बड़ा दोष है। 


ईसापूर्व सप्ताषयों द्वारा चलाई गई सभ्यता 

महाभारतीय युद्ध के पश्चात भी जो भाग-दौड़, उथल-पुथल आदि 
मची उसमें भी सप्तषियों द्वारा चलाई वैदिक परम्परा दूटी-फूटी चलती 
रही । इसके प्रमाण काइ्यपीय सागर, अत्रि को १ रिसर ऐत्रुस्कन, गालब 
प्रदेश 'गाल', पुलस्तिन्‌ का विभाग (पै लस्टाईन ) आदि नामों में बराबर 
पाए जते हैं। 

फ्र॑ंझ क्यूमांट के ग्रन्थ के पृष्ठ २१-२२ पर लिखा है कि “गाल प्रदेश 
में द्रविड़ों की लम्बे-लम्बे मुखोद्गत (मन्त्र) काव्य (यानि वेदपाठ की) 
परम्परा लुप्त हो गई।” इसका अर्थ यह है कि ईसाई बने फ्रेंच लोगों 
ने न केवल प्राचीन वैदिक जीवन-प्रणाली समाप्त कर दी अपितु उसका 


rr 
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इतिहास भी मिटा दिया। मुसलमानों ने भी ठीक वेसा ही कियां । 

फ्रांस के इतिहास पर हृष्टिपात करने से पता चलता है कि फ्रेंच 
लोगों ने कई बार निजी बान्धवों पर ही बड़े पेमाने पर अत्याचार करने 
के दौर चलाए। जसे लगभग १५०० वर्ष पूर्व जब लोगों को ईसाई बनाने 
की लहर चली तो अत्याचारों का खूब आतंक मचा। सबको छल-बल 
से ईसाई बनाकर पीछे उनका सारा इतिहास मिटा दिया गया । आगे 
चलकर जब ईसाई पन्थ में ही फुट पड़ी और कॅथोलिक पंथियों के अना- 
चार, व्यमिचार, अत्याचार से तंग आकर कुछ लोग प्रोटेस्टेण्ट पन्थी बनने 
लगे, तब उन पर उन्हीं के मूल कॅथोलिक पन्थी लोग इतनी क्ूरता से 
टूट पड़े कि प्रोटेस्टेण्ट बनने वालों को अपने प्राण बचाने के लिए घर- 
वार छोड़कर पड़ौसी जर्मन देश में शरण लेनी पड़ी । 

मन्त्र आदि मुखोद्गत करने की जिस प्रणाली का फ्रझ क्यूमांट ने 
उल्लेख किया है वह निःसंदेह वैदिक प्रणाली ही थी। क्योंकि वेदिक 
प्रणाली में ही सारे मन्त्र मुखोद्‌गत करने की परम्परा है। सारे गाल 
प्रदेश में बही प्रथा थी। फ्रांस, स्पेन, पु्तेगाल तथा स्विट्ज्ञरलँड यह 
चारों देश मिलाकर गाल प्रदेश कहलाता था। 


नमः शिवाय 


बथूमांट के ग्रन्थ में फ्रांस में पाए गए एक संस्कृत शिलालेख का 
उल्लेख है तथापि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि फांस के कुस्ती 
विद्वान ऐसे प्रमाणों के प्रति आँखें बन्द किए हुए हैं। फ्रांस में प्राचीन 
काल में शिव-पूजन की प्रथा थी। इसका उस शिलालेख द्वारा प्रमाण 
मिलता है। वह ठीक भी है। क्योंकि जब पड़ोस के इटली देश में इतने 
सारे शिवलिग और शिव की प्रतिमाएँ मिलती हैं और इटली का 
वँटिकन पीठ एक बड़ा शिव प्रतिष्ठान था तो ईसापूर्वे फ्रांस में भी वेसी 
ही जीवन-प्रभाली होनी चाहिए । 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १६-१७ पर क्यूमांट ने लिखा है कि पेरिस नगर 
के “[.0४7€ वस्तु संग्रहालय (७७९५/५) में Nama 9९७३/0 जैसे 
कुछ प्राचीन पूजा-पद्धति के उल्लेख प्रदर्शित हैं। उन पर कई विद्वानों ने 
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लेख लिखे हैं तथापि किसी ने उनके अर्थ नहीं बतलाये । यह बड़े आश्‍चर्य 
की बात है कि शिलालेखों सम्बन्धी लम्बे-चौड़े लेख लिखे जाते हैं किर 
उनका अर्थ कोई भी दे नहीं पाता । वहूँ कोई हड़प्पा-मोहनजोदड़ो वाली 
बात तो है नहीं कि उन शिलालेखों की लिपि या अर्थ दुर्बोध हो गया हो । 

अब उसी Nam 9280 का उदाहरण .लें । कोई भी कह सकेगा 
कि वह 'नम: सदाशिव यह संस्कृत वचन है जो बताता है कि ईसापूर्वे 
समय में शिव की पूजा होती थी । 'नमः शिव ईश' भी उसका मूल रूप हो 
सकता है । 

जिस मूर्ति के अधोमाग में वह शिलालेख है. उसे स्थानीय विद्वान 
“मित्र' (Mifh¢धऽ} की सूति मानते हैं । हो सकता है कि अज्ञानवश वे 
विद्वान शिव प्रतिमा को ही सूर्य समझ बैठे हों ? या यह मी हो सकता 
है की महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ की दूंटी-फुटी अवस्था में फ्रांस में 
सूर्य, शिव आदि वैदिक देवताओं के नाम, रूप, मन्त्र, स्रोत्र आदि का भेद 
मिटकर मूति किसी और की और मन्त्रकिसी और देवता के नाम, ऐसी 
खिचड़ी हो गई हो । ऐसी खिचड़ी से तो सूर्यं तथा शिव दोनों ईसा पूर्व 
फ्रांस के देव थे, इसका पता चलता है। वे दोनों वेदिक देवता ही हैं। 
और वैसे देखा जाए तो सूर्थ क्या और शिव कथा ? “एको सतू विप्राः 
बहुधा वदन्ति” यह वचन प्रसिद्ध हैं ही । भगवान तो एक ही हैं चाहे उसे 
शिव कहो या सूर्य। इसी कारण झिव, विष्णु, सूर्यं आदि के सहस्न नामं 
भिन्न-भिन्त देवताओं के लगते हैं । 


फ्रांस के संस्कृत नामों के नगर 

यूरोप के लगभग सारे ही नगर, सागर, नदियों आदि के नाम. 
संस्कृत में हैं अर्थात्‌ फ्रांस देश के नगरों के नाम भी संस्कत में हैं तथापि 
वह ज्ञान पूर्णतया लुप्त-सा हो गया है ! यदि इस नए चूत्र से दुबारा फ्रांस 
के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो अतीत के लुप्त इतिहास के 'कई 
नये तथ्य सामने आएँगे । 


केन्स नगर (C27९5) 
केंस या (कंस) नाम का एक नगर फांस में है । जुएबाजी के लिए 
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बह संसार प्रसिद्ध है। वहाँ एक बहुत बड़ा जुए का सरकारी कद्र है । 
जहाँ देश-विदेश के धनिक प्रतिदिन दिन भर या दीर्घकाल तक एक घूमते 
चक्र के लाल काले आँकडों पर पेसा लगाते रहते हैं। 

यूरोपीय भाषाओं में '८' अक्षर के लिए (स-श-ष या 'क') ऐसे 
चार उच्चारण रूढ़ हैं। अतः (8/९8 शाब्द में यदि 'C' का उच्चार 
'श' किया जाए तो वह 'शनिस्‌! होगा । वेदिक प्रणाली में 'शनि' ही जुए 
आदि दुर्व्यवहार का द्योतक है । अत: जुए का अड्डा ही जिस नगर' का 
मुख्य आकर्षण है उसे शनि नाम दिया जाता फ्रांस की प्राचीन वैदिक- 
प्रणाली का कितना बड़ा प्रमाण है ? 

प्राचीनकाल से शनिमेन्दिर के इर्द-गिर्द ही वह नगर बसा था इसी 
कारण उस नगर का नाम शनि पड़ा। उस प्राचीन केन्द्रीय नगरी में 
शनिमन्दिर कहाँ था? इसका पता लगाना कोई कठिन बात नहीं है। 
इस संशोधन का सामान्य नियम यह है कि जिस तगर में प्रांचीनतम और 
महानतम चर्च हो, बही वहाँ का प्राचीनतम वेदिक देवस्थान था । अतः 
केन्स्‌ नगर में भी जो प्राचीनतम तथा बड़े-से-बड़ा गिरिजाघर हो वही 
प्राचीन सगरदेव शनि का मन्दिर या । हो सकता है कि धर्मराज के साथ 
शकुनि ने वहीं यूत खेला हो। 


माशलीज (M7s९ilies) 


St7९2७0 नाम के प्राचीन ग्रीक लेखक ने अपने भूगोल के ग्रन्थ के 
खण्ड १ के पृष्ठ २६८ पर लिखा है, “फ्रांस का )॥75९।]]९5 नगर एक 
कोट से घिरा हुआ था । नगरं के मध्य मे {ian A0०० (ग्रीस के 
डेह्फी नगर का सूर्य) का मन्दिर था। वँदिक परिभाषा में सूर्य मन्दिर 
को 'मरिचीन-आलयस्‌' यानि 'मरिचालयस्‌' कहते हैं । अतः वर्तमान 
Marseilles स्पष्टतया मरीचालयस्‌ ऐसा संस्कृत, वेदिक नाम ही है। 
फिर भी उसके उस बैदिक संस्कृत त्रोत को पहचानने वाला मुझे आज 
तक एक भी विद्वान नहीं मिला । 
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बसंलीज (४९7५९।।९४) 

वबरसेलस्‌ नाम का एक अन्य प्रसिद्ध नगर फ्रांस में है। वह 'वर- 
ईशालयस्‌' ऐसा संस्कृत नाम है। वर-ईश यह विष्णु का नाम लगता है। 
अतः लगता है की वहाँ शेषशायी भगवान विष्णु का मन्दिर रहा हो ! उस 
नगर का प्राचीनतम और महत्तम गिरिजाघर ही विष्णु मन्दिर ' 
होगा । यह सारे नाम उस समय के हैं जब फ्रांत के राजा और रानी को 
राया (20) ओर राज्ञी (R९०९) कहा जाता था। 
लेमन्स (,€ Mans) 

ले मान्स्‌? नाम के नगर का नाम 'मनुस्‌' (यानि मनु महाराज से) 
पड़ा है। मानब जाति के प्रजनेता और घर्मप्रणेता की स्मृति में बह नगर 
` बसाया गया । “ल' अक्षर तो केवल एक अव्यय के रूप में उस नाम से 
जुड़ा है। 
सेबिल (52७।९) . 

राजधानी पेरिस के परिचिम में रेलमार्ग पर ]/ M205 नगर पहले 
आता है और तत्पश्चात्‌ 92७।९ नगर पड़ता है। उसका वर्तमान उच्चार 
“साब्‌ ले' है जो शिवालय का अपञ्र श है । शिवालय शब्द बदलते-बदलते 
अब साब्ले कहा जाने लगा है। 

मेरे एक मित्र डॉ० वि० वि० पेंडसे जब साब्ले गए तो उन्हें वहाँ का 
प्राचीनतम विख्यात गिरिजाघर बताया गया। “मुख्य इमारत के चारों 
कोनों पर चार अन्य छोटी इमारतें हैं। उनमें से दाहिने कोने वाली 
इमारत उसकी महान प्राचीन पवित्रता के कारण बन्द ही रखी जाती 
है! । ऐसा स्थानिक स्थल दर्शक (800४) ने कहा । उससे कुछ कुतुहूल 
जागृत होने के कारण पेंडसे जी ने काँच की खिड़कियों में से अन्दर 
झाँककर देखा तो उन्हें अन्दर शिवलिंग के आकार के गढ्ढे दिखलाई 
दिए । इससे उन्हें मेरे सिद्धान्तों का प्रमाण मिला कि प्रत्येक नगर का 
प्रत्येक ऐतिहासिक गिरिजाघर उस नगर का दिक देव मन्दिर था। 
तुलजा भवानी का नगर “तुलूज्‌” (7०।०८९) 

स्ट्रेंबो के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २८१ पर लिखा है कि फ्रांस के 
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'टुलूज' (०७।०।७०) नगर में एक बड़ा प्रख्यात देवालय था जिसकी 
देवमूति के दर्शन करने आस-पास के प्रदेश के निवांसी बड़ी संख्या में 
आया करते थे। 

यूरोपीय लोगों में प्रत्येक व्यक्ति, नगर सागर, नदी, स्थान आदि का 
विशिष्ट नाम क्यों पड़ा इस सम्बन्ध में विशेष जागृति नहीं दिखाई देती । 
यदि कोई मेरे जैसा अन्य व्यक्ति उन्हें उस नाम की व्युत्पत्ति बतलाने 
जाए तो उसकी खिल्ली उड़ाकर उंस पर विश्वास नहीं किया जाता। 
यह प्रथा ठीक नहीं । या तो वे स्वयं उस नाम की व्युत्पत्ति अन्य विविध 
प्रमाणों से पुष्ट कर बतलाएं और यदि उनके पास ऐसा कोई विवरण न 
हो तो वे मेरे कहे प्रमाणों पर विचार करें । 

उस हृष्टि से.मैं जिस प्रकार विविध फ्रच नगरों के नामों का स्पष्टी- 
करण वहाँ की ईसापूर्वे वेदिक सभ्यता के सिद्धान्त के आधार पर दे रहा 
हूँ; वेसा आज तक किसी ने दिया, मेरे सुनने में नहीं आया है। 

ईसापुर्वं समय में जब विशव भर में क्षत्रियों का शासन था तब उन 
की कुलदेवी तुलजा भवानी हुआ करती थीं। छत्रपति शिवाजी की कुल- 
स्वामिनी तुलजापुर की तुलजा भवानी ही थीं । बह ऐतिहासिक तुलजापुर 
नगर शोलापुर से लगभग १५ मील की दूरी पर स्थित है। भारत के 
सौराष्ट्र प्रदेश में भी एक नगरका नाम तलाजा है । एक ज्योतिषीय राशि 
का नाम भी 'तुला' हू । वही 'तुला' राशि दिल्‍ली के लाल किले में राजा 
अनंगपाल के सिंहासन महल में संगमरमरी जाली में दर्शाई गई है। वही 
तुला, यवन (ग्रीक) प्रदेश के ज्योतिषशास्त्र में एक देवी आँखों पर पट्टी 
बाँधे हुए हाथ में तराजू पकड़े दर्शायी जाती है। वह देवी माता जगदम्बा 
हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को किए कर्मो का फल समतोल कर देती रहती हैं । 

इसी प्रकार फ्रांस के टदुलूज नगर का नाम. ०४।०५७९ वास्तव में 
संस्कृत 'तुलंजा' का फ्रेंच उच्चार है। उस नगर में प्रमुख देवालय तुलजा 
भवानी का था । 


कोट 
विश्व भर के क्षत्रिय शासन में नगरां के रक्षणार्थ ऊँचे कोट होते 
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थे । इसी कारण विश्व के कई नाम और कई शब्द उस संस्कृत 'कोट' से 
व्युत्पन्न हैं। आंग्ल भूमि के अनेक नगरों के नामों में 'कोट' शब्द है। 
जैसे Kingscote, Heathcote, Charlcote, Northcote | उसी प्रकार 
मारत में भी स्यालकोट, लोइकोट, अमरकोट, मद्रकोट आदि नगर हैं। 
शरीर के रक्षणार्थं सबसे ऊपर पहने जाने बाले बस्त्र का भी कोट ( (१०४४) 
नाम ही है । जैसे आंग्लभाषा में Raincoat, Overcoat, Waistcoat 
आदि नाम हैं उसी प्रकार फ्रेंच भाषा में मी वही शब्द हैं। किन्तु कहीं 


वह (६९३ लिखकर 'शैटो' कहा जाता है तो कहीं A707 यानि 
अग्निकोट । 


अक 

संस्कृत में सूर्य का एक नाम है 'अकं'। सूर्य मन्दिर जहाँ भी प्रमुख 
होते थे वहाँ नगर या मन्दिर के नाम से 'अकं' शब्द जुड़ जाता था। जैसे 
भारत के उड़ीसा प्रान्त में कोणार्क मन्दिर है। ईजिप्त में भी एक कॉनेक 
मंदिर का नाम प्राचीनकाल में विख्यात था । वह कोणार्क का ही अपश्र श 
है । उसी प्रकार फ्रांस के इतिहास से एक फ्रेंच युवती झांसी की रानी 
जैसी बड़ी बीर साबित हुई । 704 ०£ 470 यानि 'भर्क नगर की जोन' 
नाम से वह फ्रांस के इतिहास में विख्यात हैं। बह जिस गाँव की बेटी थी 
उस गाँव का नाम 'अर्क' यानि 'सर्य' था। 
मुनि 

वैदिक प्रणाली में समानसेबी साधुगण ऋषि मुनि कहलाते थे। 
यूरोपीय .माषाओं में Monk, M०2६० और M०5९7} (मुनि 
स्थरी) सारे शब्द मुनि शब्द से ही सम्बन्धित हैं । मुनि लोगों के निवास 
स्थान के लिए 'मुनि-स्थरी' ऐसा अाग्ल शब्द है । उन शब्दों से पता 
चलता है कि प्राचीन यूरोप में वेदिक ऋषि-मुनियों का संचार था । 
पेरिस 

फ्रांस की राजधानी है 275 (पेरिस) तथापि उसका उच्चार 
स्थानिक फ्रेंच लोग केवल 'पारी' ही करते हैं, क्योंकि शब्द के अन्तिम 
व्यंजन का वे लोग उच्चार नहीं करते। वह नगर जिस नदी के किनारे है 
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उसे $९१० (सीन) कहते हैं। वास्तव में बह माम सिन्धु था । किन्तु 'घ” 
का उच्चारण न करने की प्रथा के कारण बह नाम 'सीन' ही रह गया । 

रोमन साम्राज्य के समय पेरिस का नाम (P7507) पे रिसो- 
रियम्‌ लिखा जाता था । 

संस्कृत टूटने के हजारों वर्ष पश्चात बने रोमन्‌ साम्राज्य की लैटिन 
भाषा भी संस्कृत का प्राकृत रूप ही थी । अतः मूल संस्कृत नाम परमे- 
इवरीयम्‌ का रोमन अपश्रश पेरिसोरियम्‌ हुआ । पैरिसोरियम का 
संक्षिप्त रूप पेरिस लिखा जाने लगा । उसी पेरिस का अधूरा उच्चार 
'पारि' किया जाता है । तो कहाँ मूल संस्कृत नाम पंरिसोरियम्‌। समय 
जैसे-जसे जाता रहता है मूल शब्द के अनेक अपभ्र श होते रहते हैं। 

परमेश्वरी (जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, चण्डी) का मन्दिर सिन्धु नदी 
पर बनाकर वहाँ जो राजधानी का नगर बसा बही संस्कृत में परमे- 
३वरीयम्‌ कहा गया। फ्रांस के लोग ईसाई बनाए जाने के पश्चात्‌ उसी 
प्रसिद्ध परमेश्वरी मन्दिर का नाम ०६6 8९ पड़ा । नोत्रदाम्‌ का 
संस्कत विश्लेषण होगा न:==हमारी, त्र=तारण करने वाली, Dame 
(दाम्‌) । यह जगदम्ब’ शब्द का टूटा हिस्सा है । फ्रेंच भाषा में Notre- 
Dam€ शब्द का अर्थ 'हमारी देवी” है। संस्कत में उसका अर्थ 'हमारी 
तारण करती माँ जगदम्बा' ऐसा होता है। 

फ्रांस में केवल पेरिस में ही नहीं अपितु अनेक नगरों में नोत्रदाम 
मन्दिर हैं। इससे जान पड़ता है कि फ्रांस के सारे लोग देवी के भक्त थे 
भौर जगदम्बा भवानी ही उनकी प्रादेशिक देवी थीं । 


सुरभानु 

फ्रांस में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम 907७००१९ है जो 
संस्कृत 'सुरभानु' यानि 'देवों का प्रकाशदोता सूर्य” अर्थात्‌ देवादित्य अर्थ 
के लिए शाब्द है, अर्थात्‌ देवी ज्ञान का तेज प्रसारित करने वाला केन्द्र + 
इस दृष्टि से $07७९ शब्द बड़ा ही अर्थपूर्ण है । 
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वेदिक यंत्र 

“्नोत्र दाम! नाम का प्राचीन वैदिक मन्दिर पेरिस में यद्यपि अब 
ईसाई देवी मन्दिर बना हुआ है तथापि उसकी विशाल इमारत पर, 
स्थान-स्थान पर चौकोण, षट्कोण, अष्टकोण आदि देवी-पूजन के यन्त्रों 
की आकृतियां अंकित हैं। इस महान्‌ रंग-ब्रिरंगे, चित्र-विचित्र विश्व के 
निर्माण में विधाता ने जो भनेक आकार प्रयोग किए हैं, वे यन्त्र उसके 
प्रतीक हैं । ईसाई प्रणाली में उनका कोई स्थान नहीं है। 


फ्रेंच भाषा का संस्कत स्रोत 


ऊपर दिए विवरण से पाठकों को विदित हो गया होगा कि फ्रांस 
की जीवन-प्रणाली वैदिक खरोत की है और फ्रेंच भाषा का उद्गम संस्कृत 
माघा ही है। अतः फ्रेंच साहित्यिक, कवि, अध्यापक, भ्राघ्यापक, 
संशोधक, शब्दकोशकार, माषाशासत्रज्ञ, इतिहासकार आदि यदि पाणिनी 
के संस्कृत शब्दकोश को ही फ्रेंच भाषा का खरोत ग्रन्थ समझकर उसका 
अध्ययन करें तो उनकी कई समस्याएं सुलझ जाएंगी । 

फ्रेंच भाषा में '$' का उच्चार 'झ' किया जाता है। मतः ईश 
वर” (ईश्वर यानि श्रेष्ठ स्वामी ) इस संस्कृत शब्द का उच्चार यूरोपीय 
देशों में 'ईक्षर', इस तरह का बना। रोमन सम्राटों को “सीझर” 
(C०४४7) पदवी “ईदवर' शब्द का ही अपश्र श है। जर्मनी में सन्नाटू 
की वही उपाधि 'सीक्षर' के बजाय 'केसर' कहलाती है तथा रशियन 
सञ्राट्‌ ईझर के बजाय केवल 'कार' कहलाता था । उघर ईजिप्त उफ 
मिस की राजधानी काहिरा (करो उर्फ कौरव) में अलू अक्षर विध्व- 
विद्यालय स्पष्टतया अलू ईश्वर विश्वविद्यालय ही है। विश्व भर में 
प्रयोग की जाने वाली बह उपाधि विश्व की वैदिक विरासत का बड़ा 
पुष्ट प्रमाण है । 

यूरोपीय नाम कुष्टोफर ((॥7।६०॥९7) वस्तुतः सँस्कृत कुष्णा- 
पर यानि 'कुष्णमक्त' अर्थ का ही शब्द है । ढ 

फ्रेंच लोगों में कई कुलों का नाम 2४५०४३ होता है जो 'देवी 
दैवत” इस प्रकार का संस्कृत शब्द है। जिस कुल की दैवत देवी हो वह 
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कुल [4४-०४६३ 'दवी दैवत’ कहलाया । उस अर्थ में वह संस्कृत का 
बहुन्नीहि समास है। 

कुछ फ्रेंच कुलों का नाम 470 होता है जो संस्कृत में 'अरुण' शब्द 
है। 

M277 यह यूरोपीय पुरुषों का नाम 'मार्तण्ड' (यानि सूर्य) ऐसा 
संस्कृत शब्द है। अन्तिम व्यंजन ,अनुच्चारित छोड़ देने की फ्रेंच प्रथा के 
कारण मूल संस्कृत मार्तण्ड शब्द यूरोपीय उच्चारण में केवल 'माटिन” 
बनकर रह गया । 

फ्रेंच भाषा में 'बालकों के समान' ऐसा कहना हो तो Comme de 
G27८००४ कहते हैं जो सम-तु-बालकानाम्‌' ऐसा मूल संस्कृत का विकृत 
उच्चार है। 'बालकनाम्‌' शब्द का अपञ्र श 'गार्कान्‌' हुआ है । बीच में 
जो 'तु' अव्यय था उसी का आंग्लभाषा में रूप ग॥९ लिखा जाता है 
शौर फ्रच भाषा में ९5 लिखा जाता है । 
फ्रेंच भाषा में 'थोड़ा' या 'बहुत थोड़ा” कहना हो तो 'एn pen’ 
कहते हैं, जिसका उच्चार 'अं-प' किया जाता है। वह संस्कृत 'अल्प” 
शब्द ही है । उसमें से 'ल' का लोप हो गया है। फ्रच में ८६६ का उच्चार 
“अस्त” किया जाता है । उसका अर्थ वही है जो संस्कृत में 'अस्ति' (है) 
का अर्थ है। 


बारह राशियों के चिह्न 

पेरिस के प्रमुख विशाल .'नोत्रदाम' देवी मंदिर की दीवारों पर बा रह 
राशियों के सिंह, दृश्चिक आदि चिल्ल अंकित हैं। ईसाई परम्परा में फल 
ज्योतिष, पुनजेन्म या कम सिद्धान्त आदि का कोई स्थान नहीं है जबकि 
वेदिक संस्कृति में उन तीन बातों का बड़ा महत्त्व है। अत: उस गिरिजा- 
घर पर अभी भी उन चिल्लों का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि यद्यपि 
ऊपरी दृष्टि से प्राचीन वैदिक देवी को ईसाई देवी कहा गया है परन्तु 
उस देवी मन्दिर की वैदिक परम्पराएँ मिटी नहीं हैं । 


बेद और देवो माहात्म्य 
विशाल नोत्रदाम मन्दिर की दीवारों पर दो ग्रन्थों की आकृतियाँ 
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अंकित हैं । एक पुस्तक बन्द है किन्तु दूसरी खुली दर्शायी गई है। अतः 
उनमें से एक पुस्तक वेद है और दूसरी देवी माहात्म्य । 


यक्ष-साधु आदि 

यूरोप में कॅथे डल नाम के जो गिरजाघर होते हैं उनकी दीवारें बाहर 
से कई बार नीचे से ऊपर तक पणु, पक्षी, राक्षस, मानव, साधु, सन्यासी, 
आदि की प्रतिमाओं से भरी संजी होती हैं। दक्षिण मारत और उत्तरी 
भारत के खजुराहो, दिलवाड़ा आदि कई मन्दिरों की बाहरी दीवारें इसी 
प्रकार तरह-तरह की प्रतिमाओं से सजी होती हैं। वेदिक स्थापत्य ही 
विश्व के स्थापत्य का स्रोत है। इसका विविघ प्रतिमाओं से मन्दिर की 
बाहरी दीवारें सजाना एक बड़ा सशक्त प्रमाण है। 

ईदवर के चित्र-विचित्र संसार का उस जमघट के रूप में दिग्दर्शन 
किया जाताहै। मन्दिर के गर्भस्थान के अँघेरे में एक छोटे से दीप के 
टिमटिमाते उजाले में बड़ी मुदिकल से दिखाई देने वाली छोटी-सी देव- 
भूति और उसी के बाहर विशाल गगनचुम्बी दीवारों पर पशु, पक्षी, 
प्राणी, पौधे, सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने वाली आविष्कृत भौतिक 
'सृष्टि। 

ऐसे मन्दिर की रचना में एक गहन और महत्त्वपूर्ण वेदिक सिद्धान्त 
यह बिदित कराता है कि इस सारी विशाल, बहुरूपा सृष्टि की घात्री 
ईश्वरीय शक्ति उस संसार के मध्य में गुप्त, सूक्ष्म तथा अज्ञात रूप 
में निवास करती है। चित्र-विचित्र सूष्टि उसी ईश्वरीय माया का 
आविष्कार है । 
पाद-प्रक्षालन विधि 

वैदिक परम्परा में गुरुजनों के तथा बट्‌-ब्रह्मचारी जैसे आदरणीय 
व्यक्तियों के सत्कार रूप पेर धोने की विधि होती है। ईसाई परम्परा में 
तो सूट, मौजे, बूट पहने व्यक्ति हर धामिक, सामाजिक समारम्भ में 
सम्मिलित होते हैं तथापि पेरिस के नोत्रदाम' गिरिजाघर में अभी भी 
धामिक विधियों में गुरुजनों के बूट, मौजे उतारकर उनके पैर धोए 
जाते हैं । यह निश्चित ही उस इँसापूर्वं समय की विधि है जब नोत्रदाम 
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माँ जगदम्बा भवानी का मन्दिर था। ईसाई विद्वानों की, संशोधकों की 
तथा इतिहासकारों की यह बड़ी खामी रही है कि उन्होंने कभी ऐसी 
महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 

स्वयं पोष महाशय, अपने वर्ष भर के घामिक संकल्पों में आदरणीय 
व्यक्तियों के तथा भगवानस्वरूप बालकों के इस प्रकार पर धोने की बिधिः 


का पालन करते हैं । 


कमल चिह्न 
[39 उरफं कमल यह दैवी वेदिक चिह्न फ्रांस के राजा के ध्वज परः 
अंकित रहता था । 


अग्निकोटे 

फ्रांस के इतिहास में 4८007४ के युद्ध का उल्लेख है। कोर्ट शब्द 
मूलतः 'कोट' था । अतः अग्निकोर्ट यानी अग्निकोट एक यज्ञशाला थी । 
वेदिक प्रणाली में यज्ञों का बड़ा महर्व था । हर धामिक विधि में यज्ञ 
अवश्य होता था । 
गणेश तथा ह्लीं 

ग्रीस और रोम में गणेश पूजन होता था । इसका इतिहास में उल्लेख 
है । तो ईसापूर्व काल में बही ग्रीस और रोम वाली सभ्यता सारे युरोप 
में थी । 

Dorothea Chaplin दरा लिखित Matter, Myth and Spirit 
or Kelticand Hindu Links ग्रन्थ में पृष्ठ ३६ पर उल्लेख है कि 
“Ganesh’’ ‘is depicted on a carving at Rheims in France: 
with a rat above his head.” यानि ह्लीम्स्‌ नगर में गणेश की एक 
उत्कीर्णे प्रतिमा है जिसके सिंर के ऊपर चूहा दिग्दशित है। 

अब ह्लीम्स, यह नगर का नाम भी तो वैदिक ही है । वेदिक संस्कृति 
में हां, ह्लीं परमात्मस्वरूप चिद्शक्ति के ही नाम हैं। 


फ्रांस के देव विष्णु 


भारत के संवतूकर्ता विक्रमादित्य के समकालीन यूरोप में रोमन 
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शासक जूलियस्‌ सीझर थे। उनके संस्मरणों में उल्लेख है कि Gauls 
claimed to be descended from Dis Pater यानि गाल की जनता 
की धारणा थी कि वे देवस पितर यानि देवों के पितर (यानि ईन्द्र या विष्णु) 
के वंशज हैं। यह तो ठेठ वेदिक घारणा ही है। वैदिक परम्परा के 
अनुसार विष्णु के नामि-कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से मनु बर मनु 
से अन्य मानव हुए। गाल के लोगों की भी बही मान्यता थी । आधुनिक 
फ्रांस के लोग तो डाविनवाद के अनुसार मर्कट द्वारा मानव की उत्पत्ति 
मानते हैं । 
पुरोहित 

पुरोहित को प्राचीन फच भाषा में P7४१० कहते थे। ्रस्त्र 
(P7९४९) से ही आंग्लशब्द ?7।९४६ बना है । प्रेंस्त्र यह संस्कृत पुरोहित 
शब्द का ही अपश्रश है । 
द्वेत्तांत (De tante) 

दो व्यक्ति या दो राष्ट्रों के मतभेद समाप्त होकर जब मेल-मिलाप 
की सन्बि होती है तो उसे फ्रेंच माषा में देताऱ्त (Detan९) कहते हैं । 
बह्‌ 'द्वेत-अंत' इस संस्कृत शब्द का ही थोड़ा विकृत रूप है। 
राधा और राज्ञी 

फ्रेंच भाषा में २० यह राय उर्फ 'रुआ' शब्द 'राजा' का द्योतक 
है। राज्ञी यह शब्द फ्रोंच भाषा में ene (रन्‌) लिखा जाता है। 
रायपुर, रायसेन, रायरत्न, रायबहाढुर, रायगढ़, शिवराया आदि शब्दों 
से देखा जा सकता है कि वैदिक प्रणाली में राया यह राजा का समानार्थी 
शब्द है। अतः फ्रांस के लोगों का 'हआ' (एरे०) वही राया शब्द है । 
इसी प्रकार ०2 यह संस्कृत राज्ञी का हिन्दी 'रानि' जैसा फ्रेंच भाषा 
में 'रंन' बोला जाता है । 
फ्रांस में कृष्ण भगवान 

डो रोथी चेंपलीन के ग्रन्थ में पृष्ठ २४ पर उल्लेख है कि फ्रांस के 
40१07 नाम के नगर में एक केल्टिक देव एक भुजंग का दमन करता 
दिखाया गया है । भगवान कुष्ण का कलियादमन का चित्र वैदिक प्रणाली 
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में बड़ा विख्यात है । अतः 4007 नगर में जिस स्थान पर वह शिलाचित्र 
पाया गया है वहाँ निश्चित ही भगवान कृष्ण या अन्य किसी वैदिक 
देवता का मन्दिर होना चाहिए । 


पौराणिक कथाएँ 

फ्रांस के ७५-७६ वर्ष के एक लेखक हैं Georges Dumozil । 
उन्होंने तीन खण्डों का एक ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम है-—Mythes et 
E०९! यह सारी पौराणिक कथाओं का ही संकलन है। इस ग्रन्थ की 
प्रस्तावना में उन्होंने उन कथाओं को “भारत तथा युरोप की पौराणिक 
कथाएँ” कहा है जबकि वे सारी-की-सारी वही पौराणिक कथाएं हैं 
जो हम भारत में पढ़ते हैं । स्थान-स्थान पर उसग्रन्थ में ययाति, पुरुरवा, 
घृष्टयुम्न, पाण्डव, द्रौपदी, इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि का उल्लेख होता 
है और उनके वंशवृक्ष दिए हुए हैं। द 
चंपेन 

आधुनिक ईसाई फ्रांस में शेंपेन (C११०९) नाम के म की 
बड़ी महत्ता है। मारत में जिस प्रकार किसी भी घामिक विधि, त्योहार, 
पर्व या कार्य के शुभारम्भ पर भगवान के नाम से पानी छलकता हुआ 
नारियल फोड़कर बह प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है, उसी प्रकार फ्रांस 
में किसी मी धामिक या सामाजिक मह्त्व के प्रसंग का शुमारम्भ शंपेन 
की सीलबन्द बोतल खोलकर किया जाता है। बाइबल में कहे अनुसार ईसा 
मसीह के रुधिर के रूप में मद्य तथा शरीर के रूप में रोटी भक्तगणों को 
प्रसाद बाँटने की प्रथा वैदिक नारियल से निकले पानी और गरी पर 
आधारित है। यूरोप में ईसापुर्व वेदिक परम्परा में मद्य वर्ज्यं था । किन्तु 
ईसाई धर्म ने वेदिक प्रसाद के स्थान पर मद्य बाँटना आरम्भ कर दिया । 

फिर भी शेंपेन शब्द चॅपन्‌ यानि मॉलिश के अर्थ का बैदिक, संस्कृत 
परम्परा का है। आसव या अरिष्ट के रूप में यूरोप जैसे ठण्डे प्रदेश में 
शरीर की मॉलिश करने में जिस मद्यार्क का प्रयोग करना पड़ता था 
उसका चेंपन उर्फ शेपेन्‌ नाम पड़ा । आगे चलकर नशाप्रेमी लोगों ने 
उसे पीना प्रारम्भ कर दिया । 
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आंग्ल द्वीपों को प्राचीन भाषा फ्रच 

आंग्ल भूमि में अंग्रेजी भाषा रुढ़ होने से पूर्व सवेत्र फ्रेंच भाषा ही 
बोली जाती थी। फ्रेंच में बोलना, लिखना प्रतिष्ठा और विद्वत्ता का 
लक्षण समझा जाता था। कारण यह था कि युरोपीय भाषाएँ सारी 
संस्कृत की प्राकृत रूप होने से उनमें आपस में बड़ी समानता थी! जैसे- 
जैसे अधिक समय बीतता गया और लोगों में स्थानीय अभिमान की 
भावना बढ़ती गई वैसे-वंसे सूक्ष्म भेदों को दुराम्रहवश बड़ा और कड़ा 
रूप देकर युरोप के विविध प्रान्त तथा प्रान्तिक भाषाएँ एक-द्सरे से 
बिछड़ती गई । “९ C९६८ D7८5” नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १२ पर 
, उसके लेखक ०7९9 म९।०५ ने ऊपर कहे निष्कर्ष की पुष्टि की है। 
मinऽ ने रोमन सेनानी ५5 ३९४९7 का हवाला प्रस्तुत किया है । 
गाल प्रदेश की जनता की बाबत सीक्षर के संस्मरणों में उल्लेख है कि गाल' 
प्रदेश के लोग एक समान भाषा बोला करते थे । क्वचित्‌ कोई अल्पस्वस्प 
भेद उनकी बोलचाल में हो तो हो। गाल लोग ब्रिटेन में द्रविड़ों के गुरुकुलों 
में कड़े प्रशिक्षण के लिए जाया करते थे । वहाँ के गुरुकुलों की शिक्षा बड़ी 
अच्छी होती थी। 

टॅसिटस्‌ नाम के प्राचीन रोमन इतिहासकार ने लिखा है कि “गाल 
और आंग्ल भूमि की माषा में कोई विशेष अन्तर नहीं था।” इसी कारण 
ब्रिटिश लोगों का स्थानीय अभिमान बढ़ने से पूर्व बहाँ के लोग सारे 
फ्रेंच माषा ही बोला करते । उनकी भाषा का नाम अब भले ही 'आंग्ल' 
या “अंग्रेजी” पड़ गया है । इससे पूर्व उनकी भाषा फ्रेंच ही थी । उनके 
द्वीप का अंगुलस्थान यह संस्कृत नाम था। इस अंगुल देश ने जब शन 
श्नः फ्रेंच हटाकर निजी भाषा अलग कर दी तब अंगुली देश की माषा 
के नाते वह माषा 'आंग्ल' कहलाई । 
मनुस्मृति 

फ्रांस की दक्षिणी सीमा से सटा स्पेन देश भी उसी वेदिक सभ्यता 
का अंग था । म६०$ की पुस्तक में पृष्ठ १२१२ लिखा है, “T५4९६, 
the oldest inhabitants of Spain, were Celts, and ‘we are 
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told dy Strabo that ‘they had laws written in verse a 
thousand years before his time” यानि स्पेन के भ्राचीनतम निवासी 
तुर्देतानी लोग थे। स्ट्रंबो ने लिखा है कि उसके समय से एक सहस्र वर्ष 
पूर्व तुर्देतानी लोगों का एक काव्यबद्ध धमंशास्त्र था । इससे स्पष्ट है कि 
वह मनुस्मृति ही थी । क्योंकि स्ट्रेबो जैसे प्राचीन यावनी ग्रन्थकार से भी 
एक सह्न वर्ष पूर्व समाज का नियन्त्रण करने बाला काव्यबद्ध घर्मश्षासत्र 
मनुस्मृति के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि सारे गाल लोगों में और सारे यूरोप खण्ड में म नुस्मृति ही 
लागू थी । क्योंकि जहाँ-जहाँ वैदिक संस्कृति थी वहाँ मनुस्मृति लागू थी 
और जहाँ-जहाँ मनुस्मृति लागू थी वहाँ वैदिक सभ्यता था। 


यूरोपीय दस्तावेजों में ईसाई हेरा-फेरी 

हमने इस ग्रन्थ में पाठकों को बार-बार इस बात के प्रति सावधान 
करना आवश्यक समझ्षा है कि ईसाई और इस्लामिक पन्थप्रथाएँ छल-बल 
से लोगों पर थोपी जाने के कारण उन्हें बड़े पेमाने पर इतिहास भी नष्ट 
या विकत करने की आवश्यकता पड़ी। 

इस सम्बन्ध में H६iऽ ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १४ पर जो चेतावनी 
दी है उसे हम यहाँ उद्घृत कर रहे हैं । हिगिन्स कहते हैं--'१[£ 5 very 
probable that every manuscript of Coesar’s (Memoirs) 
now existing has been copied by a christian priest” यानि 
“आज (रोमन्‌ सेनानी) सीझर के संस्मरणों की जितनी भी हस्तलिखित 
प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं वे सारी ईसाई पादरियों की उतारी हुई प्रतीत 
होती हैं !” यद्यपि सीझर स्वयं ईसाई नहीं था परन्तु उसके संस्मरणों 
में समकालीन गाल लोगों के घामिक रीति-रिवाजों का तिरस्कार- 
पूर्वक उल्लेख है । सीझर के समय में ईसाई धर्म की स्थापना नहीं हुई थी, 
उसके आचार-विचार वही थे जो गालप्रदेश के लोगों के थे | अतः 
सीझर ने संस्मरणों में जो समकालीन समाज पर टीका-टिप्पणी है, वह 
उन संस्मरणों को नकल करते समय ईसाई पादरियों ने घुसेड़ दी लगती 
है। एक उद्धरण देखें । 
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“Commeataries of Ju]ius (0९४४7 ग्रन्थ के पृष्ठ ७८ पर 
लिखा है “The whole nation of the Gauls is extremely 
addicted to superstition, wherein they make no scruple to 
sacrifice men, यानि “गाल प्रदेश के सारे लोग इतने अन्घश्रद्ध हैं कि 
नरबलि देते हुए भी वे कभी हिचकिचाते नहीं।'” 

रोम और गाल के लोगों के आचार-विचार एक जैसे होते हुए भी 
सीक्षर द्वारा ऐसी टीका अस्वाभाविक-सी प्रतीत होती है। ईसाई पन्थ 
के पूर्व की प्रथाएँ हीन थीं ऐसा दर्शाने के हेतु ईसाई पादरियों द्वारा 
ऐतिहासिक दस्तावेजों की नई हस्तलिखित प्रतियाँ बनाते समय उनमें 
"ऐसी साम्प्रदायिक हेरा-फेरी की बातें घुसेड़ देना स्वाभाविक था। 

भागे उसी ग्रन्थ के पृष्ठ 8८ तथा ६६ पर उल्लेख है कि “गाल 
लोगों के देवताओं में बुध प्रमुख है। उसकी कई मूतियाँ हैं। गाल लोग 
जुध को सारी कलाओं का निर्माता, प्रवास, यात्रा आदि सफल कराने 
वाला तथा व्यापार में लाभ कराने वाला मानते हैं। तत्पइचात्‌ सूर्य, 
मंगल, गुरु, लक्ष्मी आदि का महत्त्व है।'” 

. ऊपर उल्लिखित सारे देवताओं की वैदिक मान्यता प्रसिद्ध है। 
तथापि बुघ जिन व्यवहोंरों का कर्ता-धर्ता माना जाता है वह भी सारी 
वैदिक फलज्योतिष परम्परा की ही हैं । 

सीझर के संस्मरणों की नई हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते समय 
नकल करने वालों ने बीच-बीच में ईसाई पन्थ प्रसार के पूर्व के लोग, 
नरबलि देते थे ऐसे चित्र भी जोड़ दिए । ऐसा करने में पादरियों का 
उद्देश्य यह था कि लोग उस प्राचीन धर्म से धृणा कर ईसाई बनने को 
तैयार हों। उस समथ जब मुद्रण यन्त्रों का शोघ नहीं हुआ था तब पीढ़ी- 
-दर-पीढ़ी सारे ग्रन्थ, पत्र-व्यवहार तथा अन्य दस्तावेजों की नकल हस्ता- 
क्षर में करनी पड़ती थी। वह करते समय उसमें स्वार्थीजन मनचाही 
हेरा-फेरी कर, मूल प्राचीन कागजों को नष्ट करते' रहे | इस बात पर 
युरोपीय इतिहास के अध्ययन में ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि जब ' 
से सारे यूरोपीय लोग ईसाई बने हैं, ईसाई पादरियों की उस हेरा-फेरी 
का भाण्डा फोड़ने का साहस कौन करता ? 
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फ्रांस की वेदशाला 


फ्रांस के एक शहर का नाम है ९4/85। उसका वर्तमान उच्चार 
यद्यपि 'कले' है परन्तु मूल उच्चार 'शाले' था। फ्रांस में अभी भी विद्यालयः 
के लिए €८०।९ (एकोल ) शब्द लिखा जाता है। उसमें भी ट? का उच्चार 
यदि 'श' किया जाए तो वह 'इशाल' उर्फ 'शाल' शब्द ही दिखाई 
देगा । 

C348 इस सागर तटवर्ती नगर का नाम 'झाले' उर्फ शाला इस- 
लिए पड़ा कि वहाँ एक प्राचीन बैदिक विद्यालय था। जैसे भारत में 
सागरतट स्थित मद्रास का नाम मी वहाँ की प्राचीन वेदशाला से ही 
पड़ा । वह विद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि अरबी खलासी जाते-आते उस 
स्थान को मदरसा कहने लगे। इसी कारण उस नगर का नाम “मद्रास” 
पड़ा । 


रानिकोट 

Holy Blood and the Holy Grail नाम का एक ग्रन्थ तीन 
व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। वे हैं Michal Baigent, Richard 
Leif तथा Henry Lincoln! उनके ग्रन्थ में Rennes-le-chateau: 
(यानि रानिर्कोट नगर) में P7079 0£ 9707 (यानि शिव-प्रवर) पन्थ 
था, ऐसा लिखा है । स्पेन की उत्तरी सीमा पर पिरनीज (Pyrennese) 
पहाड़ियाँ हैं। उनके पार फ्रांस देश है। उन पिरनीज पहाड़ियों में रानिकोट 
नगर बसा हुआ है । इस प्रकार फ्रांस के प्राचीन नगर और वहाँ की घामिक, 
सामाजिक परम्परा--सा रे वैदिक-संस्क्ृत स्रोत के हैं । 


स्पेन 

स्पेन का बैदिक अतीत वर्तमान पीढ़ी को पूर्णतया अज्ञात है। किन्तु 
यह्‌ सोचने की बात है कि जब यू शेष के अन्य देशों में वैदिक सभ्यता थी 
तो स्पेन में भी बही सम्यता होनी चाहिए। स्पेन की वैदिक परम्परा 
अज्ञात रह जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक इतिहास में 
स्पेन में तीन बार भीषण तक मचा। 

प्रथम बार चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी में सबको छल-बल से 
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ईसाई बनाने की लहर दौड़ पड़ी! उसमें वहाँ की वेदिक संस्कृति बड़ी 
मात्रा में नष्ट हो गई। तत्पशचातः सातवीं शताब्दी से इस्लामी-अरबी 
आक्रमण के लपेट में आए स्पेन से वैदिक संस्कृति के प्रमाण और भी नष्ट 
हुए । लगभग ६०० वर्ष के इस्लामी शासन के पषचात पुनः ईसाईयों का 
कब्जा होकर इस्लाम का स्पेन से पूर्णतया उच्चारण हुआ । इस प्रकार 
उस त्रिवार हुए विधर्भियों की उथल-पुथल में स्पेन के प्राचीन वैदिक 
संस्कृति के अवशेष यूरोप के अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक मात्रा में नष्ट हो 
गए। अतः स्पेन की लुप्त वैदिक सभ्यता का अध्ययन अधिक बारीकी से 
होना आवश्यक है। 

यहाँ हम.यह कहना चाहेंगे कि इस्लाम का नारा लगाते हुए अरबों 
ने दुनिया भर में जो अत्याचारी आक्रमण किया उसे जड़ से उखाड़कर 
नष्ट करने का जो साहसी प्रदशन स्पेन के वीरों ने, मुत्सहियोंनो तथा 
शासकों ने किया, वह सर्वथा समर्थनीय और अनुकरणीय है । इस प्रकार 
अधर्म का अभ्युत्थान समूल नष्ट करना ही ईश्वरीय प्रेरणा का सूचक _ 
तथा निदशँक है। 


स्पेन की तथाकथित इस्लामी इमारतें बेदिक सम्पत्ति हैं 

सन्‌ १९६५ में प्रकाशित 'ताजमहल हिन्दू राजमहल है' शीर्षक के 
मेरे ग्रन्थ में मैंने यह सूचित किया था कि भारत में मुसलमानों की समझी 
जानै बाली इमारतें जिस प्रकार इस्लामपूवं हिन्दुओं की सिद्ध हुई, उसी 
प्रकार स्पेन की ऐतिहासिक इमारतें भी निराधार ही इस्लामी मानी गई 
होंगो । यदि उनका गहराई से तथा ध्यानपूर्वक निरीक्षण तथा अध्ययन 
किया जाए तो वे इस्लामपूर्वं सावित होंगी क्योंकि दूसरों की हड़प की 
इमारतें तथा नगर, कुछ पीढ़ियों के पश्चात इस्लाम द्वारा निमित ही 
कहना सुल्तान-बादशाह-सरदार-दरबारी आदि के खुशामदी चाटुकार 
लेखकों के बाएं हाथ का खेल रहा है। 

ब्रिटिश ज्ञानकोश (Encyclopaedia Britannica) में स्पेन के 
कार्डोव्हा उर्फ कार्डोबा नगर की एक विशाल ऐतिहंसिक इमारत 
का चित्र देकर उसे इस्लामी कारीगरी की बेजोड़ मस्जिद का नमूना 


१६४ 


कहा गया है। उसी प्रकार अलहब्रा (4]३/७7३) नाम के एक सुन्दर 
प्राचीन ऐतिहासिक राजमहल कः श्रेय भी यूरोपीय इतिहासकारों ने 
अरबी मुसलमानों को. दे रखा है। बगेर कोई प्रमाण देखे केवल कही- 
सुनी बातों पर विश्‍वास कर ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों को 
इस्लामी कह देने की एक बड़ी गल्ती विश्व के इतिहास में यूरोपीय 
विद्वानों की भूल के कारण गढ़ दी गयी है । 


एक अमेरिकी अध्यापक का अनुभव 


मेरी उसी चेतावानी के फलस्वरूप एक अमेरिकी अध्यापक Marvin 
प्र. Mills मुझसे पत्र-व्यवहार करने लमे। वे Pratt School of 
Architecture, Newyork में स्थापत्य विषय पढ़ाया करतें थे। 
पाइ्चात्यों की प्रथा के अनुसार वे छात्रों को स्थापत्यशास्त्र का इतिहास 
पढ़ाते समय “मुसलमान लोग बड़े प्रवीण स्थापति थे। उन्होंने जिन-जिन 
देशों को आक्रमण का शिकार बनाया उनमें मस्जिदें, कब्रे, किले, बाड़े, 
महल आदि की भरमार कर दी । भआालीशान कब्रे बनाने में तो वे इतने 
पारंगत हो गए कि उन्होंने ताजमहल जैसा अप्रतिम भबन बनाया” भादि 
निराधार पाठ वे पढ़ाया करते थे। 
ऐसा करते-करते सन्‌ १६७२ के लगभग मेरी ९ परथ्षृंग्रशाथ 
isa Hindu P]2८९ यह पुस्तक \||ऽ के पढ़ने में भाई । वह पढ़कर 
उन्हें बड़ा अचम्मा और धक्का-सा लगा। उन्होंने मुझसे पत्र-व्यवहार 
आरम्भ किया । वे भारत आए । उन्होंने मेरे साथ ताजमहल देखकर 
उसके हिन्दू निर्मिती की मेरे द्वारा दर्शायी बातों पर मनन किया । ताज- 
महल के टूटे द्वार के टुकड़े की 87600-4 जाँच भी करवाई। इमसे 
मेरे सिद्धान्त की सत्यता उन्हें जँच गई । 
तब उन्होंने Columbia 7४०7५9 के तत्वावधान में स्पेन की 
ऐतिहासिक इमारतों का संशोधन आरम्भ किया। इतिहास में उन 
इमारतों के निर्माण का प्रमाण ढूँढने की बजाय वे Carbon-4, The- 
rmoluminescence तथा Dondochronol०६५ ऐसी तीन भौतिक 
शास्त्रीय पद्धेतियों से उन इमारतों के निर्माण काल का पता लगाना 
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चाहते थे । इसके लिए उन्हें कई बार अमेरिका से स्पेन जाना पड़ा। वहाँ 
की ऐतिहासिक इमारतों की इटे, ईंटों का चूरा तथा लकड़ी आदि की 
जाँच करवाकर उससे उन इमारतों का निर्माणकाल निश्चित करने का क्रम 
उन्होंने आरम्म किया। बाद में खर्चे आदि की सुविधा पर्याप्त न होने के 
कारण उन्होंने वह कार्य अधूरा ही छोड़ दिया तथापि दो-चार बार स्पेन 
में जाकर उन्होंने जो अध्ययन, निरीक्षण तथा संशोधन किया उसकी 
जानकारी देते हुए नवम्बर १५, १६८३ के पत्र से मुझे उन्होंने विदित 
कराया कि “यद्यपि मैं किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा हूँ तथापि 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि स्पेन की जिन महान ऐतिहासिक इमारतों का 
श्रेय मुसलमानों को दिया जा रहा है वे इमारतें इस्लामी आक्रमण के 
पूर्वं की हैं। मुसलमानों का शासन स्पेन में ७११ ईसवी से आरम्भ 
हुआ। मारत की तरह मुसलमानों ने स्पेन की लूट मचाई। एक अधिक्र 
प्रगतिशील सभ्यता पर अधिकार जमा बैठे मुसलमानों को स्पेन में कई. 
भव्य इमारतें दिखीं । अधिक कोई इमारतें बनाने का न तो उन्हें ज्ञान 
था, न कोई आवश्यकता थी । अतः मेरा अनुमान है की कार्डोबा नगर 
की तथाकथित विशाल मस्जिद, कार्डोबा नगर की सीमा पर बना 
प्रासाद परिसर, अलहम्ब्रा महल तथा 9९४//।९ और अन्य नगरों में मी 
जो इमारतें मुसलमानों की कही जाती हैं वे इस्लाम पूर्व की सिद्ध होंगी। 
अतः भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के समान ही स्पेन के इतिहास का 
पुनर्लेखन भी आवश्यक है।” 
इसी सम्बन्ध में मिल्स. ने (%८७४० नगर में सम्पन्न एक बिद्ठत्‌ 
सम्मेलन में एक शोध प्रबन्ध नवम्बर ४, १६८३ को पढ़ा । Middle 
East Studies Association of North America का वह्‌ १७वाँ 
वाषिक अधिवेशन था । उसमें उन्होंने कहा कि “मौतिकशास्त्रीय जाँचों 
से स्पेन देशान्तर्गत कार्डोबा नगर वाली विशाल (तथाकथित) मस्जिद 
भौर भारत के आगरा नगर में ताजमहल के पह्चिम में जो इमारत 
मस्जिद कहलाती है उन दोनों का रुख मक्का की दिशा में नहीं है। 
आगरा की उस तथाकथित इमारत का रुख ऐन पश्चिम दिशा की 
तरफ है जबकि वहाँ से मक्का १४ अंश और ५५ कला नैऋत्य की ओर: 
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है। उस इमारत का रुख पूर्णतया परिचिम को होना हिन्दू पद्धति है ।'” 

ताजमहल के पिछवाड़े में यमुनातट पर उस इमारत के दो कोनों के 
समीप दो द्वार बने हुए हैं। उनमें से पूर्ववर्ती द्वार आघा दूटा-सा वहाँ 
बन्द है । घूप, वर्षा आदि खाकर उस द्वार की लकड़ी कुछ नरम-सी पड़ 
गई थी । उसको हाथ में पकड़कर हिलाने से एक टुकड़ा निकल आया। 
उसकी ८27000-।4 पद्धति की जाँच उन्होंने Brooklyn Clloege 
Radioearbon Lab072079 में उसके प्रमुख (Director) Dr. Evan 
Williams द्वारा करवाई। फतेहपुर सीकरी से लिए एक लकड़ी के टोटे 
की भी उसी प्रकार जाँच कराई । निष्कर्षं यह निकला कि ताजमहल 
शाहजहाँ के शासन काल से सँकड़ों वर्ष प्राचीन है। उसी प्रकार फतहपुर 
सीकरी भी अकबर के झासनकाल के पूर्व की प्रतीत हुई । तब भी विश्व 
मर के इतिहास में अभी भी आंखें मूंदकर सारे अध्यापक अनेक पीढ़ियों 
के छात्रों से यही रट लगवाते रहते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल का 
निर्माण करवाया और अकबर ने फतहपुर सीकरी का। अन्धेपन और 
दुराग्रह की यह परिसीमा है। किन्तु सरकारी छत्रछाया में बनी सेवा- 
दारी में कहीं बाधा न आए और मुसलमान कहीं नाराज न हो जाएँ 
ऐसी क्षुद्र, स्वार्थी और कायर भावना सें मारत मर में सरासर झूठ और 
निराधार इतिहास ही पढ़ाया जा रहा है। 

कार्डोबा वाली तथाकथित मस्जिद की बाबत मिल्स ने कहा कि वह 
इमारत मुसलमानों द्वारा निर्माण किए जाने का कोई सबूत नहीं है। 
उसका रुख भी मक्का की दिशा से ५० अंश हटा हुआ है। 

ऐसे प्रमाणों से उस प्रबन्ध में मिल्स ने कहा कि कार्डोबा की बह 
इमारत जो मस्जिद कही जाती है कमी रोमन मन्दिर रहा हो और 
तत्पश्चात्‌ उसी का प्रयोग ईसाई काल में गिरिजाघर के रूप में हुआ हो 
और इस्लामी कब्जे के पश्चात्‌ उसी इमारत को मस्जिद कहते हों । 

कहा यह जाता है कि मुसलमान उस इमारत को २५० वर्ष पूर्व की 
बताते रहे। किन्तु उसकी शैली प्रदीर्ध असे की खिचड़ी नहीं लगती । वह 
तो एक योजनाबद्ध सीमित काल के शैली की बनी है। उसके तीसरे हिस्से 
में जो लम्बे-लम्बे दालान हैं वे मस्जिद जैसे नहीं लगते । वह किले जैसा 
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कंगूरे बाला कोट और बुज हैं, मस्जिद की बनावट ऐसी नहीं होनी चाहिए। 
कहा जाता है कि मस्जिद की एक मीनार अलूहाकम्‌ प्रथम ने बनवाई । 
तो उसी मीनार का निर्माता कुछ वर्ष पश्चात्‌ अब्दुलरहमान तृतीय भी 
कहा जाता है | वह केसे? मीनार में चाँदी-सोने के फलों की तथा कमल- 
दलों की नक्काशी की गई है जो इस्लामी परम्परा से असंगत है | अन्दर 
के कई स्तम्म और उनके शिखर ४५९४०१८ और रोमन शैली के क्यों 
हैं? इस्तम्बूल से केवल एक ही राज आया, उसने दो स्थानीय राजों को 
प्रशिक्षण देकर तैयार किया । तत्पश्‍चात्‌ इन दोनों ने उस विशाल 
इमारत को बारीकी से सजाया-धजाया--क्या यह बात विश्वास योग्य 
लगती है ? लेखक ६774९९ की आशंका है कि वह इस्तम्बूल से आया 
राज काफर था। अतः उसे तो उस समय के धर्मांध मुसलमानों ने 
कार्डोबा की मस्जिद कही जाने वाली उस इमारत में प्रवेश मी नहीं करने 
दिया होगा । 

उन दो नबझिक्षित व्यक्तियों को इस्लामी दरबानी खुशामदकारों 
ने 'गुलाम' कहा है। इसका अर्थ यह है कि वे पकड़कर छल-बल से 
मुसलमान बनाए गए अन्यधर्मीय ब्यक्ति थे। इस प्रकार सारे इस्लामी 
दस्तावेजों और इतिहास का जागरूकता से अध्ययन करने पर वे सारे 
'घौंसबाजी और ढोंगबाजी के भण्डार साबित होते हैं । 


साद्रिद 


स्पेन देश की राजधानी 'माद्रिद' कहलाती है। स्पंनिश लोगों से यदि 
पुछा जाए कि वह नाम कैसे पड़ा तो वे या तो कुछ बता नहीं पाएंगे या कुछ 
अंट-संट अनुमान प्रस्तुत करेंगे, 'माद्रिद' का अर्थ है पाण्डव राजा की दूसरी 
पत्नी माद्रि के विवाह में किए कन्यादान का स्थान। अतः हमारा निष्कर्ष 
यह है कि उस देश के क्षत्रिय अधिपति ने अपनी कन्या माद्री के विवाह का 
मण्डप जहाँ लगवाया और सारे राजा, महाराजा तथा अन्य अतिथिगणों 
के ठहरने के प्रबन्ध के लिए जो नगरी-सी बनाई बही विवाह के पश्चात्‌ 
राजघानी बनी | सन्‌ १६८० के लगभग दिल्‍ली में 45/३ खेलों के लिए 
जो खेल नगरी क्रीड़ा पटुओं के निवास के लिए बनाई गई थी वही क्रीड़ा- 
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स्पर्धा के पश्‍चात एक बड़ी विख्यात बस्ती बन गई और उसमें बने अच्छे- 
अच्छे भवन खरीदने की ग्राहकों में होड़ बनी रही। माद्रिद का निर्माण भी 
उसी प्रकार प्रथम स्वयंवर के लिए किया गया और तत्पश्चात उस 
मंगलप्रसंग के लिए विविध सुख-सुविधाओं से सम्पन्न की गई वह नव- 
निमित नगरी आगे चलकर उस प्रदेश की राजधानी बन गई । 

स्पेन देश की शिक्षा प्रणाली में जो 82८७९०7 उपाधि है वह लग- 
मग ब्रह्मचारित्व 82८८३।०7९४७३ ऐसे उच्चार का शब्द है।' 


शंकराचार्य के प्रति स्पेनिश राजघराने की श्रद्धा 


सन्‌ १९६३ के अकतूबर-नवम्बर में ओर तत्पूर्वं मी एक बार स्पेन की 
रानी सोफिया और उनकी एक बहुन विमान से कामकोटिपीठम्‌ के 
शंकराचार्य जी के मक्तिभाव से दर्शन करने मद्रास आई थीं । वस्तुतः वे 
थीं कंश्रलिक ईसाई और शंकराचार्य ठहरे एक सनातनी वैदिक तपस्वी । 
दर्शनाथियों से वे बोलते भी बहुत कम थे । एक शिष्य विदेशी दर्शनाथियों 
की बातें तमिल में शंकराचाय जी से कहता और उनका जो उत्तर होता, 
वह विदेशियों को सुनाता । ऐसे विरक्त, निरिच्छ, अल्पमाषी साधु का 
दर्शन करने की तीब्र इच्छा से एक विधर्मी रानी हजारों मील दूर से 
विमान द्वारा खिची चली आती है। इस घटना में मी स्पेन के प्राचीनः 
वेदिक, आर्य, सनातन घर्म का ही सूत्र दिखाई देता है। 

धर्म की हुष्टि से देखा जाए तो सोफिया ने कंथलिक पीठाघीश पोप' 
के दर्शन करने थे। पोप का घर्मपीठ रोम नगर स्पेन से विमान से केवल 
दो घण्टे के अन्तर पर है। पोप और रानी एक-दूसरे की माषा में बिना 
किसी मध्यस्थ के सीघे वार्तालाप भी कर सकते थे। तथापि उस ईसाई 
रानी को शंकराचार्य के मेंट की.जो तीव्र इच्छा हुई उसके पीछे अवश्य ही 
स्पेन के लुप्त-गुप्त वेदिक अतीत का कोई रहस्यमय आध्यात्मिक आकर्षण 
अवश्य होना चाहिए । 

स्पेन की इस्लामपूर्व ऐतिहासिक इमारतों के सम्बन्ध में इस्लामी 
घौंसबाजी से विश्व के मोले विद्वान जिस प्रकार घोखा खा गए बसा ही 
धोखा सर्वत्र हुआ है। सारे विश्‍व में मुसलमानों द्वारा बसाया कोई नगरः 
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नहीं है और न ही मुसलमानों की बनाई कोई विख्यात प्रेक्षणीय इमारत 
ही है। 

उदाहरणार्थं भारत के गोवा प्रदेश के पणजी नगर में सचिवालय 
की जो इमारत है उसे निद्रालु इतिहासज्ञ आदिलशाह का बनाया राज” 
महल मानते हैं जबकि वह महल आदिलशाह ने हिन्दू राजा से जीता 
था । उसी प्रकार फोंडा में जो २७ मंस्जिदें कही जाती हैं वे सारे कब्जा 
किये हुए मन्दिर हैं। फोंडा में तव २७ मुसलमान स्थानीय निवासी भी 
नहीं रहे होंगे ऐसे समय में वहाँ मस्जिदें बनाने की आवश्यकता बया थी? 
वे २७ तो नक्षत्रों के या मातुकाओं के मन्दिर हो सकते हैं । उन २७ स्थलों 
की आख्यायिका ही शेषः हैँ । उनमें से केवल एक तथाकथित सोफा 
शाहपुरी मस्जिद के कुछ खण्डहर विद्यमान हैं। सोफा शाहपुरी स्पष्ट- 
तया शिवपुरी थी । इब्राहीम आदिलशाह को जब उसका निर्माता कहा 
जाता है तो समझना यह चाहिए कि इत्राहीम आदिलशाह ने मन्दिर को. 
भंग और भ्रष्ट कर उसी टूटी-फूटी इमारत को मस्जिद घोषित किया। 

फोंडा के किले के अन्दर जो इमारत धाई अब्दुल्ला खान शहीद की 
दरगाह कही जाती है, वह वास्तव में मन्दिर है। उस पर हमला करते 
समय अब्दुल्लाखान मारा गया अतः उसे उस मन्दिर में ही दफनाया 
गया । 

बिचोलीम नगर का नमाजगाह एक मन्दिर का सभामण्डप था । 
औरंगजेब का पुत्र अकबर उस कब्जा किए भ्रष्ट हिन्दू मन्दिर में जब सेः 
ठहरा तब से मुसलमान सिपाही वहाँ नमाज पढ्ने लगे। अतः मन्दिरं 
का नमाजगाह नाम पड़ा । [ 

इसी प्रकार दीव की कडोआ मस्जिद, बहादुरशाह मस्जिद और 
नार्वा का किला सारी हिन्दू इमारते हैं जो असावधानी से इस्लाम द्वारा 
बनाई गई माची जाती हैं । 


ब्रिटिश भूमि का वेदिक अतीत 


अन्य प्रदेशों के इतिहास की भाँति ब्रिटेन उर्फ आंग्ल भुमि के इतिहास 
में भी यह दोष है कि लगभग २००० वषं पुर्व का उसका इतिहास घुंघला-सा 
बनकर यकायक अज्ञात हो जाता हू । 
सामान्य व्यक्तियों को भी दादा-पड़दादाओं के पूर्व के व्यक्तियों का 
नाम तक ज्ञात नहीं रहता तो इतिहास कहां से स्मरण रहेगा । पुरे देश के 
इतिहास का यही हाल होता है। केवल बैदिक संस्कृति में ही सृष्टि के 
आरम्भ से आज तक के इतिहास का सुसंगत सूत्र उपलब्ध है जो हमने इस 
ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है। वह सूत्र विश्व की सारी जनता को अवगत कराने 
से मानव जाति को समता, शान्ति और एकता देने वाला बैदिक समाज पुनः 
संगठित करने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। इतिहास सीखने का एक मुख्य 
उद्देश्य यही होता है कि उससे अतीत की गलतियों का तथा गौरवशाली 
सुकृत्यों का ज्ञान हो और तदनुसार भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सके । किसी 
भी देश का इतिहास वास्तव में आरम्भ से आजतक का एक अखण्ड कथासूत्र 
होना चाहिए। वैसा इतिहास किसी भी देश का नहीं पाया जाता। बे 
प्रादेशिक इतिहास जागतिक बैदिक इतिहास के फटे पृष्ठों की तरह आधे- 
अधूरे टुकड़े से लगते हैं ब्रिटेन के इतिहास का भी यही हाल है। 
रोमन, नॉर्मेन, ऐंग्लो सैक्सन आदि कई विभिन्न जाति के लोगों के 
लड़ाई-झगड़े का एक आखाड़ा--ऐसा ब्रिटेन के प्राचीन इतिहास का 
वर्तेमान स्वरूप है। एक सुसंगठित राष्ट्रीय शासन ब्रिटेन में आरम्भ हुए 
लगभग ४००-५०० वर्ष ही हुए होंगे। उससे पुवे सारी उथलमपुथल ही 
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दिखाई देती है। आज तक विद्वान उस. इतिहास के किसी एक विशिष्ट 
सुत्र को पकड़ नहीं पाए हैं । अतः ब्रिटिश लोगों की भाषा का उद्गम, उनके 
नगरों के नाम, उनका दर्शनशास्त्र, लोक-कथाएँ, राजप्रथा, साहित्य, छन्द- 
शास्त्र, पुरातत्वीय अवशेष आदि का तकंसंगत विवरण आज तक ये विद्वान 
दे नहीं पाए हैं। अनेक विभिन्न आक्रामकों के आपसी लड़ाई-झगड़े से बनी 
एक रंग-बिरंगी खिचड़ी इसी का नाम ब्रिटेन की वर्तमान सभ्यता है--ऐसी 
धुंधली-सी धारणा वतमान विद्वानों में प्रचलित है। उसे जनमानस से हटवा 
- कर इस ग्रन्थ द्वारा हम यह दर्शाना चाहते हैं कि ब्रिटेन पर भले ही अन्य 
देशों की भांति समय-समय पर विभिन्न जमातों के आक्रमण हुए हों फिर 
भी वे आक्रामक लोग तथा ब्रिटिश भूमि के मूल निवासी सारे ही वेदिक 
सभ्यता में पले होने के कारण ब्रिटिश जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ही 
वैदिक सूत्र बराबर दिखाई पड़ता है। उस दृष्ट से ब्रिटेन का ही नहीं 
अपितु किसी भी देश का इतिहास, समस्त विश्व की वैदिक जीवन-प्रणाली 
का एक अध्याय समझकर पढ़ने में तकंसंगत तथा सूत्रबद्ध प्रतीत होता है। 


इंग्लेण्ड, ब्रिटेन आदि नाम संस्कृतोद्‌भव हैं 

आंर्ल प्रदेश के इग्लैण्ड, ब्रिटेन आदि जो नाम पड़े हैं उनका समाधान- 
कारी या तर्कशुद्ध विवरण आंग्ल शब्दकोशों में भी नहीं मिलता । क्योंकि 
इन शब्दों के वेदिक, संस्कृत स्रोतों से वे कोशकार भी अनभिज्ञ हैं। अतः 
इन शब्दों की व्युत्पत्ति ढूंढने के प्रयास में बे अंठ-संठ, टेढ़े-मेढ़े अनुमान 
प्रस्तुत करते रहते हैं । 

ब्रिटेन की प्राचीन भाषा फ्रेंच थी; यह हम देख चुके हैं। उस फ्रेंच 
आषा में इंग्लेण्ड के निवासियों को वे 'आंग्ले' कहते रहे हैं । वह अंगुल शब्द 
है। उस भूमि के आकार के कारण वह नाम पड़ा। युरोप खण्ड को यदि 
हम तलहस्त समझें तो ब्रिटिश द्वीप हाथ की एक अंगुली जैसा दिखाई देता 
है। यूरोप खण्ड की भौगोलिक लम्बाई चौड़ाई का अनुमान लगाने के लिए 
ब्रिटेन को एक प्रामाणिक मापदण्ड मानकर उसे 'अंगुल' ताम की उपमा 
देकर अंगुलस्थान कहा गया । 

इससे यह अनुमान निकलता है कि प्राचीन वैदिक अुगोलशास्त्रियों 
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ने यू रोप खण्ड की लम्बाई-चोड़ाई तथा आस-पास के सागरों की गहराई 
नोपने के लिए आंग्लभूमि की लम्बाई को एक प्रामाणिक नाप मानकरउसके 
दस गुना या बीस गुना आदि नाप आजमाने की प्रथा चलाई । 

इस तथ्य का प्रमाण फ्रेंच लोगों की बोलचाल से प्राप्त होता है। वे 
ब्रिटेन को 0800-७४ यानि 'अंगुलघरा' उर्फ अंगुलभुमि अर्थात्‌ अंगुल 
स्थान कहते हैं। ' 

सस्कृत में जिसे 'ग्रन्थी' कहते हैं उसे आंग्लभाषा में ग्लेड कहते हैं + 
तथा लेप यानि दीप स्थान को 'लेपस्टेड' कहते हैं। अ: संस्कृत के 
'अथ' या *स्थान' दोनों का अपश्रंश आंग्लभाषा में 874 (मंड) होता है। 
इसी कारण 'अंगुल स्थान” का उच्चार 'अंगुलअंड्‌' होते-होते इंग्लैण्ड बन 
गया । [ 

अंगुल देश की भाषा अंगुलिश यानि 'इंग्लिश 'कहलाई। जैसे बाल- 
कीड़ा को 'बालिश' कहा जाता है । अतः बह 'इशू' प्रत्यय भी संस्क्ृतमूलक 
ही है। 

ब्रिटिश द्वीपों को बृहत्स्थान भी कहते थे। क्योंकि समीप के सागरी 
भाग में यूरोप खण्ड से टूटे जो अनेक द्वीप हैं उनमें ब्रिटिश द्वीप पर्याप्त 
लम्बे-चोड़े हैं । उसी बृहत्स्थान शब्द का अपभ्रंश 'ब्रिटेन' हुआ है। 

आगे चलकर जब संस्कृत का अज्ञान हुआ तब ब्रिटेन में बृहत्‌ का अर्थ 
जुडा हुआ है ही' यह भूलकर जनमानस में निवास करने वाली वह बृहत्‌ 
की भावना के कारण उस देश को Great Britain कहने की प्रथा पड़ी। 
और तं ' ओर ४7९०४ शब्द भी स्वयं बुहत्‌ का अपञ्रंश है यह 7९ शब्दः 
को ७7०8६ ऐसा लिखने से स्पष्ट हो जाएगा । 

बृहत्स्थान उफं ब्रिटेन में विस्तृत या विशाल द्वीप का भाव होते हुए 
भी ब्रिटेन शब्द को G7८! यह एक और 'बृहत्‌' अर्थ का विशेषण क्यों 
लगा ? इस समस्या का हल दूसरे एक समान उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा । 

वंदिक सभ्यता में गोभूत्र का महत्व होने से हर हिन्दू को वह शब्द. 
परिचित होता है तथापि कई हिन्दुओं को संस्कृत का ज्ञान न होने से वे 
इस बात को भूल जाते हैं कि गोमूत्र का अर्थ ही गाय का मूत्र होता है। 
अतः किसी धार्मिक विधि पर जब गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है तो वे 
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दूसरे को कहते हैं कि 'गाय का गोमूत्र ले आना” । ऐसा कहने में पुनरुक्ति 
का दोष होता है। किन्तु मंगवाने वाले के मन में 'गोमूत्र' का अर्थ केवल 
मूत्र इतना ही शेष रह जाने के कारण वह गाय का गोमूत्र लाने का आदेश 
देता है। इसी प्रकार बृहत्स्थान यानि “ब्रिटेन होते हुए भी संस्कृत के 
अज्ञानवश ब्रिटेन को द्विरुक्ति के दोष से Great Britain कहा जाता है। 

ऑग्लभाषा का आक्सफोडं शब्दकोश (05०74 Dicti0727४) अघिः 
कारी तथा प्रमाणभूत ग्रन्थ माता जाता है। उसमें भी 47६।९ शब्द का 
अर्थ “the race of people 0f Anu!” यानि “अंगुल देश के लोगों को 
आंग्ल उं अंगुले कहा जाता है” ऐसा स्पष्ट लिखा है। किन्तु देश का नाम 
'अंगुल' क्यों पड़ा यह वे नहीं जानते। उस शब्द के दो अर्थ हमने ऊपर 
स्पष्ट किए हैं। अंगुल यानि उंगली के आकार का लम्बा-सुकड़ा देश ऐसा 
उसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अंगुल रूप" मापदण्ड योग्य आकार का 
देश । 

'ब्रिटेनी” (B7it2005) भी बुहत्स्थानी शब्द का लाइ-भरा रूप है । 
पड़ौस में जो ॥7९।70 नाम का द्वीप है वह आर्यस्थान का अपभ्रंश है। 
ब्रिटेन के उत्तरी भाग को $८०६।३॥५ (स्कॉटलेंड ) कहते हैं जो कक्षा त्रस्थान” 
का अपञ्नंश है । 


बैदिक राजप्रथा 


ऊपर कहे अनुसार ब्रिटेन सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत होमे का मुख्य 
कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध तक वह भूमि बैदिक विश्व साम्राज्य 
का एक भाग थी । तब वहाँ वैदिक क्षत्रियों के नाविक केन्द्र होते थे बोली 
संस्कृत ही थी । 

ब्रिटेन पर संस्कृतभाषी वैदिक क्षत्रियों का शासन होने के कारण बहाँ 
की राजप्रथा तथा परिभाषा सारी संस्कृत है। जैसे 70787०7 (मानकं) इस 
आंग्ल शब्द का अर्थ होता है राजप्रमुख (राजा या रानी)। बह मानवार्क 
उर्फ मानवादित्य शब्द है यानि मानवो में सूर्य जैसा चमकने वाला या सूर्य 
जैसा सर्वशक्तिमान और सर्वनियन्त्रक । मतापादित्य, विक्रमादित्य जैसा ही 
मानवाकं शबद है । 
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राजा जब अक्षम हो, तब उसके नाम से कारोबार चलाने वाले को 
आंग्लभाषा में 7९९९०६ (रीजंट) कहते हैं जो स्पष्टतया “राजन्त' शब्द है। 
Regime (रेजीम्‌} यह राज्यकाल' इस अर्थ का राज्यम्‌ शब्द है। 

'राजकुल अर्थात राजशाही इस अर्थ से आंग्लभाषा में रीगल (7९६६।) 
तथा रायल (7०४2।) दोनों शब्द रूढ़ हैं। वे 'राजल' ओर “रायल” ऐसे 
संस्कृत शब्द हैं। 'राजा' ओर 'राया' दोनों आंग्लभाषा में समानार्थी शब्द 
हैं । आन्ध्र में रायुलु और रायलसीमा उसी अर्थ के शब्द हैं । दयालु, कृपालु 
आदि इसी प्रकार के शब्द हैं । 

ब्रिटिश सम्राट्‌ का अंगरक्षक दल केशरी उर्फ नारंगी रंग की वर्दी 
पहनता है क्योंकि वह वैदिक क्षत्रियों का वणं है। 

सम्राट्‌ को आंग्लभाषा में 'माजस्ती' (६/९59) भी कहते हैँ । बह 
'महाराज-अस्ति” (यानि 'महाराज हैं) ऐसा शब्द है। 

आंग्ल दरबारियों को 'सर' कहते हैं जो 'श्री' का 'सर' ऐसा विश्न- 
हात्मक विकृत रूप है । अन्य कई देशों की प्राकृत लिपियों में जोडाक्षर की 
पद्धति न होने से 'जन्म', 'कमे', घमं जैसे शब्दों को. तोडकर जनम्‌, करम्‌, 
धरम्‌ ऐसे उच्चार रूढ़ हुए । अतेः Sir Roy Anderson या Henderson 
यह “श्री राय इन्द्रसेन” ऐसा मूल नाम है। 

आंग्लप्रथा में सामान्य व्यक्तियों को सम्मानार्थी 'मिस्टर' (86४) 
कहा जाता है, जो 'महास्तर' या महाशय, महोदय जैसे अर्थ का सम्बोधन 


है। 


ध्वज 


वैदिक धारणानुसार भगवान्‌ का तथा सञ्राट्‌ का अधिकार दस 
दिशाओं में माता जाता है। ध्वज दण्ड का शिखर स्वर्ग का निर्देश करता 
है तथा निचला नोंक पाताल का निर्देश करता है। शेष अष्ट दिशाएँ यदि 
ध्वज पर अंकित हों तो दस दिशा हो जाती हैं। ब्रिटेन के ध्वज पर उन्हीं 
अष्ट दिशाओं का रेखाचित्र इस प्रकार है-- 
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यश्म्रिम 


नेल्इस 


उन अष्ट दिशाओं के रक्षक अष्ट दिक्पाल इस प्रकार हैं-- 
(१) उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर 


(२) ईशान्य ,, , „ ईशान्‌ (शंकर) 
(३) पूर्व श ४ „० न्द्र 
(४) अग्नेय ,, , » अस्मि 
ES 
(६) नंत्रध्य ,, » » निरुत्‌ (राक्षस) 
(७) परिचम , ,, , वरुण 
(८) वायव्य ,, , » वायू 


ऐसे अष्टदिशाओं के विशिष्ट नाम होते हुए भी भारत के आकाशवाणी 
और दूरदर्शन जैसे प्रचार तथा ज्ञान माध्यमों पर वायव्य के बजाय nrt॥= 
धऽ का उत्तरपरिचिमी दिशा ऐसा अनाडी उल्लेख होना उस प्रवक्ता का 
अज्ञान दर्शाता है और भारत के संस्कृत-वैदिक भाषा संभार पर लांछन-सा 
प्रतीत होता है। 

इसी अष्ट दिशा तथा दस दिशा निर्देश हेतु कर्मठ वैदिक पद्धति से 
जब परमात्मा या 'राजा के लिए कोई भी इमारत बनाई जाती तो बह या 
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तो स्वयं अष्टकोणीय होती या उसके बुज, कक्ष आदि अष्टकोणीय आकार 
के बनाए जाते। प्राचीन आंग्ल भवन में यह विशेषता होती थी । 

ब्रिटेन के घ्वज पर अंकित अष्टकोणीय रेखाचिह्ल भगवा, लाल, 
गुलाबी वर्ण का होता है--जो वैदिक प्रथा का है। 


ब्रिटिशों का अज्ञान 


ब्रिटिश भ८£2।4० (यानि राजचिह्न सम्बन्धी) साहित्य में दिए 
विवरण के अनुसार ब्रिटिश ध्वज पर ब्रिटेन के तीन मान्यवर राष्ट्ररक्षक 
सन्‍्तों--90. 6००६०, ऽ६. P४7०६ और $. 4747९७8 के क्रूस अंकित 
हैं । 
आधुनिक कृस्ति विद्वानों ने प्राचीन वेदिक परम्पराओं का उल्टा- 
सीधा, टेढ़ा-मेढ़ा समथंत किस प्रकार किया है उसका ध्वजचिह्न सम्बन्धी 
उनका विवरण एक सशक्त उदाहरण है। 
बैसे देखा जाए तो ब्रिटिश ध्वज में दो ही तो क्रूस हैं.। तीन कहाँ हैं? 
एक क्रॉस सीधा -|- 'अधिक' चिल्ल वाला है। दूसरा क्रॉस गुणा चिह्न जैसा 
४ टेढ़ा है। यदि एक के ऊपर एक ऐसे दो क्रूसों की कल्पना कर दोनों 
प्रकार के दो-दो क्रूस दुहरे दर्शाए हों तो कुल चार क्रॉस होंगे ;न कि तीन | 
तीसरा, दोष यह है कि गुणा चिल्ल वाला % क्रूस वास्तव में ईसाई क्रूस है 
ही नहीं। किसी ईसाई सन्त का गुणा के आकार का ऐसा » कूस हो ही 
नहीं सकता, क्योकि उस आकार के क्रूस पर कुस्त का वघ नहीं किया 
गया था। 
जॉजे, पैट्रिक, एण्डू ज यह तीनों सन्त नाम काल्पनिक हैं! ईसवी सन्‌ 
की छठवीं शताब्दी में ब्रिटेत कस्ती बना। उससे पूवं के कोई ईसाई साधु 
या सन्त ब्रिटेन में हो ही नहीं सकते । जबकि ब्रिटिश ध्वज पर खींचे अष्ट- 
कोणीय चिल्ल की परम्परा तो महाभारतीय युद्ध के समय की है। अतः 
उस चिह्न को तीन काल्पनिक ईसाई सन्तों के करूसों की आधुनिक खिचड़ी 
. बताना ऐतिहासिक घौंसबाजी है । 
एक ओर तर्क यह्‌ है कि G९०६९९ नाम वस्तुतः गर्ग है तथा Andrew 
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नाम इन्द्र है। उन दोनों बैदिक नामों को घुमा-फिराकर ईसाई रूप दे 
डालना ही एक हेराफेरी है। हो सकता है ९8४7/८६ नाम भी किसी संस्कृत 
वैदिक नाम का अपभ्रंश हो । 


सिंहासन ह 

जिस कुर्सी पर ब्रिटिश राजा (या रानी) का राज्याभिषेक किया जाता 
है, वह वास्तव में विलायती ढंग की कुर्सी है। वह लन्दन नगर में West- 
minster 09069 नाम के ईसाई घर्ममन्दिर में प्रदर्शित है। राज्याभिषेक 
के समय उसका प्रयोग किया जाता है। उसके चार पैरों से चार सुनहरी 


'सिह्‌ प्रतिमाएँ जुड़ी हुई हैं। यह सिंहासन प्रथा भी इस बात का प्रमाण ह ` 


कि ईसापूवे काल से ब्रिटिशभुमि के सम्राट्‌ का वैदिक पद्धति से सिहासन 
पर ही राज्याभिषेक होता था। 


ब्रिटिश राजा ८/१४ वस्तुतः सिह था 

राजा को आंग्लभाषा. में ए 08 (किंग) कहा जाता है। वह वास्तव 
में सिह उर्फ सिंग शब्द का अपञ्रंश है। क्योंकि प्राचीन समय की आंग्ल 
लिखाई में जगतसिह, मानसिंह, उदयसिह आदि शब्दों का अन्तःपद Cin 
लिखा जाता था । उस समय ८98 का आंग्ल उच्चार सिंह उर्फ सिंग होता 
था। होते होते '८' अक्षर का उच्चार 'क' होने लगा, जिससे सिंह या सिंग 
के स्थान पर "किंग! उच्चार रूढ़ हुआ । अतः ऊपर कहे विवरण से निष्कर्षं 
यह निकलता है कि अंगुल देश के प्राचीन सम्राटों के नाम भवानीसिह, 
खज् सिंह इत्यादि होते थे । ऐसे नामों के व्यक्ति संस्कृत-भाषी वेदिक क्षत्रियों 
के सिवाय अन्य कोई हो ही नहीं सकते । किन्तु आंग्ल शब्दकोश बताने 
वाले भाषा पण्डितों को भी उस अतीत के इतिहास का ज्ञान न होने के 
कारण उन्होंने (४8 शब्द की कोई अटपटी, -ऊट्पटाँग सी व्युत्पत्ति. दे 
रंखी हो तो उसमें आइचर्य की कोई बात नहीं। अतः विश्व का -इतिहास 
दुबारा लिखने का कार्य इतना विशाल है कि इसके अन्तर्गत विश्व की सारी 
भाषाओं के शब्द-कोश भी दुबारा संस्कृत व्युत्पत्ति के आधार पर तैयार 
करने होंगे । 
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यूरोप का देवासुर संग्राम 


ऊपर वणित आंग्ल सिंहासन की कुर्सी में आसन के नीचे एक और 
पटरी लगी हुई है जिस पर एक केसरी रंग की अतिप्राचीन ऊबड़-खाबड़ 
शिला बड़े ही आदर भाव से रखी हुई है। सन्‌ १८०० के पूर्व का इसका 
इतिहास अज्ञात है । 

इस शिला को $०॥९ ०£ $07 यानि स्कॉन की शिला कहते हैं । हो 
सकता है कि वह स्कन्द की शिला हो। देवों के सेनापति स्कन्द थे । यूरोप 
खण्ड में जब दैत्य वंश का राज्य था तब देवासुर संग्राम में दैत्यों के विरोध: 
में जो नाविक दल (यानि आधुनिक १8४५) आया उसे स्कन्दनावीय 
दल कहते हैं । उस दल ने उत्तरी यूरोप के दैत्यों के बन्दरगाह जीतकर वहाँ 
नाकाबन्दी की अतः इस उत्तरीय बन्दोबस्त के समय से इस प्रदेश का नाम 
स्कन्दनावीय (5८87472४4) पड़ा । अंगुल उफ आंग्ल द्वीपों पर भी इस 
दल ने निजी मोचे लगाए । इस समय जो राजप्रासाद नष्ट-भ्रष्ट हुए उनकी 
एक केशरिया रंग की टूटी-फूटी शिला तब से आंग्ल भूमि के क्षत्रिय शासक 
के सिहासन के नीचे रखी जाया करती हैं । दैत्यों पर स्कन्द की देव सेना के 
द्वारा पाई विजय के स्मृतिचिल्ल के रूप में उसे स्कन्दशिला कहा गया । 
संस्कृत से बिछड़ जाने के पश्चात्‌ आंग्लभाषा में उस शिला को स्कन्द के 
बजाय 'स्कॉन' कहने लगे क्योंकि प्राचीन समय में जो फ्रेंच उच्चार पद्धति 
रूढ़ थी उसमें अन्तिम व्यंजन अनुच्चारित छोड़ा जाता था । अत: स्कन्द की 
स्मृति स्कन्‌ उर्फ स्काँन के नाम से चल रही है। 


ब्रिटिश नगरों के संस्कृत नाम 


इतिहास की बर्तमान अवस्था में पाठकों को यह पढ़कर बड़ा आइचर्य 
होगा कि ब्रिटिश भूमि की नदियाँ, नगर, गाँव आदि के नाम अधिकतर सीधे 
संस्कृत हैं । जैसे क्षात्रस्थान उफ स्कॉटलैण्ड में C700m0॥५९]६५ नाम का 
एक गाँव वस्तुतः चोल-मण्डल-आलय है। इतने सारे अक्षर लिखते तो हैं 
तथापि उनका उच्चार करना उनके लिए इतता कठिन हो गया है कि उसे 
बह्‌ 'चम्ले' कहकर काम चला लेते हैं । 
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आंग्लभूमि में 'कोट' अन्त्यपद वाले कई नगर हैं। जसे चार्लकोट, 
हीथकोट, नॉथकोट । इन्हें भारत के अकलकोट, बागलकोट, सिद्धकोट, 
अमरकोट आदि नामों से मिलाइए और Kn६ऽ८०३६ को ठेठ एक अर्थ 
से राजकोट और दूसरे अर्थ से सिहकोट है। 

आंग्ल द्वीपों में घोड़ों की शर्यतों के लिए A5८० नगर बड़ा प्रसिद्ध है। 
क्यों न हो जब उसका नाम ही अश्वकोट है। प्राचीन अश्‍वकोट नाम का 
आधुनिक उच्चार अंसकॉट बनकर रह गया है। आंग्लभाषा में भस (255). 
(यानि गधा) शब्द भी 'अइव' शब्द का अपश्रंश है। 

पत्थर का कोट जैसे नगर का रक्षण करता है बँसे बस्त्र का कोट शरीर 
का (ठण्ड, वर्षा आदि से) रक्षण करता है। 


शंकर के मन्दिर वाले नगर 


आंग्लभूमि के कई नगर या प्रदेशों के नामों के अन्त में 'शायर' ऐसे 
अक्षर आते हैं जैसे वारविकशायर, डर्बीशायर, पेंब्रोकशायर, मन्मथशायर। 
उसका कारण यह है कि वहाँ प्रसिद्ध शंकर के मन्दिर थे । 

भारत में भी जहाँ-तहाँ शिवजी के मन्दिर होते थे उनसे उन बस्तियों 
के नाम रामेश्‍वर, संगमेश्‍वर, ओंकारेश्वर, महाबलेशवर आदि पड़े । उसी 
ईश्वर उच्चार का आंग्ल अपभ्रंश 'शायर' हुआ । अतः डर्बीशायर यानि 
दर्मेशवर, मन्मथशायर यानि मन्मथेशवर, बॉरविकशायर याति वारविकेशवर 
इत्यादि । 

'आंग्लभूमि के कई नगरों के नामों के अन्त में 7०० अक्षर पाए जाते 
हैं जो संस्कृत 'पट्टण' शब्द है । जैसे Southampton, Northampton, 
Hompton इत्यादि। इन शब्दों में 'साउथ' यानि 'दक्षिण' अत: साउथम्प्टन्‌ 
यानि: दक्षिणपट्ृण; ]प०४७॥ यानि उत्तर, अतः N0rtham0० यानि 
उत्तरपट्टुण । तथा HamM०० यानि हेपिपट्रन । भारत में भी हम्पि नाम 
का नगर है और इंग्लँण्ड में भी है। अतः भारत में जो बैदिक संस्कृति थी 
वैसी ही आंग्लभूमि में भी थी | 

ब्रिटिश भूमि के कुछ नगरों के अन्त में 'बुरी' अक्षर होते हैं। बह पुरी 
शब्द का ही अपञ्रंश हैँ । भारत में जिस प्रकार कृष्णपुरी, जगन्ताथपुरी 
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बलरामपुरी नाम के नगर होते हैं बैसे आंग्लभूमि में वॉटरबुरी (Water- 
७७7७) यानि जलपुरी, एन्सबुरी, ह्यूसबुरी, सप्तपुरी (5०४०७७६५) यानि 
ऐसे नगरों के नाम हैं। 

'पुरी' का “बुरी” अपभ्रंश होता है इसका प्रमाण पोटॅटो (०६३०) 
इस आंग्ल शब्द का 'बटाटा' ऐसा उच्चार महाराष्ट्र जैसे भारत के कुछ 
भागों में रूढ़ होमे में मिलता हैं । 

उसी प्रकार संस्कृत का जो 'पुस्तक' शब्द है उसका 'स्त' अक्षर निकल 
जाने से जो 'पुक' शब्द रह जाता है उसी का आंग्ल अपश्रंश बुक (book) 
बना । 


नदियों के नाम भो संस्कृत 


ब्रिटेन की नदियों के नाम भी संस्कृत ही हैं । जैसे 7०९५ (टॅम्सू) 
'तमसा' नदी है। उसका पानी मैला (माटी-सा)तथा नदी के ऊपर बादलों 
के कारण प्रकाश भी मन्दा और धूँधला-सा होता है अतः इसे 'तमसा' यानि 
'तम' या 'अन्धकार जैसी' नाम पड़ना स्वाभाविक था। रामायण में 
उल्लिखित 'तमसा' आंग्लभूमि वाली तमसा नदी ही है ऐसा कहा नहीं जा 
सकता है। क्योंकि भारत में जो नाम प्रसिद्ध हुए या वैदिक संस्कृति में जो 
नाम जेचे या रूढ़ हुए वे ही नाम अलग-अलग प्रदेशों में बार-बार दिए गए । 
भारत में ही देखें उदयपुर, बिलासपुर आदि नगर के नाम भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में मिलेंगे । मुसलमानों के शासन में औरंगाबाद नाम कई नगरों को 
दिया गया । उसी प्रकार तमसा, सिन्धु, गंगा आदि नदियों के नाम विश्व 
में अनेक स्थानों पर पाया जाना स्वाभाविक है । 

ब्रिटेन की एक नदी का नाम है ७70८: (अम्बर) जो संस्कृत 'अंभस्‌' 
(यानि 'जल')से अना है, ऐसा Oxford Dictionary of Place Names 
(यानि स्थानवाचक शब्दकोश) में कहा है । तथापि उसी आंग्लकोश में 
पुरी', 'ईइवर', 'बटुण' आदि संस्कृत नामों से भी ब्रिटिश नगरों के नाम 
पड़े हैं इसका उल्लेख नहीं है। अतः इस स्थानवाचक नामों के कोश का भी 
_ पुनलेखन होता आवश्यक हो गया है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में प्रस्तुत ब्योरे 
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से मानवीय सम्यता, इतिहास, भाषा-कोश आदि जितने भी ग्रन्थ हैं उन्हें 
इस नई जानकारी द्वारा दुबारा लिखना होगा । 


राम नाम के ब्रिटेन में उल्लेख 


` राम नाम वैदिक संस्कृति का एक प्रमुख चिह्न बन गया है। तो वह 

नाम भी ब्रिटेन की भूमि पर लोगों में बार-बार प्रयोग होता रहता है। जैसे 
Rarmisg2te यानि रामघाट (नगर), Ramisden यानि रामस्थान। 
Ramf07d यानि नदी पार करने का रामस्थान उर्फ रामतीर्थं । व्यक्ति 
नामों से भी राम शब्द का अन्तर्भाव है जेसे Sir Winston Ramsay 
(यानि रामसहाय) तथा 2७५६५ (रामसहाय) Macdonald! Cine 
hama, panorama आदि आंग्ल-भाषा के शब्द भी 'मनोरमा' के 
समानार्थी होने से उनमें 'रम” धातु है। 

ब्रिटेन के कुछ नगरों के नामों में ० (घाम) ऐसे अन्तिम अक्षर 
होते हैं, जसे 9207६७६ (सुन्दर धाम या सुन्दर ग्राम) आर Birmin” 
३ (ब्राह्मणमाम अर्थात्‌ ब्राह्मणग्राम या ब्राह्मणधाम ) । 

Billingsgate, Queensgate, Margate वे नदी या सागरतट पर 
स्थित हों तो बिलिगघाट, रानीघाट, मरघाट आदि नाम हो सकते हैं । या 
वे द्वार शब्द के अनुवाद के रूप में बिलिगद्वार, रानीद्वार, मरद्वार आदि 
मुल संस्कृत नाम हो सकते हैं । 


धामिक परिभाषा 

ईसाइयों की सारी परिभाषा वेदिक संस्कृत है क्योंकि कुछ आतंकवादी 
कुष्णपन्थी लोगों ने ही वेदिक प्रणाली से फूटकर ईसाई पन्थ चलाया । अतः 
“चे? यह घर्मे चर्चा स्थान का द्योतक 'चर्चा' मूलक संस्कृत शब्द है। 

'चुचिल' यह जो अंग्रेजों के अनेक कुल नामों में से एक है बह चंर्चा- 
चालक के अर्थ से 'चचिल' नाम पड़ा। अत; निष्कर्ष यह निकलता है कि 
आंग्ल-राष्ट्र के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सर विन्स्टन्‌/ चचिल ($i 
Winston Churchill) के दादा-पड़दादा ईसाई घमंगुरु रहे होंगे जो किसी 
गिरिजाघर में चर्चा उफ प्रवचन करते रहे होंगे। 
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गिरिजाधर के जिस कक्ष में साधु-संन्यासी आदि के पवित्रं वस्त्र रखे 
जाते हैं उस कक्ष को 'वस्त्री' (४९४५५) कहते हैं। पवित्र बस्त्र अलग से 
रखना ओर उन्हें संस्कृत भाषा में वस्त्र ही कहना यह यूरोप की बैदिक- 
संस्कृत पम्परा का ठोस प्रमाण है। 

ईसाई साधु 'फ्रायर' कहलाते हैं, जो 'प्रवर' यानि ऋषि का अपभ्रंश 
है । ईसाई साधु को 'सेण्ट' भी कहते हैं, जो सन्त शब्द का ही जरा तिरछा 
उच्चारण हू । 


अणुशक्ति से सवनाश 

द्वितीय महायुद्ध में जमन बमबारी से लन्दन नगर के पालियामेण्ट 
'सभागृहों के परिसर में जो इमारतें टूटीं उनका मलवा निकालते समय वहाँ 
एक प्राचीन मित्र (यानि सूर्य) मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए थे जो ईसापूवं 
समय के इंग्लेण्ड की वेदिक सम्यता के साक्ष्य हैं । 

आंग्लभाषा में ए०५०।१४ (अन्दरलिग) शब्द का अर्थ आश्रित या 
हस्तक होता है। वह अन्तर्रालग शब्द है। वैदिक शिव मन्दिरों में एक बड़ा 
शिवलिंग बाहर या ऊपर होता है और अन्य छोटा शिवलिंग उसकी निचली 
मंजिल में या अन्दर कक्ष में होता है। वह निचला या अन्दरवाला शिवलिंग 
अन्तलिग कहलाता है । 

आंग्ल-भाषा में तन्त्रम्‌ (६००८००) शब्द भी है । उसका उच्चार वे 
टूम करते हैं क्‍योंकि उनकी लिपि में 'न' अक्षर नहीं है । एक तान्त्रिक जैसे 
आधिदेविक घुन की मस्ती में दंग होकर उल्टे-सीधे अंग-विक्षेप करता है 
वैसी ही क्रोधी अवस्था को (980॥7778 कहते हैं । 

मिनिस्टर यह आंग्ल शब्द मन्त्री का ही अपभ्रंश है। 

आंग्ल कूलों का ब्रहम्‌ (8737) नाम होता है जैसे भारत में 'बहां' 
उर्फ “ब्रम्हें' नाम होता है। अब्नहम्‌ भी ब्रह्मा का वैसा ही अपभ्रंश है जैसे 
स्नान को अस्नान भी कहा जाता है । | 
भाषा . 

ऑग्लभाषा शास्त्रज्ञ आंग्ल शब्दों की व्युत्पत्ति लैटिन में ढूंढ़ते हैं। 
'लैटिन स्रोत का आभास उन्हें इसलिए होता है कि लैटिन स्वयं संस्कृत से 
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निकली है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस प्रकारप्राचीन इटली में बैदिक 
सभ्यता और संस्कृत भाषा ही थी । अतः आंग्ल शब्दों का लैटिन स्रोत ढूंढने 
की बजाए सीधा संस्कृत उदगम ही देखना ठीक होगा । जैसे अपर (॥९7) 
ऊपर शब्द है; ९4७ यानि माध्यम; प्रीचर (६९३०९7) यानि 
प्रचारक; भंडोर (2407€)यानि आदर करना, मैन (07) यानि प्रचारक, 
डोअर (0007) यानि द्वार, को (८०७) यानि गो ! संस्कृत व्याकरण के कई 
नियम आंग्ल-भाषा में लागू हैं । 

यूरोप के लोगों का भोजन 'सूप' से आरम्भ होता है। दाल या शाक 
के द्रव निचोड़ को सूप कहते हैं। बह संस्कृत शब्द है। आसव, प्रसव शब्दों 
से पता चलेगा कि 'सू' यानि निचोड़ । उसको अग्नि पर पकाने का अर्थ 'प' 
से घ्वनित होता है। अतः सूप यानि दालया शाक का पतला, पकाया 
निचोड़ । पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में रसोई पकाने वालों को सूपकार कहा 
जाता है। 


आंग्ल सागरतट पर अणु किरणों का प्रकोप 

अणु या परमाणु से निकलने बाली शक्तिशाली किरणों को 78470- 
८६।४7(9 कहते हैं। उनसे प्रभावित वस्तु के सम्पकं से मानव का स्वास्थ्य 
तथा सन्तुलन बिगड़कर मृत्यु भी हो सकती है। महाभारत के मौसल पर्व 
में यादवों पर बीती उसी प्रकार की हानि का वर्णन है! 

सन्‌ १६८३ की नवम्बर ३० को ब्रिटेन के पर्यावरणदर्शी मन्त्रालय ने 
एक पत्रक द्वारा जनता को सावधान कराया कि “ब्रिटेन के वायव्य भाग में 
Windऽ८३।९ अणुऊर्जा यंत्रालय के कारण निकट के सागरतट पर उगी घास 
प्रभावित हो गई है। सामान्य स्तर से ऊर्जा किरणों का प्रभाव १००० गुना 
बढ़ जाने से जनता को वहाँ की घास से दूर रहना ठीक होगा । 

महाभारत के मौसलपवं में ठीक इसी तरह का वर्णन है। इस समय 
यादवों को भी सावधान किया गया था कि द्वारका सागरतट की घास 
किरणोत्सर्गी मूसलखण्डों के प्रभाव से मानव जीवन को हानि पहुँचाएगी 
और ठीक उसी से यादवों का नाश हुआ । 

महाभारतीय युद्ध में १८ दिन लगातार कोरवों-पाण्डवों की सेना ने 
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एक-दूसरे पर जो अनेक अस्त्र फेंके उनमें से कई बगेर विस्फोट हुए इधर-- 
उधर पड़े रहे.। युद्धोपरान्त कुछ यादव कुमार एक युवक को गर्भवती स्त्री 
का रूप देकर उसे एक ध्यांनमग्न ऋषि के पास ले गये । ऋषि से मस्करी 
करने की भावना से उन यादव कुमारों ने कहा, “ऋषिजी आप अन्तर्ज्ञान 
से यह बताएं कि इस गर्भवती को क्या होगा ?” 

ऋषि सचमुच अन्तर्ज्ञानी थे। उन्होंने यदु-शिशुओं की मस्करी से क्रोधित 
'होकर शाप दिया “इस कुमार के पेट से शिशु के बजाय एक मूसल निकलेगा . 
और उसी से यदुकुल का नाश होगा ।” : 

'ठीक वैसा ही हुआ। गर्भे के दिन पूरे होते ही उस युवक के पेट से एक 
मूसल निकला । अब यादवों को उसके कथित भावी संहारी परिणामों का 
भय सताने लगा। उन्होंने उस मूसल का चूरा करके उसे सागर में झोंक 
दिया। उससे जो घास उगी वह अणु किरणों से दूषित थी। तत्पइचातू 
यादवों ने एक रात मदिरापान कर सागरतट पर की उस दूषित लम्बी घास 
को उखाइ-उखाड़कर उसकी एक बेत या डोर बना-बनाकर एक-दूसरे को 
पीटा और उस दूषित किरण संसग के कारण यादवों का अन्त हुआ। उसी 
घास का बना एक नोकीला बाण एक भील ने चलाया जो ध्यानस्थ वन में 
बैठे श्रीकृष्ण के पेर में लगकर उनकी लीला समाप्ति का कारण बना। ऐसी 
महाभारत की कथा है। 

ऊपर कही घटना आधुनिक अनुभव से शत-प्रतिशत सही लगती है | 
सेना के चाँदमारी प्रशिक्षण के मैदान में या किसी युद्ध के परुचात्‌ ऐसे कई 
बम, गोलियाँ आदि अस्त्र बगैर विस्फोट हुए इधर-उधर बिखरे पड़े रहते 
हैं । अनुभवी बच्चे कुतूहल से उन अस्त्रों को लोहे की गेंद या पीतल के बर्तन 
समझकर उसे खोलने के विचार से उसे पत्थर या हथौड़े से ठोकते हैं। उससे 
विस्फोट होकर कई लोग घायल होते हैं। आधुनिक युग में विस्फोटों के 
अतिरिक्त अणृशक्ति के किरणोत्सर्गी अस्त्र बनते रहते हूँ। उनसे पानी, 
हवा, वस्तुएँ आदि सारे दूषित हो उठते हैं। उन दृषित वस्तुओं के संसगं से 
मानव, पशु, पक्षी बंड़ी संख्या में या तो मर ही जाते हैं या रोगजजेर होकर 
दुर्बल तथा पराधीन हो जाते हैं। यही हाल महाभारत युद्ध के परचातू होना 
पुरी तरह से सम्भव था क्योंकि उस युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा बड़े-बड़े महा- 
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संहारी जीव-अन्तुओं के तथा किरणोत्सर्गी अस्त्र छोड़े गए थे। उसमें से 
कई युद्धोत्तरकाल में दुर्लक्षित अवस्था में इधर-उधर पड़े रहे होंगे । 


अंग्रेज तथा यूरोपीय आं कहलाते हैं 

अंग्रेज तथा यूरोप के अन्य टेशों के लोग अपने-आपको आयं कहते हैं । 
कहते तो ठीक ही हैं, किन्तु इसब अर्थ वे गलत समझते हैं। 

प्रचलित धारणा यह है कि गौर वणं के, सीधी नाक वाले और ऊचे, 
लम्बे, सशक्त कद बाले (यूरोपीय) लोग आर्यंवंशी होते हैं। वह धारणा 
दुनिया के अधिकांश विद्वानों के मन में एक दुढ़मूल मान्यता-सी बन गई है। 
जो भी विद्वान कोई लेख या ग्रन्थ लिखने बैठता है या भाषण देने खड़ा 
होता है तो कहता है, “जब भार्यं लोग भारत में आए थे**-”” इत्यादि- 
इत्यादि । 

उन्हें यदि पूछा जाए कि आर्य लोग कोन थे ? कहाँ से आए ? उनका 
मूल देश कौन-सा था ? उनकी भाषा बया थी ? उनकी लिपि - कौन-सी 
थी ? वे कहाँ से कब्र चले ? तो इन सब प्रइनों का “मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, 
शायद ऐसा होगा, शायद वेसा होगा” इस प्रकार पूर्ण अज्ञानदशंक उत्तर 
मिलता है । 

क्योंकि वास्तव में आये नाम की कोई जाति थी ही नहीं आयं यह 
धर्म है। वैदिक, सनातन, हिन्दू जीवन-प्रणाली का ही नाम आयंधर्म है। वह 
किसी भी देश या वंश का व्यक्ति अपना संकता है। इसी कारण 'कृष्वन्तो 
विइवम्‌ आरम्‌’ ऐसा ऋग्वेद का आदेश है। हन्शी, गोरे, पीले ऐसे कोई भी 
आयंधर्मी बन सकते हूँ । इतना ही नहीं अपितु आर्यधमं के नियमों का पालन' 
सबका कत्तव्य होना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। 


आयं शब्द का अथ 

आर्य शब्द का अर्थ ही वेसा है। 'री' घालु को 'आ' लगने से भार्य शब्द' 
बनता है। जैसे ऋषि को :आ' लगने से आषं शब्द बनता है। उदाहरणार्थ 
आषं वाज़ मय वह होता है जो ऋषिओं का लिखा होता है। ऐसा वाङ्मय 
टिकाऊ होता है। उसका क्षय'नहीं होता । क्योंकि बह किसी के दबाव या 
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प्रलोभन से नहीं लिखा जाता । निर्भीक और स्वतंत्र वृत्ति से शुद्ध ज्ञान और 
सत्य का आविष्कार करर यही आर्ष साहित्य का उद्देश्य होता है । 

“री” घातु का अर्थ है मूल वस्तु को बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, 
संगोपन करना आदि उसे 'आ' अक्षर लगने से आये शब्द बनता है। अत: 
आये विचार-प्रणाली का उद्देश्य होता है कि मानव के हृदय में सत्य बोलना, 
स्वच्छ रहना, सेवा करना, परोपकार करना आदि जो मूलभूत दैवी भावता 
है उसको बढ़ाते-चढ़ाते'आत्मा को महात्मा बनाकर तत्पश्चात्‌ उसे परमात्मा 
में लीन होने तक आत्मा का विकास करते रहना । इस हेतु से आयु बिताने 
में प्रत्येक व्यक्तित को प्रत्यक्ष मागं दर्शन , देने हेतु चातुर्वण्यं धर्माश्रम की 
कत्तंव्यपूति का संस्कारपूर्ण कर्म मार्ग कहा गया है। अतः ऐसा घ्येय रखने 
वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आये ही 
कहलाएगा चाहे वह किसी देश का, वर्ण का, या कद का हो। 
द्रविड़ आयंधर्मा ही हैं 

द्रविड़ लोग, चाहे भारत के हों या यूरोप के, वे आार्यधर्मी ही थे । अतः 
"द्रविड़! और “आये! विरोधी संज्ञाएं नहीं हैं । बल्कि आर्यधर्म की निगरानी 
तथा मार्गदर्शन करने वाले ऋषि-मुनि द्रविड़ कहलाते थे । 

आंग्लभाषा में चावल को राइस (R।८९) कहते हैं, द्रविड़ लोग उसे 
“अरिसु' कहते हैं। दोनों में कितनी समानता है। 
गायत्री मन्त्र का जप 

द्रविड़ लोग आर्यघ्म संचालक ऋषि-मुनि थे इसका एक और महत्त्व- 
पूर्ण प्रमाण यह है कि यूरोप के विभिन्न देशों में जो कोई थोड़े से लोग निजी. 
द्रविड़ परम्परा की पवित्र स्मृति मन में संवारे और संभाले हुए हैं वे कम 
से कम वर्ष में चार बार सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे होकर सूर्येपूजन और 
सूर्य-स्तवन करते हैं। 

जिन दिनों दिन-रात की लम्बाई एक जैसी होती है (यानि २१ मार्च 
और २३ सितम्बर) तथा जिस दिन सबसे लम्बा, दिन हो (जून २१) और 
रात दीघंतम हो (२२ दिसम्बर) इन चार तिथियों को अपने द्रविड़ियन्‌ 
का गवंपूर्ण स्मरण रखने वाले विभिन्त देशों के द्राविड़ी मण्डल अपने-अपने 
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नगर में किमी ऊँचे टीले पर सूर्योदय के पश्चात्‌ इकट्ठे होकर पूर्व दिशा 
में सूर्यं का दर्शन करते हुए जल, फल-फूल आदि अर्पण कर स्थानिक भाषा 
में उच्च स्वर में प्रार्थना बोलते हैं कि “हे सूर्यदेव आप हमारी बुद्धि को 
चेतना दें । आप ही इस जीवसृष्टि के कर्ता-घर्ता हैं ।” इत्यादि-इत्यादि । 
यानि एक प्रकार से वे "धियो यो नः प्रचोदयात्‌” इस प्राचीन गायत्री मच्् 
का अनुवाद ही सदियों से निजी पारम्परिक स्मृति में संवारे हुए हैं। 


शिव संहिता 
उन द्रविड़ गुटों के छोटे-छोटे प्रकाशन होते हैं। उनमें इसी प्रकार की 

प्रार्थना, उपदेश आदि होते हैं। किन्तु उनमें से एक पुस्तिका 'शिवसंहिता' 
है। वह बड़ी आइये की बात है। ‘ 

` बैसे तो उस पुस्तिका में शिव की स्तुति है या नहीं यह मुझे देखने को 
नहीं मिला क्योंकि वह अप्राप्य थी (पुराने संस्करण की सारी प्रतियाँ बिक 
चुकी थीं और नया छपा नहीं था) फिर भी इंग्लैण्ड के द्रविड़ों के प्रकाशनों 
की सूची में 'शिवसंहिता' नाम तो अवश्य था। 


गुप्तता , 
यूरोप के विभिन्न देशों में निजी द्रविड़ परम्परा का गौरव मानकर 
जतन करने वाले जो छोटे-मोटे गुट कहीं-कहीं रह गए हैं, वे बड़ी गुप्तता 
बरतते हैँ । कभी किसी समाचार-पत्र में उनकी वाषिक या मासिक सभाओं 
की छोटी-सी सूचना या वार्ता छपे तो छपे। बैसे वे अधिकतर एक-दूसरे से 
गुप्ततापूर्ण ब्यक्तिगत सम्पर्कं पर ही निर्भर रहते हैं । उनके अड्डे, प्रकाशत 
या कार्यकर्ता आदि के पते ब्रिटिश ग्रन्थालय में डूँढ़ने पर बड़ी कठिनाई से 
मिलते हैं । | ह 
इतनी गोपनीयता का कारण यह है कि चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी 
तक लगातार ६००-७०० वर्ष कृस्ती पन्थ सैनिक और सामाजिक आतंक 
और अत्याचारों द्वारा जब ईसाई धर्म यूरोप की सारी जनता पर थोपा 
जाने लगा तब पुरातन वैदिक परम्पराओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी 
अनुभव करने वाले द्रविड़ नेतागणों को छूप-छूपकर निजी सूर्यपुजा, शिव- 
भक्ति, गणेश-भवित आदि की परम्परा चलानी पड़ी। ऐसा करते-करते 
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उनके मन्त्र-तन्त्र, संस्कृत ग्रन्थ, स्तोत्र आदि सारे लुप्त होते गए । बचा सो 
केवल एक स्मृति का ढाँचा और गौरव की भावना। फिर भी उन्हीं को 
यूरोप के लोग अपने छोटे-छोटे बिखरे मण्डलों में बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुए 
हुँ । 
हिन्दू मन्दिर 

छठी शताब्दी में ब्रिटेन पर ईसाई धर्म थोपा गया। तब तक ब्रिटिश 
भूमि में अनगिनत वैदिक देवताओं के मन्दिर होते थे। जितने भी प्राचीन 
गिरिजाघर हैं वे वैदिक मन्दिर ही थे । उनमें से मूतियाँ नष्ट:.र उन स्थानों 
को. छल-बल से ईसाई गिरिजाघर कहा जाने लगा । 

यौर्के नाम के नगर में जो विशालतम गिरिजाघर है बहू अर्क यानि 
सूर्यं का मन्दिर था । उसी का अपश्रंश ४/07 हुआ । 

लन्दन नगर में $£. ?20!'$ का विशाल गिरिजाघर सन्त गोपाल का 
मन्दिर था ! उसकी घनुष्याकृती छत पर मोटे अक्षरों में जो लैटिन प्रार्थनाएँ 
लिखी हैं उनके आरम्भ में 00 (3४) अक्षर लिखा हुआ है । उसकी दीवारों 


पर वाराणसी के गंगाघाट पर भावुक लोग तथा साघु आदि स्नान-सन्ध्या | 


करते दर्शाने वाले चित्र अकित हैं । 
लन्दन में Westminster Abb९४ नाम का जो दूसरा विशाल 
गिरिजाघर है, वह भी मन्दिर ही था । 


पश्चिम मनस्तर अभय 

Westminster Abbey. यह नाम 'पछ्चिम मनस्तर अभय ऐसा 
संस्कृत नाम है। भारत की बैदिक संस्कृति से सुदूर परिचिम में (यानि इंग्लैण्ड 
के लन्दन नगर में) वह स्थित है, इस कारण उसके नाम में 'पर्चिम' शब्द 
अन्तर्भूत है । a 

आंग्लभूमि में कई गिरिजाघरों को 'मिन्स्टर' और 'अभय' कहते हैं | 
मिन्स्टर यह “मनस्‌ + तर' संस्कृत शब्द है । जहाँ जड़ संसार से अध्यात्म के 
प्रति मन तर जाता है, उस पवित्र देवस्थान को 'मनस्तर” कहने की प्रथा 
पड़ी । 4७७९४ यह 'अभय' संस्कृत शब्द है । देवमुति की शरण जाने वाला 
भक्त सारी निजी चिन्ता, भय आदि परमात्मा के हवाले कर निर्भय हो 
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जाता है। इस प्रकार आंग्लभूंमि के गिरिजाधरों के पर्यायी शब्द प्राचीन 
चैदिक संस्कृति के समय के अभी भी रूढ़ हैं । 


शंकरपुरी 

भारत में जैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ का मन्दिर बड़ा विख्यात 
है, उसी प्रकार आंग्लभूमि में झंकरपुरी का शिव मन्दिर ख्यात था। हांकर- 
पुरी का ही आंरल अपभ्रंश 'कण्टरबरुरी' (027६९7७५7५) है। इसका 
विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। (7 का उच्चार 'केन' करने के 
बजाय 'शं' होना चाहिए (जेसे ९९7 का 'शेन' उच्चार होता है) । er 
यह 'कर' का आंग्ल अपश्रंश है। क्योंकि संस्कृत में 'नौका सम्बन्धी” इस अर्थ 


से 'नोकिक” शब्द बनता है तथापि आंग्लभाषा में उसका उच्चार 'नॉटिक' 


(Nau६।०) होता है । उसी प्रकार नायक उर्फ नाईक को आंग्लभाषा में 
'नाइट' (६7/६) कहा जाता है। 'बुरी' यह पुरी का अपश्रंश है । अतः 
Can९7७७7४ यह शंकरपुरी का विकृत उच्चार है। 
उस शंकरपुरी के पुरोहित (A7८॥05॥07) प्राचीनकाल से. आंग्ल 
भूमि के प्रमुख धमंगुरु माने जाते धे । वर्तमान समय में Dr. Robert 
R००९ पुरोहित हूँ । मैंने उन्हें पत्र द्वारा सूचना दी कि छठवीं शताब्दी से 
पूर्व आंग्लभूमि में जब वेदिक सभ्यता थी तब उस पीठ के पुरोहित शंकर की 
पूजा करने वाले बैदिक धर्मगुरु थे, तो डॉ० रॉबटं रन्सी के ग्रन्थपाल ने मुझे 
उत्तर भेजा कि “हो सकता है। यह बात बड़ी प्राचीन है। हमारे पास 
उसका संशोधन करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है ।' बास्तब में बात विद्वानों 
की कमी की नहीं अपितु आकांक्षा की है। ईसाई बने धर्मगुरु को निजी 
प्राचीन वैदिक परम्परा सम्बन्धी आत्मीयता या गौरव की भावना जब तक 
जागृत न हो तब तकवे उसका शोध लेने में समय या द्रव्य लगाना विरर्थक 
ही ममझेंगे । जैसे कोई मुसलमान बना व्यक्ति उसके पूर्वज कभी हिन्दू थे 
इसका उल्लेख भी टालता रहता है। भतः किसी अन्य संशोधन प्रेमी, 
सत्यान्वेषौ व्यक्ति को ९27९70979 के शंकरपुरी अतीत का पता लगाना 
होगा । 
इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी The Royal Ancient City of 
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Canterbn7४ (यानि प्राचीन राजनगरी शंकरपुरी) पुस्तिका में प्रस्तुत है। 
The oficial guide published with the approval of the city 
council by the Canterbury and District Chamber of Trade, 
St. George's Chambers, 3l George's Place, Canter0ury ऐसी 
उस पुस्तिका की महति है। स्थानीय जन मण्डल तथा जिला व्यापारी 
परिषद्‌ ने वह पुस्तिका सन्‌ १६६० में प्रकाशित की। 

उस पुस्तिका के पृष्ठ ५ पर उल्लेख है कि "स्थानीय राजचिल्ल पर 
लगभग पचास वर्ष पूर्वं 4४९ 2९7 47. यानि एक प्रकार से 'वन्देः 
मातरम्‌? यह्‌ शब्द लिखे गए, क्योंकि यहाँ का प्रमुख ००६१९०३] (देव- 
स्थान) आंग्लभूमि का प्रमुख धर्मपीठ माना जाता रहा है। सन्‌ ५९७ में 
रोम नगर के (पोप) सन्त ग्रेगरी द्वारा भेजे गए पादरी सन्त अगस्त्यन्‌ 
और उसके साथियों ने आंग्लभूमि में ईसाई धमं प्रसार का कार्ये यहीं से 
आरम्भ किया। आंग्लभूमि के काफिरों को ईसाई बनाने का कार्य उन्हें 
सौंपा गया था । किन्तु सन्‌ ५६७ तो बड़ा आधुनिक-सा वषं है। शंकरपुरी 
का इतिहास तथा परम्परा उससे बड़ी प्राचीन है। आधुनिक संशोधन 
तथा उत्खनत से पता चलता है कि यहाँ पुरे नगर का कोट बना हुंआ था 
जो अगस्त्यन्‌ के आगमन से कम-से-कम एक सहस्त वषं पूर्व का था। अन्य 
चिह्नों से पता चलता है कि कृस्त-जन्म समय से सँकड़ों वर्ष पूर्वे शंकरपुरी 
व्यापारी केन्द्र था । द्वितीय महायुद्ध में शत्रु की बमबारी से जो दुकान नष्ट 
हुए उनके लिए दुबारा नींव खोदते समय ऐसे ब्रिटिश राजाओं के सिक्के 
मिले हैं जिनके नाम लोग लगभग भूल ही चुके हैं। इसी स्थान पर थंग्ल- 
भूमि का पहला मन्दिर बना । अतः कहावत यह है कि “प्रत्येक आंग्ल स्त्री- 
पुरुष ने शंकरपुरी की यात्रा जीवन में कम-से-कम दो बार तो अवश्य करनी 
चाहिए । 

ऊपर दिए उद्धरण से शंकरपुरी का प्राचीनकाल के आंग्ल जीवन में 
वाराणसी जैसा महत्त्व था, यह बात स्पष्ट होती है । उसी महत्त्व के कारण 
ईसाई बनने पर भी शंकरपुरी का पुरोहित ही आंग्ल-भूमि का प्रमुख 
उपाध्याय माना गया । बही सम्मान उसको आज भी प्राप्त है। 

उस नगर के. वैदिक चिह्न आज भी देखे जा सकते हैं। जसे उसकी 
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प्राचीन इमारतों के बुजं अष्टकोण हैं। इमारतों की दीवारों पर अष्टदल 
कमल अंकित हैं । सन्त अगस्त्यन्‌ गुरुकुल का जो विशाल कमानी प्रवेशद्वार 
है, उस कमान के दाई-बाई ओर वैसे ही कमल चिह्न अंकित हैं जैसे भारत 
स्थित ऐतिहासिक इमारतों में हैं । 
ब्रिटिश का हिन्दू नव घर्ष दिन 

सन्‌ १७५२ तक माचं २५ ही आंग्ल-भूमि का नव वषं दिन माना जाता 
था । चैत्र शुकल प्रदिपदा लगभग उसी तारीख को पड़ती है। वहाँ प्राचीन 
काल में संस्कृतभाषी वैदिक सम्राटों का शासन रहने से ही तो वेदिक 
परम्परा का नववर्षं दिन मनाते की प्रथा पड़ी । तिथि क्षय वृद्धि आदि के 
कारण वैदिक पंचांगों में नववर्ष की कोई निश्चित तारीख नहीं होती । 
तथापि आंग्ल-भूमि में गुरुकुल शिक्षा बन्द हो जाने पर जब वैदिक पंचांग 
का ज्ञान नहीं रहा तब अन्तिम नववर्ष दिन २५ मार्चे को पड़ा होगा । अतः 
वही उनके नवदरष दिन की तारीख बनी रही। 

सन्‌ १७४२ में पालियामेण्ट द्वारा. - एक नियम के अनुसार मार्च 
२५को रहू कर जनवरी १ नववर्ष का दिन माना जाने लगा । 

स्कॉँटलैण्ट में १० से १६ अगस्त, १६७७ को एक विद्वत्‌ सम्मेलन हुआ 
था। उसमें अमेरिका निवासी भारतीय प्राध्यापक कृष्णदेव माथुर ने एक 
प्रबन्ध पढ़ा था । उसका शीर्षक था, “भारत की वेधशालाओं का उद्गम" । 
उसमें ५२ क्रमांक की टिप्पणी में लिखा था कि "पूर्ववर्ती देशों से यूरोप में 
सन्‌ ६२८ के लगभग जो ग्रहवेध प्राप्त हुए थे उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि 
अंग्रेजों और हिन्दुओं का उद्गम एक ही होना चाहिए।” (The Edin- 
burgh Review, ४०|- 20, पृष्ठ ३८७, सन्‌ १८१० में वह जानकारी 
उद्धत है) । 


बैदिक वर्ण-व्यवस्था 
ब्रिटेन में हिन्दू शासन समाप्त होने के सँकड़ों वर्ण पश्चात्‌ रोमन 


सेनानी ज्यूलियस सीझर ने ब्रिटेन में रोमन सेना उतारी । उस समय के 


उसके संस्मरणों में ब्रिटेत की तत्कालीन जनता में दो वर्ण ऊँचे माने जाते 
थे, ऐसा लिखा है । वैदिक वणं-व्यवस्था में ही ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे दो 
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उच्च वर्ण थे। वैश्य और शुद्रों की गणना दो निचले वर्गों में होती थी। 
अतः ब्रिटेन तथा यूरोप में ईसाई घमं से पूवं जो 'हीदन' लोग कहे जाते हैं 
बे वास्तव में आये, सतातन, वैदिक, हिन्दू लोग थे । उनकी 'दुद्धिईशा' 
(8०4८३) नाम वाली रानी ने रोमन सेनाओं से टक्कर ली थी । 


आयुर्वेद 

ईसाई बनने से पूर्व यूरोप में वैदिक (हिन्दू) धर्म ही था इसका एक 
और प्रमाण यह है कि वहाँ आयुर्वेद ही चलता था। किसी शासन की 
निजी विशिष्ट चिकित्सा पद्धति हो तो उसी का सरकारी पुरस्कार किया 
जाता है। जैसे भारत में जब अंग्रेजों का शासन प्रस्थापित हुआ तब उन्होंने 
अपता विदेशी चिकित्सा शास्त्र ही भारत में लागू करते हुए आयुर्वेद को 
टाल दिया । इस बात से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन यूरोप में 
वैदिक शासन था तभी तो वहाँ आयुर्वेद चलता रहा। आयुर्वेद के प्रचलन 
के कारण ही पाश्चात्य चिकित्सा परिभाषा सारी आयुर्वेद पर आधारित है 
यह हम एक विभिन्न अध्याय के अन्तर्गत इस ग्रन्थ में पहले ही बता चुके हैं। 


संस्कृत माध्यम 
सारे यूरोप में वेदविद्या के संस्कृत माध्यम वाले गुरुकुल होते थे इसी 
कारण यूरोप की सारी भाषाएँ संस्कृतोद्भव हैं तथा सारी शास्त्रीय परि- 
भाषा भी संस्कृत प्रचुर है, इसका विवरण भी हम प्रस्तुत कर चुके हैं । 
विविध स्तरों की परीक्षाएँ तथा उन्हें पारित करने पर प्रदान की 
जाने वाली उपाधियाँ भी संस्कृत में ही थीं यह भी हम बता चुके हैं । 


आंग्ल शब्दकोशकारों का अज्ञान 

आंग्ल शंड्दकोशकारों ने आंग्ल शब्दों का स्रोत प्रमुखतया लैटिन, ग्रीक 
और फ्रेंच भाषा माना है। किन्तु वे भाषाएँ स्वयं संस्क्ृतोद्‌भव हैं । अतः 
आंग्ल शब्दों का सूलस्रोत संस्कृत ही माना जाना चाहिंए। वेसा न करने 
से कई समस्याएँ निर्माण होती हैं। उनका उत्तर पाणिनी के व्याकरण से 
ही प्राप्त हो सकता है । कुछ मूलभूत प्रइनों का उत्तर भी संस्कृत व्याकरण 
से ही मिलता है। जैसे प्रत्येक वर्णमाला का पहला अक्षर 'अ' ही है। यह 
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कैसे हुआ ? क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में 'अ' स्वर सर्वप्रथम है। उसी 
प्रकार आंग्ल वर्णमाला में जो > (एक्स) अक्षर है वह संस्कृत 'क्ष' है। 
वेदिक परम्परा में क्षात्र धमं, क्षात्र परम्परा आदि का बड़ा महत्त्व होने से 
'क्ष' एक विशिष्ट अक्षर संस्कृत वणंमाला में अन्तर्भूत है। उस क्षात्र शब्द 
का ही अप्रंश स्कॉट (८०६) बना है। 
अंग्रेजों की पुस्तकों में लिखा है कि आयरलंण्ड के लोगों ने ही आंग्ल- 
देश की भूमि में बसना शुरू किया, तब से वह स्काँटलण्ड बना । यह विवरण 
जँचता नहीं । आयरलेण्ड के लोगों की बस्ती का स्कॉटलैण्ड नाम पड़ने का 
भला क्या कारण ? वास्तव में बात यह है कि आयंधर्मी, सनातन, वैदिक 
लोगों ने जिस द्वीप में बस्ती की उसको उन्होंने आर्यस्थान नाम रखा। वे 
` लोग आंग्लभूमि के उत्तरी भाग में जब जा बसे तो उन्होंने उस भूमि को 
क्षात्रस्थान' कहा । उसी का अपञ्रं स्काॉँटलेण्ड बना । 


वैदिक प्रणाली के अवशेष 


आंम्लभूमि में जहाँ-तहाँ वहाँ की प्राचीन वैदिक प्रणाली के अवशेष पाए 
जाते हैं। जैसे इंग्लैण्ड नामक प्रान्त कै उत्तर में रोमन्‌ सम्राट्‌ सकता 
का बनाया कोट है। उसे 2]! ०£ H207।३7 कहते हैं । उस पर खुदे प 
शिलालेख में [६7०0/5 की देवी की आराधना की गई है। Hieropolis 
यह हरिपुर नाम है। हरि यानि कृष्ण या विष्णु ? ब्रिटिश म्यूजिथ्मम में उस 
भूमि में पाए गए देवताओं की जो मूतियाँ या चित्र प्राप्य हैं उनमें दीवारों 
पर प्रदर्शित दो बड़े चित्र हैं---एक शिवजी का त्रिशूलधारी हैं, दूसरा भेसे 
पर सवार यमराज का है । 
कुछ टूटी-फूटी मूतियाँ भी हैं । वहाँ के मन्दिरों में दीवार पर या भूमि 
पर स्वस्तिक, मोर, कमल आदि के जो वैदिक चिल्ल पाए गए हैं वे भी 
ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित हैं । 
उन अवज्ञेषों के अतिरिक्त ब्रिटेन में सैकड़ों स्थानों पर पत्थरों के 
प्राचीन मकानों के ढाँचे पाए गए हैं, उन्हें (7००४0 कहते हैं। वह 
-कऋरमालय' संस्कृत शब्द है। उन द्वीपों में संचार करने वाले वेदिक क्षत्रियों 
को क्रम से स्थानन्स्थान पर मुकाम करने के लिए आलय आवश्यक थे। वे 
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ऋमालय कहलाए । 

अन्य कई स्थानों पर बड़े विशाल मन्दिर, महल, बारादरियाँ आदि 
पाई गई हैं, मित्र यानि सूर्ये के मन्दिर पाए गए हैं! यूरोपीय विद्वानों ने 
उस मित्रस्‌ को ग्रीक देवता कहकर टाल दिया है। वह्‌ वैदिक सूर्ये देवता 
है। सूर्यं आराधना का गायत्री मन्त्र अभी भी द्रविड़ लोग यूरोप में बड़े 
आदर और भवितभाव से निजी स्थानिक भाषा में किस प्रकार दोहराते 
रहते है इसका विवरण हम दे ही चुके हैं। 

स्थान-स्थान पर पाए गए मित्र (सूर्य) देवता के मन्दिरों के अवशेष 
भी ब्रिटिश वास्तु-संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कई भग्न मूतियों का विवरण 
देते हुए वास्तु-सं्रहालय ने लिखा है कि ईसाई धर्मे का प्रचार-प्रसार करने 
वालों ने कई वार उत मूर्तियों को छिन्म-भिन्न किया । 

सूर्य-तमस्कार में सूर्य के ओ १२ नाम लिए जाते हैं उनमें “मित्र नाम' 
सर्वप्रथम आता है । अतः प्राचीनकाल में यूरोप के हर प्रदेश में मित्र मन्दिर 
और प्रतिमाएँ पाईं जाना वहाँ की प्राचीन बैदिक सभ्यता का महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है। 

ईसाई लोगों में ००० नाम क्षवीर उफ क्षत्रवीर या क्षत्रियवीर का 
संक्षिप्त रूप है । 


शिवलिंग वाली सुदर्ण की अंगूढी 

लेफ्टिनेण्ट कर्नल जेम्स टॉड ने मई १३, १८३० को एक प्रबन्ध पढ़ा 
था । उसका शीर्षक था “स्कॉटलैण्ड के माण्ट्रोज नगर से प्राप्त एक सोने 
की अँगूठी का विवरण” । वह अंगूठी 6. ।2०।३7९॥०९ नाम के व्यक्ति ने 
7०4 के पास भेजी थी । 

अंगूठी के साथ भेजे पत्र में ॥।१2८।३7०॥०९ ने लिखा था कि Mon- 
£708९ के समीप 007 प! नाम के स्थान पर सन्‌ १५५४ के आसपास 
एक छोटी लड़ाई हुई थी । उसी स्थान से यह अंगूठी प्राप्त हुई। हिन्दू घम 
की थोड़ी-बहुत भी जानकारी रखने वाले को यहु अँगूटी हिन्दू बस्तु प्रतीत 
होती है। 

बड़े आश्चर्य की बात है कि वह हिन्दू अगूठी उस स्थान पर (यानि 
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स्कॉटलैण्ड में जहाँ हिन्दुत्व का कोई सम्बन्धी नहीं रहा हो) कंसे पाई गई ? 
वह कोई धार्मिक ताबीज-सी वस्तु थी, जिसका कोई ज्योतिषीय तथा दैवी 
रहस्य था । सूर्यंदेव बालनाथ का वह प्रतीक था । अतः वह किसी भावुक 
'यक्ति की बस्तु रही होगी ।'' 

उस अंगूठी पर शिवलिंग बना हुआ था। प्राचीन ब्रिटेन को वेदिक 
सभ्यता का वह एक साक्षात्‌ प्रमाण था। भारतीय इतिहास पुनलेंखन 
मण्डल (दिल्ली) के सन्‌ १६५० के वाषिक शोध अंक में उस अंगूठी के दो 
फोटो प्रकाशित हैं। 

उसे सूर्य का प्रतीक मानना अयोग्य है। आंग्ल विद्वानों ने ऐसी कुछ 
गलत घारणाएँ बना रखी हैं। रोम, असीरिया, सीरिया, बेबीलोनिया, 
ईजिप्त आदि प्रदेशों से प्राप्त शिव, सूर्य, अम्बा, दुर्गा, गणेश, लक्ष्मी, 
सरस्वती, कृष्ण, विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियों को प्राचीन विइवब्यापी 
बैदिक संस्कृति के प्रमाण समझने के बजाय युरोपीय विद्वान उन मूतियों 
को भिन्न-भिन्न विचित्र परस्पर विरोधी पंथों के चिह्न मानते रहे। अतः 
इस सम्बन्ध में यूरोपीय बिद्वानों के मत ग्राह्य नहीं माने जाने चाहिएं। 
यूरोप, अफ्रीका, एशिया आदि खण्डों के विविध देशों में आज तक जो भी 
पुरातत्वीय सामग्री प्राप्त हुई है उसका पूनः अध्ययन तथा मूल्यांकन होना 
आवइ्यक है । 


वैदिक पव तथा प्रतीक 


विश्व भर में जैसी वैदिक मूतियाँ, स्वस्तिक आदि प्रतीक पाए गए हैं 
बैसे उत्सव, पर्व, त्योहार आदि भी प्रचलित हैं। फिर भी उनकी वैदिक 
विशेषता विद्वानों के ध्यान में नहीं आई है। 

Indian Antiquities नाम का अनेक खण्डों का एक ग्रन्थ है। उसके 
छठे खण्ड में पृष्ठ ७१ पर लिखा है कि “बसन्त सम्पात का एप्रिल की एक 
तारीख का पं प्राचीनकाल से भारत .तथा ब्रिटेन में भी मनाया जाता 
रहा है।” 

“25 मास की पहली तारीख को शिव का उत्सव भी भारत और. 
(प्राचीन) ब्रिटेन में होता रहा है। (पृष्ठ ८६, खण्ड ६) 
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“प्राचीन ब्रिटेन की धार्मिक परम्परा में गोलाकार ब्रह्मा का चिह्न 
माना जाता था और चन्द्राकार शिवजी क।.।” (पृष्ठ २३६, खण्ड ६) 

विविध ग्रन्थों में प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में पाए जाने वाले उद्धरणों 
के नमूने ऊपर दिए हैं। उनसे यह बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि जहाँ- 
तहाँ वैदिक संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। किन्तु यूरोपीय विद्वानों के 
उन चिल्लों से हमारा अनुमान ठीक नहीं है। जैसे 0 इस प्रकार का सूर्ये 
बिम्ब तथा ~ ऐसी चन्द्र कोर को ब्रह्मा तथा शिव के चिल्ल मानना ठीक 
नहीं । वे सूर्य ओर चन्द्रमा के प्रतीक या तो पूजा के लिए बनाए जाते या 
यावच्चन्द्र दिवाकरौ का भाव व्यक्त करने के लिए शिलालेखों पर अंकित 
रहते थे । 
अंग्रेज आय ही थे 

रान्‌ १८५८ में प्रकाशित India 3000 Years Ago (Indological 
Book A0५९, वाराणसी द्वारा आंधुनिककाल में बह ग्रन्थ पुनर्मद्रित हुआ 
है) ग्रन्थ में डा० जान विल्सन ने लिखा है “विद्यमान सारे दर्शनशास्त्र इस 
बात को नानते हैं कि अंग्रेज तथा आयं एक ही खरोत के लोग हैं।” 

हम पहले वता चे हैं कि आर्य एक धर्म या विचार-प्रणाली रही है। 
आर्ये को जाति या बंश गमझना ठीक नहीं । उसी प्रकार अंग्रेज भी किसी 
एक जाति या वंश के लोग महीं हैं। समय-समय पर ब्रिटिश द्वीपों पर जो 
विभिन्‍न देशों के लोग जाते रहे उनके सम्मिश्रण से वर्तमान ब्रिटिश जनता 
निर्माण हुई है । तथापि, भारतीय और अंग्रेज इनमें प्राचीनकाल से जो 
समानता दिखाई देती है, उनकी घामिक परम्पराएँ तथा मूर्तियां आदि एक 
जँरी दीखती हैं, इसका मुख्य कारण यह है के ब्रिटिश लोग भी प्राचीनकाल 
से वैदिक धर्मी रहे हैं । उसी प्रकार विशत के अन्य प्रदेशों के लोग भी वेदिक 
धर्मी रहे हैं। चाहे उनकी वर्त मान पी ढ़ियां अपने-आपको ईसाई, मुसलमान 
या यहूदी समझती हों । 
बविश्यव्यापी हिन्दू धर्भ 

Indian Antiqitcऽ नाम के बहुखण्डीय ग्रन्थ की प्रस्तावना में पृष्ठ 
११ से १३पर ठीक ही लिख है कि “ऐसा लगता है कि हिन्दू धमं सारे 
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प्रदेशों में फैला था। प्रत्येक घर्मे में उसके चिह्न विद्यमान हैं। इंग्लेंड का 
“स्टोनहेंज', बुद्ध मन्दिर ही तो था।बिविघ देशों के गणित, खगोल, ज्योतिष, 
फलज्योतिष, त्यौहार, खेल, तारिकाओं के नाम तथा भाषाएं आदि सबका 
एक ही स्रोत (हिन्दू वेदिक) प्रतीत होता है। 
द्रविड लोग भारत के ब्राह्मण थे 

ऊपर उल्लिखित Indian An१७।६।९ ग्रन्थ के छठ खण्ड में )iss- 
ertation on the Indian Origin of Druids (यानि ड्र इड लोगों के 
भारतीय स्रोत सम्वन्धी विवेचन) शीर्षक के विवरण का निष्कर्ष है कि 
“यूरोप खण्ड के डू. इड भारत से आए ब्राह्मण थे |” 


स्तवनक्‌ंज 

कृस्तपूं इंग्लैण्ड में अनेक पुरातत्वीय अवशेषों में स्टोनहेंज सबसे 
महत्वपूर्ण स्थान है । लगभग सारे ही विद्वान कहते हैं कि वहाँ एक मन्दिर 
तथा वेधशाला थी । किन्तु 'स्टोनहेंज” नाम का विवरण किसी ने नहीं 
दिया । उन सबकी यहु धारणा रही है कि आंग्लभाषा में $070 यानि 
पत्थर; तो उस स्थान पर ऊँची और मोटी झिलाएं खड़ी हैं अत: उससे 
स्टोनहेंज ($07९॥९०४९) नाम पड़ा होगा । $07९ यानि पत्थर भले ही 
हो, फिर भी ॥८०६€ का क्या अर्थ है? इस उदाहरण से आज तक के 
विद्वानों की संशोधन पद्धति के एक दोष का पता लगता है। कई बातों का 
उन्होंने मूलतः विचार ही नहीं किया । उन्होंने कुछ मिजी मनमानी धार- 
णाएँ बना लीं और सारे प्राप्त प्रमाण या तकं वे खींचातानी से उन्हीं 
मनमाने सिद्धान्तों से जोडते रहे । 

अतः हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि $०९ का अर्थ यहाँ 'पत्थर' 
लेना ठीक नहीं होगा । $£07€ यह स्तवन का अपभ्रंश है और ९१६९ यह्‌ 
'कुंञ' का अपभ्रंश है। अतः 9०१९९०४९ यानि स्तवनकूज । आंग्ल 
विद्वानों के अनुसार यहाँ यदि मन्दिर और वेधशाला थी तो ऐसे स्थान का 
स्तवनक्‌ंज नाम भी जेचता है । 

उसी की पुष्टि साथ वाले एक स्थान से होती है। वहाँ से थोड़ी-सी दूरी 
पर 0००१/९०६९ नाम का स्थान है। 004 यानि 'वन' | अतः वह वन- 
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कंज स्थान है । इससे यह अनुमान निकलता है कि आंग्ल स्थलनामों में जहाँ 
'भी ॥०६८ शब्द आए वह 'कुंज' शब्द का द्योतक समझा जाना चाहिए । 

स्टोनहेंज से लगभग ७-८ मील दूर ए2४०॥ नाम का स्थान है जो 
स्पष्टतया 'उपवन' संस्कृत शब्द है . 

स्टोनहेंज विल्टशायर विभाग के. सलिसबरी विभाग में है। ॥!t- 
-४॥¡€ बल्लेशवर और 88॥80ए7 शैलेशपुरी शब्द हैं । 

स्टोनहोंज की शिलाओं की रचना तथा उनके आगे-पीछे बने वर्तुला- 
कार गढ्ढों से सूर्यं ओर चन्द्रमा के उदय तथा अस्त के समय का पता 
लगाया जातां था, ऐसा विद्वानों का कहना है। 

Aish नाम के एक रशियन विद्वान का अनुमान यह है कि वहाँ 
गढ़ी-खड़ी कुछ शिलाओं से एक पंचकोणात्मक तारिका जैसा आकार बनता 
हवै । वहाँ शिलाओं के जो अनेक वर्तुल बने हुए हैं वे विविध ग्रहों के योतक 
हैं । 

हाल में वहाँ १६ शिलाएं खड़ी हैं तथा ११ भूमि पर पड़ी हुई हैं। 
प्रत्येक शिला का वजन लगभग २६ टन है। 

उत्खनन द्वारा पता लगाया गया कि बाहर के वर्तूल में ३० शिलाएं 
होती थीं तथा अन्दर का वर्त्ल ४०शिलाओं का बना हुआ था। वहाँ खड़ी 
दो शिलाएँ ६.६ मीटर ऊंची हैं । अन्य १२ शिलाएं घोड़े के नाल के आकार 
में खड़ी हैं। उनमें कुछ तो $87९7 यानि ४३4507९ जाति की शिलाएँ 
हैं तो अन्य नील वर्ण की हैं । 


बौद्ध घमं 


Colonel Meadows Ta$l0r नाम के एक ब्रिटिश लेखक का अनु- 
मान है कि ग्रीस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार था वँसा ब्रिटेन में भी रहा 
होगा । 

इस ग्रन्थ में हम पहले भा कह चुके है कि बौद्ध धमं कोई अलग मत 
नहीं था । वह हिन्दू वैदिक धर्म की ही एकं नई लहर या नई तरंग था। 

बेदोपनिषद से भिन्न न कुछ बुद्ध ने कभी सोचा या समझा या समझाया । 
बुद्ध नवीनतम प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति होने के कारण हिन्दू धर्म के शाश्वत 
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तत्व बुद्ध के नाम विदव में सर्बत्र द्रोहराए जाने लगे। भारतीयों के लिए 
उसमें कोई नई बात नहीं थी । अत: भारत में बौद्ध मत या परम्परा लुप्त 
हो गई, किन्तु अन्य देशों में वंदिक धर्म क्षीण हो गया था। वेदादि ग्रन्थों 
का प्रवचन बन्द हो जाने के कारण बुद्ध के नाम से हिन्दु धर्मतत्वों का 
विचार होते-होते दूर देशों के लोग समझ बैठे कि बुद्ध ने कई धमंतत्व 
"चलाए। 


हाथी तथा मयूर के चित्र 

आंग्ल देशों में हाथी या मोर नहीं होते, फिर भी आंग्ल देश के प्राचीन 
मन्दिरों के खण्डहरों में इन दो प्राणियों के चित्र खुदे मिले हैं। 

Dorothea Chaplin क ग्रन्थ Matter, Myth and Spirit of 
Keltic and Hindu Links की लिखी प्रस्तावना में Sir Grafton 
Elliot Smith ने लिखा है कि “स्कॉटलंण्ड के अवशेपों में हाथियों से 
सम्बन्धित चित्रकारी और धारणाएँ दिखाई देती हैं ।'' 


कुष्ण 

डोरोथी चेपलीन के ग्रन्थ में पृष्ठ २० से २४ पर उल्लेख है कि इंग्लंड 
में Penrith की Parish Church के आँगन में नाग का दमन करता हुआ 
एक देवात्मा का चित्र एक स्थानीय पत्थर पर उत्कीणं है। इससे अनु मान 
यह निकलता है कि गिरिजाघर बनाए जाने से पूर्वं वह कृष्ण मन्दिर था । 


ल्रिमृति 


Holy Trinity गिरिजाघर स्कॉटलेंड के Kincardincऽीiगध प्र।न्त 
में Din2८3/7 में स्थित है । उसके पश्चिमी द्वारके बाहर एक शिला होती _ 
थी । अब वह्‌ 37८०7४ H०७७४ में है । वह शिला स्वयं मत्स्य के आकार 
की है और उस पर एक मत्स्य की आकृति भी अंकित है। डोरोथी चैपलीन 
की पुस्तक में पृष्ठ २७ पर यह उल्लेख है । 

Holy Trinity गिरिजाघर स्पष्टतया वैदिक ब्रिमूति का मन्दिर था। 
किकदिनेश्‍वर नाम शिवमंदिर का द्योतक है। Din740i7 शब्द दिनेश्वर 
यानि सूर्यवाचक है। अत: उस परिसर में इन सब देवताओं के मन्दिर थे । 
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बराहमूर्ति 

दक्षिण वेल्स प्रान्त में $६. D8४५ C2६९५7३] के अन्दर दीवार 
पर एक वराह की आकृति अंकित है। उस इमारत का वह भाग बड़ा 
प्राचीन है। वैदिक दशावतारों में वराह एक अवतार है। इतिहासकार 
T2८०७ ने लिखा है कि G९।।८ भाषा बोलने वाले 4९५। जमात के 
लोगों का भी एक धार्मिक चिह्न वराह होता था। 47९9 में Dunadd 
नाम का जो चदट्टानी किला है उसमें भी वराह का चित्र खुदा है। Inver“ 
॥९55 (स्काटलेंड) के समीप £॥०९।-॥३-G९। वराह की जो आकृति 
उत्कीणं है उसे देवावतार माना जांता है। उसके ऊपरकी तरफ एक सूर्य 
बिम्ब खुदा है। 

सितम्बर २०, १६२६ के London Times म Herbert Craw का 
लिखा एक लेख छपा था। उसमें लिखा था कि “स्कॉटलेड के प्रथम नरेश अके 
(यानि सूर्यं ) के पुत्र र०ऽ (०४ का राज्याभिषेक 002५4 किले में 
हुआ | आयरलेंड के अन्तरिम प्रान्त के दलरियादा गाँव से वह आया था। 
कृस्त सन के प्रारम्भिक काल की यह घटना है। यहाँ कई प्रागैतिहासिक 
समय की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं । बह किला उस घटना से पूर्व का बना लगता 
है। कई बीरों की समाधि पर पत्थर की घड़ी तथा बराह की मूर्ति होती 
है । Firth of Forth नाम के सागरी तट के समीप ]nC07 का पवित्र 
द्वीप है । उसे पवित्र कहा जाता है। अतः निश्चित ही उस पर कोई प्राचीन 
देवस्थान होगा । वहाँ एक प्राचीन 800०५ (अभय) मन्दिर के अवशेष 
अभी हैं। बे इतने प्राचीन हैं कि स्कॉटलेंड के पूर्वंभाग का वह एक आदर” 
णीय स्थान माना जाता है। वहाँ की एक दुकान के द्वार पर वराह की 
रेखाकृति थी । 88, 477९४ (यानि इन्द्र) Church, Penrith, Cur 
m७९7।३१4 एडिनबरो नगर के एक टीले पर स्थित है। इसकी नींव तथा 
चबुतरा बहुत ही प्राचीन गिना जाता है। यहाँ वराह मूतियाँ बताई गई हैँ 
जो देवरूप मानौ जाती हैं । म०८॥५।०४ (M९९४) में भी पौराणिक 
आकार की वराह की रेखाक्ृतियाँ प्राप्त हुई हैं । ?९7॥५॥7७ (पार्थेश्वर ) 
की ९६९ बस्ती में ध्यानस्थ बैंठे एक व्यक्ति के पीछे एक वराह की 
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रेखाकृति है। ऐसी कई शिलाकृतियाँ इस परिसर में और होंगी । (डोरोथी 
चेंपलीन की पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर ऊपर उद्धूत जानकारी प्राप्त है।) 
गणेश 

पृष्ठ ४६ पर डोरोथी चैपलीत ने उल्लेख किया है कि केंट प्रान्त में" 
मारगेट (327८2!९) गुफा है। उसमें गणेश की आकृति उत्कीर्ण है । उसमें 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अवश्यं योगध्यान, वेद-पाठ आदि किए होंगे । 
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक कालेज 82।/०| कहलाता है। बल्लाल' 
गणेश का नाम है। 


स्कन्द 


पौराणिक कथाओं में देवों के सेनापति 'स्कन्द' रहे हैं । ७९० भाषा 
में स्कन्दलोक (5८३॥40) का अर्थ होता है 'लड़ाकू' और $candal 
यानि लड़ाई । इसमें गाल. लोगों की वेदिक सम्यता दिखाई देती है । 
आगस 

वेदोंको आगम या निगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है 
'आना' और निगम यानि 'जाना'। जन्मजन्मान्तर के जीवों के आने-जाने 
के विषय में मार्गदर्शक साहित्य यानि वेद। ब्रिटेन की एक प्राचीन पवित्र 
रहस्यमय लिपि का नाम 02 है । K€]tic नक्काशी में 0270 का चक्र. 
कई स्थानों पर अंकित रहता है । South Wales के Margam गिरिजा- 
घर में इसके कुछ नमूने हैं! उस लिपि का 0६7 नाम वेदों से सम्बन्धित 
है। उससे पता चलता है कि प्राचीन ब्रिटेन में बेद-पाठ होता था । 


गो और अम्बामाई 

बैदिक परम्परा में गौ को पवित्र माना गया है। ब्रिटेन में कई चद्ठानों 
पर गोमुख खुदा है । डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पृष्ठ ४२ से ४५ पर 
उल्लेख है कि “बड़े प्राचीन समय में भारतीय ऋषि-मुनियों ने अम्बा की 
आराधना प्रस्थापित की । गत सौ वर्षों में अम्बामाता की मूरत्तियाँ या रेखा- 
कृतियाँ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई भागों में प्राप्त हुई हैं । 

ग्रीक लोग ९०02९7 नाम से जिस देवी का उल्लेख करते हैं वह 


२०२ 


देवमातर संस्कृत वेदिक नाम है। 
वेल्स तथा C075 भाषाओं का #६] शब्द संस्कृत ज्वाला शब्द 


ही है। 


सपं आकृति 

डोरोथी चॅपलीन की पुस्तक में पृष्ठ ७३-७४ पर ब्रिटेन में पाई गई सर्प 
मूर्तियों का उल्लेख हैं। सपो के शिलाचित्र ब्रिटेन में कई स्थान पर पाए 
जाते हैं । Staffordshire के AISt०n॥l९।4 में क्रस के कुछ टुकड़े हैं जिनमें 
कभी-कभी सर्पं के फण की आकृति पाई जाती है। $86 :4 नायक घराने 
का जो चिह्न है उसमें रस्सी की गठान-सी लगी दीखती है । उस रस्सी के 
अग्र सपंमुख जैसे बने होते हैं । 47४] के L०८॥ \]] के समीप एक ३०० 
फीट लम्बा सर्पाकार टीला बना.हुआ है। Airlie, Angus, Scotland 
में एक भूगमंस्थ भवन में एक सर्प की आकृति बनी हुई है । 


डोगरे 

भारत में डोगरे नाम की जाति है। डोरोथी चॅपलीन ने अपनी पुस्तक 
के पृष्ठ ८१ पर लिखा है कि पाँचबीं शताब्दी में किसी समय ब्रिटेन के 
डू इडों का प्रमुख एक 0०४४३ था। हो सकता है कि कश्मीर के डोरां 
जमात से उसका सम्बन्ध रहा हो । 


कमल की आकृति 


पृष्ठ ८३ पर डोरोथी चॅपलीन लिखती हैं कि यद्यपि कमल ब्रिटेन में 
नहीं उगता, लेनिन स्कॉटलेंड की ?।८! जमात की प्राचीन नककाशी में 
कमल के चित्र दिखाई देते हैं। बेल्स प्रान्त के वादकों के विवाह समय के 
एक गीत के शब्द हैं- 
कमलदल पर तरता मदन बैठा। 
लदी नौका में चले महाकाल को देखा ! ! 
[णा& के गिरिजाघर में एक खिड़की की जाली कमलदल. जैसी बनी 


हुई है। 
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स्तम्भ नृत्य 
मध्ययुगीन भारत के वसन्तोत्सव में तीन मास तक उद्यान में एक 
सजा-धजा स्तम्भ खड़ाकर सभी लोग उसके इदे-गिदं नाचते-गाते थे । इसी 
प्रकार इंग्लैंड में भी कई स्थानों पर 3\8?0]९ के नुत्ययान आदि आज 
भी होते रहते हैं। 
घास से भूमि ढकना 
दुर्गापूजा मण्डपों में भारत में कुशा नाम का तृण भूमि पर बिछाया 
जाता हैं। वैसी ही एक प्रथा ब्रिटेन में भी है। Westmoreland के Gras- 
7९ भाग में $६. 05%2।4 गिरिजाघर में अगस्त की पाँच तारीख को 
या उसके आसपास भूमि पर घास बिछाई जाती.है। नॉटिघमशायर में 
Ascension D2 के पर्व पर भी इसी तरह की प्रथा है। 
भारत जैसी ब्रिटेन में भी घारणा है कि कृत्ता यदि मिट्टी खुरचता 
दिखाई दे तो यह घर में किसी की मृत्यु की अग्निम सूचना होती है। 
यम का पद उफ सर्वपित्रो अमावस्या 
स्कॉटलेण्ड में मृत्युदेव को 58707 कहते हैं। हो सकता है कि वह्‌ 
दक्षिण भारतीय प्रथानुसार यम का यमन्‌ ओर यमन्‌ का समनू अपभ्रंश 
बना हो। वैसे भी यूरोपीय लोगों में जो ४३०९७ नाम है यह ames यानि 
यमसू का ही अपभ्रंश है। इससे पता चलता है कि यूरोप के लोगों में यम 
देव की संकल्पना और नाम भी लगभग वही रहा है। 
स्कॉटलैण्ड में अक्तूबर ३१ की मध्यरात्रि को यम का पर्वं आरम्भ 
होता है। झाड़, के लम्बे दण्डों पर सवार डाकने अंधेरे आकाश में इधर-से- 
उधर डरावने चक्कर काटती रहती हैं और उसी समय उल्लू, चमगादड़ 
और काली बिल्लियाँ इधर-उधर घूमती दिखाई देती हैं, ऐसी लोगों की 
धारणा होती है। भारत में सर्वपित्री अमावस्या का लगभग वही समथ 
होता है। आश्विन मास लगने से पहले जो कृष्णपक्ष होता है उसे पितृपक्ष 
मानकर उसमें मृत व्यक्तियों का स्मरण और पुजन किया जाता है। 


केण्ट 
ब्रिटेन के एक भाग का नाम है केण्ट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर 


२०४ 


जिले के सागर किनारे को ६2.१ इसी कारण कहते हैं। यह उदाहरण 
देकर डोरोथी चेंपलीन कहती हैं कि केण्ट नाम उसी संस्कृत शब्द का 
अपभ्रंश है। 


मारगेट की गुफा 


ब्रिटेन में एक बड़ी प्राचीन गुफा है जहाँ वेदपठन होता रहा होगा । 
Thanet के द्वीप पर खनी इस गुफा का पता लगभग १०० वर्ष पूर्वं लगा । 
ब्रिटेन की अन्य गुफाओं, की अपेक्षा मारगेट गुफा की कई विशेषताएं हैं। 
उसकी कारीगरी अन्दर से बड़ी सुन्दर है। अन्दर की दीवारों पर चित्रकारी 
है। गुफा का एक प्रवेशद्वार है। उसके अन्दर एक गोल कक्ष है। उसके पार 
एक चोकोर दालान है और सर्पाकार मागं बने हैं। दीवारें, छत और कमाने 
विभिन्न प्रकार की चित्रकारी से सुशोभित की गई हैं। दीवारों पर हृदय 
जेसी एक बड़ी आकृति और उसके अन्दर उसी प्रकार की एक छोटी आकृति 
बनी हुईं है । हिन्दू घारणा के अनुसार हृदय के अन्दर हृदय अथवा कमल 
के अन्दर कमल जीव-चक्र का प्रतीक है । हृदय में रुधिर ले जाने बाली नाड़ी. 
की तुलना ऋषियों ने कमलकलि की डण्डी से की है। एक स्थान पर दो' 
हृदय इकट्ठे बताए गए हैं। शंख और सीप से कहीं-कहीं करी चित्रकारी 
उस पर दीप का प्रकाश पड़ने से चमक उठती है! चौकोर कक्ष की दीवारों 
पर चन्द्र, सूर्ये तथा तारिकाओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं । केप्ट में सृयंपूजा 
की प्रथा थी इसी कारण वहाँ के राजचिल्ल में एक धवल अइ्व सम्मिलित 
है। वह गुफा सूर्य रूप विष्णु उफ नारायण या वरुण को सभपित है। पृथ्बी 
को धारण किए हुए विष्णु को बताया गया है। उस पृथ्वी पर त्रिमूत्ति रूप 
मानव-वंश का प्रतीक बना हुआ है। उसके ऊपर सूर्य है। कक्ष के चारों 
कोनों में शंख चित्रित किए गए हैं। 

“मारगेट' गुफा को शंख गुफा कहा जा सकता है। सारे ब्रिटेन में यह 
गुफा बेजोड़ है। इस गुफा में एक केन्द्रीय स्तम्भ है। स्तम्भ पर कछए 
का चित्र खुदा है जो वैदिक परम्परा का प्रतीक है। यहाँ उदीयमान सूयं, 
मध्याह्न का चमकता सूर्य और सार्यकाल का अस्तमान सूर्य दिग्दशित हुँ, 
जिसमें से ज्वाला निकल रही है, ऐसे यज्ञकुण्ड भी दीवारों पर बनाए गए 
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हैं । इस गृफ़ा में आवाज गूँजती है। कहीं प्रतिध्वनि सुनाई देती है । कहा 
- जाता है कि प्राचीनकाल में इस गुफा का प्रवेश द्वार इतना सुकड़ा होता 
था कि एक बार एक ही मनुष्य जा आ सके। भूलमुलैय्या जैसा गुफा का 
आकार है। गुफा में ईसाई प्रथा के कोई चिह्न नहीं हैं। आंग्लभाषा में 
अनेक कक्ष की ऐसी रचना को कटकोब (९०६३८००४) कहते हैं । वास्तव. 
में वह संस्कृत शब्द है शतकुम्भ | शब्दारम्भ के 'ट' अक्षर का उच्चार 'श' 
करना चाहिए, न कि 'क'। तब स्पष्ट हो जायगा कि वह 'शतकुम्भ' संस्कृत 
शब्द है। वह गुफा सबंदा जल से सम्बन्धित एक तीर्थेस्थान-सा रहा होगा । 

ऊपर दिया वणन डोरोथी चॅपलीन के ग्रन्थ के पृष्ठ - ११३ से ११५ 
और २१६ से उद्धृत है। उस गुफा में अवश्य ही कोई प्राचीन गुरुकुल रहा 
` होगा जहाँ शिष्यों की कई पीढ़ियाँ वेद आदि ग्रन्थ पढ़ती होंगी । 

डोरोथी ने लिखा है कि ब्रिटेन के स्थलनामों में जहाँ-जहाँ Combe 
(कुम्भ) शब्द आया है उस स्थान पर अवश्य ही कोई प्रपात या किसी 
प्रकार का जल अवदय होता है। केण्ट में $४2॥८०७९ नाम का स्थान है 
जहाँ दस सहस्न वर्ष प्राचीन कुम्भ मिले हैं। ब्रिटेन के ऐसे अवशेष लुप्त 
बैदिक सभ्यता का स्मरण दिलाते हैं। 

स्कॉटलैण्ड के पहाड़ी प्रदेशों में C0७ शब्द उन स्थानों को लगाया 
जाता था जहाँ पहाड़ियों में किसी एक तरफ उत्खनन से चन्द्रकोर जैसा 
आकार बन गया हो). उस चन्द्रकोर जैसी खाई को C०७ कहते हैं। 
संस्कृत में भी ठेठ बही घड़े या कलसी जैसे आकार का भाव कुम्भ शबद से 
प्रकट होता है । इस तथ्य से स्कॉटलैण्ड की प्राचीन भाषा का संस्कृत आधार 
स्पष्ट हो जाता है। 


सपंग्राम-अहिपुरी 


ब्रिटेन में 4४९७०7५ नाम के गाँव में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
सपं की लपेटों के आकार में भूमि पर लगी हुई हैं। एण्डबुरी, अहिपुरी का 
ही अपश्रंश है । 

An९९।५९क नाम का जो द्वीप ब्रिटिश द्वीपों में हैं उसमें शेषशायी विष्णु 
अगवान की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। अब वहाँ केवल उस शेष 


क 
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की लपेट दर्शाने वाली शिलाएँ बिखरी पड़ी हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के 
वर्षों पश्चात्‌ उसके दफनाए शरीर का केवल अस्थिपंजर ही रह जाता है। 
उसी प्रकार वहाँ केवल उस महाकाय शेष की लपेटों का पत्थरी ढाँचा 
दीखता है ! जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं आंग्लेश यानि 'अंगुल देश के 
भगवान्‌ की प्रतिमा वाला द्वीप” इस अर्थ से उस द्वीप का अपश्रष्ट नाम 
अँगलसी पड़ा है। 
फटे-टूटे वस्त्र टाँगने का वृक्ष 

भारत में कई देवस्थानों पर बबूल के या अन्य किसी वृक्ष पर भावुक 
लोग फटे वस्त्र लटकाते रहते हैं। ऐसा करते समय मन-ही-मन में वे ईश्वर 
से प्रार्थना करते हैं कि उन पर आ पड़ा कोई विशेष संकट टल जाए या 
उनके घर में कभी अन्न, वस्त्र आदि की कमी न पड़े इत्यादि। ठीक यही 
बात ब्रिटेन में भी होती थी । 

स्कॉटलँण्ड प्रदेश के २९०१7०७४४7० विभाग के H०७४०॥ नगर 
उफं 88 0५7 में एक पवित्र जल का कुआँ था। माताएँ अपने रुग्ण 
या दुबल बच्चों को उस कुएं के पवित्र पानी से नहलाने लातीं। उस समथ. 
बालक की पीड़ा टले इस हेतु आसपास के वृक्षों पर बड़ी भावुकता से घर 
का कोई फटा-टूटा कपड़ा टाँग देतीं ताकि रोग वहीं-का-वहीं रह जाए। 
किन्तु ईसाई धर्म प्रसार का जब दौर चला तो पादरियों ने जनता पर दबाव 
डालकर वह कुआँ भी बन्द करवा दिया और वृक्षों पर फटे वस्त्र टाँगने 
की प्रथा भी बन्द करवा दी । 
दाह-संस्कार _ 

ब्रिटेन में ईसाई पंथ का प्रसार होने से पूर्व मृतकों का दाह-संस्कार 
होता था। ब्रिटेन में कई स्थानों पर टीले, आले आदि बने हुए हैं जहाँ 
अस्नि-संस्कार किए हुए मृतक का भस्म एक मृत्तिका-पात्र में इकट्ठा कर 
आद९-भाव से सुरक्षित रखा गया है। 
बलि-द्वार 

पुराणों में असुरों का बलि राजा सर्वश्रुत है। विष्णु ने वामनावतार 
द्वारा बलि का दमन करके उसे पाताललोक भेजा। ब्रिटेन की राजधानी 
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लण्डन नगर में ९7/6 ६३९ नाम का एक नगरद्वार चौराहा है। कहते 
हैं कि कानंवॉल प्रान्त का एक राजा (009 था । उसका पौत्र Belin 
था । बलिन की मृत्यु पर उसका दाहसंस्कार कर उसकी भस्म एक ब्राँझ 
धातु के बर्तन में धर दी गई और वह अस्थिकलश जिस नगर द्वार के ऊपर 
रखा गया उस द्वार का नाम बलिन्‌ द्वार ( B९।/7 5 ४३४९) पड़ा । इस कथा 
में तीन मुद्दों का बड़ा महत्त्व है-- (अ) संस्कृत नाम बलिन्‌ ही है। राजकुमार 
का नाम बलिन्‌ होना भी उचित है क्योंकि पुराणों में बलिन्‌ राजा ही था। 
(ब) उसका दाह-संस्कार हुआ यह भी बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है। वेदिक प्रथा 
दाह-संस्कार की ही थी। (स) एक नगर द्वार के चोराहेमें उस राजकुमार 
का अस्थिकलश रखा जाना भी वैदिक परम्परा का चिह्न है । 


हिन्दू तान्त्रिक चिह्न 

South Wales क St.Da४/d गाँव में Old Bishop's P.]2०९ नाम 
की जो इमारत है उसकी और कुछ अन्य इमारतों की खिड़कियों में जो चक्र 
तथा चक्र के सोलह भाग आदि नक्‍्काशी बनाई गई है बह हिन्दू तान्त्रिक 
पद्धति की है। 3४4 यह 'देवी का दिया हुआ इस अर्थे का संस्कृत शब्द 
है। अतः ईसापुर्वे काल में उस गाँव में मातुदेवी का मन्दिर प्रमुख रहा 
होगा। 
सूयं चिह्न 

ईसाइयों में 'माटिन' (87/0) नाम होता है। वह वैदिक सभ्यता 
का 'मार्तण्ड' यानि सूर्य शब्द है यह हम पहले कह चुके हैं। उसका एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ब्रिटेन में 'माटिन' घराने का जो चिह् है उसमें 
'गुणा' चिह्न के समान % ऐसे दो डण्डे हैं ओर एक डण्डे के अग्रभाग में सूये 
तथा दूसरे के अग्रभाग में चन्द्र दिगर्दाशित हैं । 

बैदिक परम्परा में सूर्य-चत्द्र इकट्ठे दिखाना 'यावच्न्द्र दिवाकरो" 
का अर्थ प्रकट करता है।. 

विष्णु के मन्दिरों पर सूर्ये बिम्ब के प्रतीक के रूप में एक गोल वतुंला- 
कार चिह्न होता है। शिवजी के मन्दिरों पर त्रिशुल होता है । ऐसे चिह्न 
यूरोप खण्ड में कई प्राचीन गिरिजाघरों पर पाए जाते हैं। 
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परिक्रमा 

पवित्र कुओं को भेंट देते समय केल्ट उं सेल्ट जन उस कुएं की हिन्दू 
प्रथा की त्रिवार परिक्रमा किया करते थे। इंग्लैण्ड के दो ईसाई सम्राट्‌ 
4४३7 तथा ९००७९ ने उस प्रथा को बन्द करवा दिया । 

G2]%/49 सागर तट के पास 4787 द्वीप है। वहाँ कभी घना जंगल 
रहा होगा अतः उसका 'अरण्य' नाम पड़ा। उसी का अपञ्रंश 'अरन्‌' हुआ। 


मोरेश्वर 

स्कॉटलैण्ड प्रान्त के मोरेशवर (0749/7९) संभाग में चट्टानों पर 
बैलों के चित्र अंकित हैं । मोरेश्वर (कातिकेय)का नाम होने से उस विभाग 
में अवश्य ही गणेश, शिवजी आदि के मन्दिर रहे होंगे । 


वैदिक यात्राएँ 

St. Nich0]०5-चर्चं में एक प्राचीन ईसापूर्व पर्व की स्मृति में मई 
(M25) मास में पड़ने वाले पहले सोमवार तथा मंगलवार को यात्रा होती 
थी । दक्षिण स्कॉटलं ण्ड के ०९७।९७ नगर में अभी भी एक 8९]४३॥३ उत्सव 
जून २१ (जिस दिन दिनमान दीर्घेतम होता है) को मनाया जाता है। उसमें 
एक जुलूस निकलता है और कुछ धामिक विधान किए जाते हैं, मेला लगता 
है और मिष्ठान्त भोजन भी किया जाता है । Peebleshire (पीपलेश्वर ) 
पहाड़ियों पर कई किले हैं उनमें से दो प्रमुख किलों के नाम हैं ९84९07 
तथा C877०॥॥ (सरंद्रोण) । 

ईसापूर्व समय में ?०९४।९४ में एक धामिक रोग चिकित्सा केन्द्र होता 
था । उसके आसपास पवित्र माने गए कई कूएं हैं। वे कुएँ विविध वैदिक 
देवताओं के नाम से प्रसिद्ध थे। अब उन नामों को टेढा-मेढ़ा ईसाई रूप 
St, Mungo, St. Ronn इत्यादि दिया गया है। 

यहाँ झू-स्तर के नीचे १२ फुट गहराई में एक तालाब बना हुआ है। 
उसमें ३६ स्तम्भ हैं। उस तालाब में ७०० गैलन पानी रह सकता है। वहीं 
समीप में घोड़े की नाल के आकार की एक खाई-सी बनी है जिसमें एक मीठे 
पानी का झरना तथा दूसरा गर्क वाले जल का झरना है। ब्रिटेन में इस 
श्रकार के कई पवित्र कुप हैं । ऐसा ही एक कुंआ ?९7६॥ (पार्थं) नगर में है। 
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स्काँटलीण्ड में समय-समय पर जो युद्ध हुए और ईसाई प्रचारकों ने जो 
तोड़-फोड़ की उसमें वैदिक सम्यता के लगभग सारे ही तीर्थस्थान नष्ट 
किए गए। $£. १५7९७ यह इंसाई दिखने बाला नाम मूलतः 'इन्द्र' है।. 
St.And7€%ऽ इस सागर तटवर्ती नगर में इन्द्र का देवालय प्रमुख था । 
ईसाई तोड़-फोड़ में जो वैदिक मन्दिर मंग किए गए उनके पत्थर वहाँ के 
सागर तट पर की गोदियों में लगे देखे जा सकते हैं। 4।।0%8 जिले में 
जितने भी वैदिक देवस्थान थे; उन्हें नष्ट किया गया और वेदिक मन्दिरों 
को ईसाई गिरिजाघर बना दिया गया ! 


विध्वंस करने बाला 7007 ६०% 

John ००% नाम का एक क्रुर ईसाई प्रचारक था ।. Knocker 
याति 'तोड़-फोड़ करने वाला' ऐसी उपाधि उसकी करतूतों वारा उसके नाम 
के साथ जुड़ी हुई है। P०6 नगर में ईसाई पन्थ प्रसार हेतु लोगों को 
उकसाने बाला एक भाषण देकर उसमे एक रात्रि में सारे बैदिक मन्दिर 
तुड़वाए । लन्दन नगर में स्थित विशाल $. ?2८।'5 (सन्त गोपाल मन्दिर) 

लगभग उसी समय हथियाकर गिरिजाधर बनाया गया। 


सरस्वतो मन्दिर 
Stafords[ire जिले में प्राचीन बैदिक मन्दिरों के कई अवशेष हैं । 
ब्रिटिश दन्तकथाओं में एक ० ०५५९५५ (गोरी देवी) का बारः 
बार उल्लेख आता है। वह देवी सरस्वती थी । ०७९7६ 72४९5 नाम 
का एक आंग्ल कवि है। उसकी एक ५/॥॥॥८ ०4५९७७ नाम को पुस्तक 


है, उसमें उसी सरस्वती का वर्णन है । 


पवित्र नदियाँ 

डोरोथी चॅपलीन ने लिखा है कि गंगा के अनेक नामों में से एक Dhur 
है । वेल्श भाषा में जल को ठाः लिखा जाता है जो ०7 का ही अपश्रश 
है। यह धारा शब्द से सम्बन्धित है। केल्ट लोग नदियों को बैदिक परम्परा 
के समान स्त्रीलिगी देवी स्वरूप ही माना करते थे। फ्रेंच भाषा में भी 
Tamise शब्द संस्कृत 'तमसा समान स्_त्रिलिंगी ही है। तथापि आम्ल भाषा 
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में T.2mM€$ नदी को Ft€ः यानि 'पिता' का मान दिया जाना, ईसाई 
मोड़ हो सकता है। 

एसेक्स्‌ (६४०४) जिले में जो नदी.है उसे 'हुगली' ही बोलते हैं। 
लिखने में उसे ए९।६४ लिखा जाता है । 

डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पृष्ठ १३८ पर उल्लेख है कि “कईयों 
को पता नहीं होगा कि संस्कृत में 27९/272 का अर्थ होता है मोती। 
मेक्रिडल ने ग्रीक इतिहास ग्रन्थों का जो आंग्ल अनुवाद प्रकाशित किया है 
उसमें अलेक्झेंडर के आक्रमणों के वर्णनों में उस शब्द का उल्लेख है।” 

इकाई बने यूरोप में कई स्त्रियों का नाम 'मार्गारीटा' लिखा जाता है। 
उसके दो और संस्कृत अथं बनते हैं । एक है 'मार्गेरता' यानि 'किसी अच्छे 

र्ग में रत' तथा 'मार्ग-ऋता' यानि जिसका माग “ऋत” यानि 'सत्य' का 


है| 


मनु प्रदेश 

ब्रिटेन में कई प्रदेशों से मनु का नाम जुड़ा हुआ है। एक है ]5।९ ०£ 
M2॥ (मनुद्वीप ), दूसरा है स्कॉटलैण्ड प्रान्त का $।27087787 जिसका अर्थ 
है 'मनु का पठार' तथा Ch€०६m3nn3n (स्कॉटलेण्ड का अल्पतम जिला) 
यानि ममुप्रस्तर । प्रोफेसर वाटसन के दिए हुए वे अर्थ हैं। 

477007६ यह स्कॉटलैण्ड प्रान्त की राजधानी का नगर है । उसके 
सार्वजनिक ग्रन्थालय में सन्‌ १७३१ का जो नक्शा है उसमें लिखा है कि 
स्कॉटलँण्ड के पश्चिम में जो द्वीप हैं उनमें ]5।३ नाम का दवीप है.। वह 
वास्तव में |$।९ ०£ ॥॥॥ का संक्षेप है । मनु की पत्नी का नाम इला था । 
Sutherlandshirc (सुन्दर स्थानेश्वर) जिले में ॥९।०५५३।६ नगर तथा 
Helmsda!c नदी, दोनों से 'इला' का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। 


4 


वेदानांपुरम्‌ 

डोरोथी चेंपलीन के अनुसार 8००ाशाएं प्रान्त की राजधानी Edin 
छह) उर्फ £4१0०7०॥९॥ का अर्थ है वेदों का नगर । वह ठीक ही कहती 
हैं। हम उस नाम का विश्लेषण भी कर दिखा सकते हैं! यूरोप में वेद शब्द 
का अपभ्रंश ६५१2 हो गया था। अतः 'वेदानांपुरम्‌' शब्द एद्दानांपुरम्‌ 
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होकर ६40७07०५६ तथा ६47७५7६॥ लिखा जाते लगा। भारत का 
हस्तिनापुर भी .तो हस्तिनापुरम्‌ होता धा । 


पुर अथवा पुरी 

ब्रिटेन में 8070७६ उर्फ बर्ग (807४) शब्द 'पुर' का अपश्रंश है। 
तथा 'पुरी' का अपञ्नंश 'बुरी' बना। यॉर्कशायर (यानि अर्कशवर) जिले 
में ६0) के समीप जो G0]40070४h नग्रर है वह 'सुवर्णपुर' है। 
उसमें तथा पड़ोस के F।250070०९॥ (अग्निपुर) में वैदिक बस्तियों के 
बिपुल अवशेष हूँ। F3000070७६॥ जहाँ बसा हुआ है वह बड़ा प्राचीन 
स्थान है। उसका गिरिजाघर एक प्राचीन वैदिक मन्दिर था। उसमें जो 
“शिलालेख है वह ब्रिटेन में प्राचीनतम माना जाता है । 


` ्ह्मपुर 

Cheshire जिले का Brom007०८६॥ नगर ब्रह्मपुर का अपश्रंश है । 
आंग्ल द्वीपों में संस्कृत शिक्षा बन्द होने के पश्चात्‌ जितना अधिक समय 
बीता उतने अधिक वहाँ के स्थलनामों के उच्चार बिगइते चले गए । 

आंग्लभाषा में ०% का अर्थ होता है नगर । वह 'स्थान' शब्द का 
अपश्चंश है। 

Scottish Lowlands में स्थित ९७7६ A0९४ (यदुपुर अभय) 
नाम का मन्दिर था । ईसाई प्रचारकों द्वारा उसकी बहुत तोड़-फोड़ करने 
पर भी बह प्राचीन कला का एक उत्तम नमूना माना जाता है। 


विक्रम जेसी राजा ऑर्थर की कथाएं 

भारतीय परम्परा में जिस प्रकार विक्रमादित्य की कई कथाएं प्रसिद्ध 
है वैसी ही आंग्ल परम्परा में राजा ऑर्थर की हैं । केल्टिक लोगों का अग्नि- 
देव ७०१४ उर्फ गौरवर्णी 4९३7 का ही अवतार आर्थर था ऐसी स्काँट- 
लैण्ड प्रान्त में लोगों की धारणा है । 

विक्रमादित्य का सिंहासन जैसे भारत में प्रसिद्ध है वैसे ही एडिनबरो 
नगर में राजा आँथंर की गद्दी का स्थान प्रसिद्ध है। वहाँ एडिनबरो यानि 
वेदानांपुरम्‌ नगर का एक प्रसिद्ध चिराग उर्फ दीपस्थान है । उस स्थान की 
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कई दन्तकथाएं हैं। वेदों का ज्ञान तेज वहीं से सारी दिशाओं में फैला, ऐसी एक 
धारणा है। वेदों में जो ३4 शब्द आया है उसका अर्थ मॅक्समू लर ने 'मशाल' 
या 'चिराग' लिया है । एध यानि ईधन अथवा यज्ञ की समिधा । उस शब्द 
से व्युत्पन्न कई स्थलनाम ब्रिटेन में पाए जाते हैं। 

ईसाईयों का ८६७] (माइकेल) नाम “मनु कुल का व्यक्ति! इस 
अर्थं का है। 

८८७८5 नगर परिषद्‌ में एक चाँदी का बाण प्रदर्शित है। एडिनबरो 
नगर के Ha]! of The Royal Archers में वह ६५ इंच लम्बा बाण 
रखा हुआ है | ईसापूवं समय की ही वह वस्तु है । 
स्कॉटलैण्ड की दीपावली 

वैदिक परम्परा का सबसे लम्बा, दर्शनीय तथा हर्षोल्लास वाला त्यौहार 
दीपावली कहलाता है । उसी का एक अंश Scotland के Hallow Een 
उत्सव में जलते दीपों के जुलूस में दिखाई पड़ता है। कछुओं को खोखला 
बनाकर उन्हें भानवीय चेहरे का रूप या सूर्य-चन्द्र का रूप देकर उनमें दीप 
जलाए जाते हैं। यह उत्सव जाड़े के दिनों में ही पड़ता है। इस अवसर 
पर तरह-तरह की (2९५ (पकबान) भी बनाए जाते हैं । 
धेनु 

गाल भाषा की एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक ७7 ९०७ है जो 
स्पष्टतया घेनु-गौः ऐसा संस्कृत शब्द है । 
सन्त देवोदत्त 

ब्रिटेन के बेट्स प्रदेश के प्रमुख देव सन्त देवदत्त (98. 2४१) ने घोर 
तपस्या की । उनके सम्बन्ध में कई लोककथाएँ हैं । 

South ८5 प्रान्त के त्र्यम्बकेश्वर (P९mbr०ऽ॥/7९) जिले के 
देवस्थान (०७524) नगर में कई वेदिक सभ्यता के अवशेष हैं। इस 
प्रदेश के नाम ऊपर दर्शाए अनुसार पुरी तरह बैदिक परम्परा के हैं। 
वैदिक नाट्य 

प्राचीन वेदिक परम्परा में नृत्य, नाटक आदि सार्वजनिक मनोरंजन के 
सारे माध्यम पौराणिक कथानकों पर आधारित होते थे । ब्रिटेन तथा सारे 


यूरोप में भी यही प्रथा थी । इस सम्बन्ध में डोरोथी चॅपलीन के ग्रन्थ में 
पृष्ठ १८५ पर उल्लेख है कि “ब्रिटेन में ईसापूर्व काल में जो सेल्टिक उर्फ 
केल्टिक जीवन-प्रणाली थी उसमें देवी-देवताओं की लीला बताने वाले नृत्य 
तथा नाटक हुआ करते थे। उनसे प्रेक्षकों को नीति-घर्म के पालन की शिक्षा 
प्राप्त होती थी। पाप-पुण्य, धर्म-नीति, त्याग आदि गुणों को मानव रूप 
देकर उनका नाटक खेला जाता था। उदाहरणार्थ ]०ीh॥n १६५७००५ का 
लिखा The Play of the १८४४० (यानि.ऋतु नाट्य) सन्‌ १७३२ में 
M2४९7 नगर में खेला गया। उसमें विविध ऋतुओं की मनोरंजक 
भूमिकाएँ थीं। सन्‌ १७३३ में वह नाटक प्रकाशित किया गया था । उस 
नाटक का नायक था 'स्वगनाथ' यानि इन्द्र ऋतुमान सम्बन्धी मनो रंजक 
और हास्यपूर्ण संवाद के द्वारा उस नाटक में बड़ी खूबी से कुछ आध्यात्मिक 
तत्व प्रतिपादित थे । 


वेहश परम्परा में 3% 


आंग्लभूमि का दक्षिणी भाग इंग्लैण्ड कहलाता है। उसी के ढीली में 
2९ प्रान्त है । वहाँ की भाषा आदि 'वेल्श' कहलाती है। उत्तर के प्रान्त 
का नाम स्कॉटलैण्ड है। 'बेल्श' भाषा कई तरह से संस्कृत की निकट सम्यन्धी 
प्रतीत होती है। 06०8७ 38770% के अनुसार Cymric की अपेक्षा 
G९6 में संस्कृत का मिश्रण अधिक है। संस्कृत जैसे ही वेल्श भाषा में 
जो-जो अक्षर लिखे जाते हैं उतका ज्यों-का-त्यों उच्चार होता है। वेल्श 
परम्परा के अनुसार ईश्वर नाम॥॥। ही स्वयं पहला अक्षर 3% उफ शब्द 
था। वे प्रकाश की तीन किरणें हैं। उन्हीं से आगे ज्ञान सरिता वर्ण माला 
बनी । अ+- उ-+-म्‌ 5+3# शब्द की वही धारणा है। केल्ट लोगों की तथा 
बेल्श प्रान्त की धारणा के अनुसार साइंस तथा संगीत का उद्गम उसी 
प्रारम्भिक दैवी (३%) ध्वनि से हुआ। इससे यही निष्कर्ष निकलता है 
प्राचीन ब्रिटेन के लोग ३% को ही मूल प्रथम दैवी ध्वनि मानते थे । 


प्रदीघं समस में छिपा वेदपाठ 


एक आंग्ल लेखक ने कहा है कि संस्कृत में अजगर जैसी अनेक समासों. 
की लपेट वाली लम्बी-लम्बी शब्द पंक्तियां होती हैं । वाणभट्ठ के 'कादम्बरी' 
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ग्रन्थ में वैसी शेली दिखाई देती है । वेल्श में भी कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। 
जैसे उस प्रान्त में स्थित एक नगर के नाम में ५८ अक्षर इस प्रकार हैं-- 

LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHW 

YRNDROBWLLILANTYSILIOGOGOGOCH 

वहाँ के रेलवे स्टेशन के टिकट पर बे सारे अक्षर छपे होते हैं। उनका 
उच्चार कौन.केसे करे ? तथापि उन अक्षरों का 'क्लेनफेर पिजी' (C]an- 
रिं” P|) उच्चार माना गया है। वेसा कहने पर टिकट मिल जाता है। 
बेल्हा के पर्चिम में ]$।€ ० A६।९५९४ नामक गांव है जो आंग्लेश द्वीप के 
'परिसर में ही है। 

ईसाई परम्परा में उस लम्बे-चौड़े नाम का विग्रह इस प्रकार किया 
जाता है--“'8. 790 गिरिजाघर के निकट लाल गुफा के समीप जो 
शीघमति का भंवरा है उसके पास के धवल म22९] वृक्षों के बीच स्थित 
St. M279 का गिरिजाघर!” 

ईसाई पादरियों द्वारा लगाए उस मनगढ़न्त अर्थ के पीछे हमें रहस्य 
यह प्रतीत होता है कि अति प्राचीन ब्रिटेन में शेषद्यायी विष्णु के देवस्थान 
में किए जाने वाले वेदपाठ के कुछ मुखोद्गत अक्षर जैसे के तेसे बड़ी श्रद्धा 
से लोगों ने जैसे लिख रखे हैं वे बैसे-के-वैसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दोहराए जा रहे 
हैं । 

इसी के जैसा उदाहरण स्याम (थाईलैण्ड) में पाया जाता है। स्थाम यद्यपि 
नाममात्र का बौंद्धधर्मी देश है। वहाँ के जन-जीवन पर वैदिक संस्कृति की 
“गहरी छाप है। उनकी मूल राजधानी अयोध्या थी। ब्रह्मी लोगों के हमले 
में बह तहस-तहस हो गई अतः बॅंकॉक राजधानी बसाई गई । उनकी राज- 
'धानी की गरिमा का लम्बा-चोड़ा वर्णन इस प्रकार है “क्रुंगथेप महाना 
खोनोबोनोबोवोर्ने रतन कोसीन महिनीतरयूदयया महादिलोकपोष्नोपरतन 
राजथाती बुरिरोमद्‌ ओम्रझीवास महासतरनामो रूपिमने वरसतितसकत्तिय 
विष्णुकम्प्रसित्‌ ।” 

इसका अर्थं है “देवताओं का वह नगर अमरपूरी, विविध रत्नों से 
-चसकने वाली इन्द्रनगरी, अयोध्या नरेश की नगरी, चमकीले मन्दिरों की 
'पुरी, राजा के अनेक उत्तमोत्तम प्रासाद और प्रदेशों का प्रमुख नगर तथा 
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“विष्णु आदि सारे देवताओं का धाम ।” 

हो सकता है कि वेल्श परम्परा में सुरक्षित उन ५८ अक्षरों के समास 
में वैसा ही कुछ गहन अर्थे हो जो कोई संस्कृत तथा वेदों के ज्ञाता समाविस्थ 
अवस्था में ज्ञात कर सके । महाविष्णु तथा त्रिमूर्ति का प्रतिष्ठान, सकल 
सृष्टि का घाता त्राता परमात्मा की नाभि का यह परम पावन क्षेत्र इस 
प्रकार का भी कोई वर्णन उन ५८ अक्षरों में छिपा हो । ब्रिटेन में Mon- 
.mouthshire, Balliol, Cholomondeley आदि कई नाम ऐसे हैं जो 
संस्कृत में तो बड़े अर्थपूणे हैं किन्तु आंग्लभाषा में उनका कोई बर्थ नहीं 
बनता । उसी प्रकार की ऊपर कही ५८ अक्षरों की पंक्ति है। 


` ब्रिटिशों के 'कुल' नाम 

Old Staffordshire में ऐसे कई घराने या कुल हैं जिनके नाम 
ए४8०६ (पेंजेट) या 8४० (बँगॉट) हैं । वे “भक्त” या भागवत शब्द के 
अपञ्रंश हैं । भारत में भी उसी तरह के 'भगत' या भागवत नाम पाए जा ते 
हैँ । 

रॉय नाम ब्रिटिश घरानों का तथा भारतीयों का (विशेषतः बंगाल 
में) होता है। फ्रांस में भी यह्‌ नाम पाया जाता है । 

शीलवती के अर्थ से शीला नाम भारत तथा ब्रिटेन दोनों देशों में 
स्त्रियों को दिया जाता है। 

संस्कृत 'सर्वक्षण' शब्द का संक्षिप्त रूप 9५7४९ (सरवे) आंग्लभापा 
में प्रचलित है । 

आंग्ल स्त्रियों का 927॥ (सरा) नाम प्राचीन वैदिक देवी सरस्वती 
का संक्षिप्त रूप बनकर रह गया है। 

प्राचीन बेल्श शब्द 997, आधुनिक इंग्लिश “5/7 दोचों ही संस्कृत 
'श्री' के अपञ्जंश्ञ हैं । 


तालसेन गन्धव के पुनरजम्स की दन्तकथा 


वेल्श लोगों में [।।९$/॥ उर्फ T8९57 की दन्तकथा है। कहते हैं 
उसका पुनजेन्म हुआ था। कृतयुग की प्रथम पीढ़ी में अन्म विश्वकर्मा, 
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धन्वन्तरि के जैसा तालसेन गन्धर्वं भी था । अगले युगों के मानवों के मार्ग- 
हेतु तालसेन गन्धवं का पुनर्जन्म होमा स्वाभाविक था । 
राजचिह्न 

ब्रिटेन के राजचिल्ल में राजा का चिल्ल नाग, रानी का चिल्ल सिंह भोर 
कभी Gry” यानि सिंह-अश्‍्व-भेडिया आदि के सम्मिश्र रूप का एक 
काल्पनिक प्राणी होता है। यह सारे बैदिक परम्परा के प्राणी हैं । 

St. Andre%ऽ (सन्त इन्द्र) विश्वविद्यालय के चिह्न में चन्द्रकोर है 
जो वेदिक चित्त है। 

Westminster Abbey  Pyx Chappe! में कहीं-कहीं दीवारों 
पर (या भूमि में) नागसपं की आकृति दर्शायी गई है । 

Durham Cathedral की मीनार के प्रमुख दर्शनीय भाग पर Dun 
C०७ यानि धेनु गौ का रेखाचित्र अंकित है । इससे अनुमानतः वहाँ गोपाल 
कृष्ण का मन्दिर था। 

वहीं संस्कृत शब्द हूद्‌ (यानि हृदय) गाल की भाषा C7० ऐसा 
लिखा हुआ है। | 

हर्टफोर्डशायर जिले के डॉमिग्टन्‌ (0707/०६००) नगर में सन्‌ 
१६११ के सितम्बर मास में एक बंजारे शिशु का देहान्त हुआ। इस पर 
८० पौण्ड कीमत की उनकी गाड़ी जिसमें वे यात्रा भी करते और उसी के 
आसरे रहते भी थे, उसे जलाकर उस चिता में उन्होंने निजी शिशु का दाह- 
संस्कार किया । इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक दाह-संस्कार 
के प्रति उनकी कितनी गाढ़ी श्रद्धा थी । तेभी उन्होंने उचित चिता करने" 
हेतु अपने निवास तंथा भ्रमण का एकमात्र साधन भी भस्मसात्‌ किया। 


पवित्र थाली 

युरोप के लोगों की एक धामिक धारणा यह है कि सत्यान्वेषी पुण्यात्मा 
को ही कृस्त की अन्तिम भोजन की थाली का साक्षात्कार होता है। ज्ञान- 
साधना में जिसकी एकाग्रता मंग होगी उसे वह पवित्र थाली दीखते-दीखते 
अदृश्य हो जाएगी । वैदिक फरम्परा के भावुक लोगों में इसी तरह की कई 
घारणाएं होती हैं। _ 
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सन्‌ 

बैदिक परम्परा के अनुसार मनु ही मानव जाति के प्रजनेता हैं । पिता 
जैसे पुत्रों को नीति-नियमों का प्रशिक्षण देता है वैसे ही मनु महाराज ने 
मानव-जाति के मारगेद्शेन के लिए मनुस्मृति उपलब्ध करा दी । यह मनुस्मृति 
वैवस्वतमनु कृत नहीं अपितु मनु से लाखों वषं पू ` ब्रह्मा के साक्षात्‌ पुत्र 
स्वायम्भुव मनु कृत है । अंग्रेजी 02 शब्द मनु पुत्र मानव का ही द्योतक है।' 

डोरोथी चॅपलीन की. पुस्तः; में पृष्ठ २१३ पर ]5।९-०£ 27 (यानि 
मनुद्वीप) के बारे में Cano. K९7m०५९ का निष्कर्ष उद्धृत है कि “यह 
बड़ी विचित्र बात है कि हमारे 075 शिलालेखों में जिन-जिन व्यक्तियों 
का उल्लेख किया गया है उनमें से एक का भी इतिहास में उल्लेख नहीं है 
(Zeitschrift fur Celtische Pilalogic, 897) + St. Andrews. 
(विश्वविद्यालय के प्रध्यापक . A. Craigie, Isle of Man (जिसे 
Iceland में \०n कहा जाता है) की बाबत कहते हैं कि उसकी षष्ठी 
विभक्ति 2707 है । अतः उसका सम्बोधन 'मनु' होना चाहिए । गाल 
भाषा के अनुसार षष्ठी का रूप 'मनु' होता है । हिन्दू नीति धमंशास्त्र कर्ता 
मनु [८९३०१ की अनेक पौराणिक कथाओं का केन्द्र हैं । उसी प्रकार ब्रिटेन 
में भी कई जिलों में मनु के नाम का बड़ा प्रभाव दीखता है। 

[८०७70 में वर्तमान समय में बस्ती विरल है। लोग ईसाई बने हैं । 
किन्तु ईसापूर्व काल में वहाँ के लोग बैदिक धर्मी थे। उनकी भाषा भी 
संस्कृत का ही एक प्राकृत रूप है। उदाहरणार्थं 'सम्बन्धी' यह शब्द ज्यों- 
का-त्यों [८७।३०५ की भाषा में भी प्रयोग होता है । 


मन्मथेश्वर रुद्र 

ब्रिटेन का एक जिला मन्मथेशवर कहलाता है। मन्मथेश्‍वर शिव का 
एक रूप 'रुद्र” कहलाता है। बड़े आइचर्ये की बात तो यह है कि २५7 
नाम का एक गाँव मन्मथेशवर जिले में है। अतः वहाँ का जो प्राचीनतम 
गिरिजाघर होगा वही रुद्र-शिव का मन्दिर होना चाहिए। इस दृष्टि से. 
यदि ब्रिटिश पुरातस्व का पुनरावलोकन किया जाए तो ब्रिटेन के प्राचीन 
बैदिक देवस्थानों का बड़ी सरलता से पता लग सकता है । 
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डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पुष्ठ २१६ और २१७ पर कहा गया है 
'कि दक्षिण वेस्श में $£. D4४।4'७ नाम का जो घर्मस्थान है उसका प्राचीन 
नाम भुनि होने से उसका निश्चित ही हिन्दू पुराणों से सम्बन्ध है। 


गौरी | 

Elgin Cathedral का पुराना नाम Chaurykirk है। चोरी चर्च 
यानि ईसाई पूर्व समय का गौरीं मन्दिर। गौरी, शिव की धमंपत्नी हैं । 
ठीक उसी शिव के नन्दी, इस जिले के कई स्तम्भों पर रेखांकित हैं। 


भारद्वाज 

गाल के देव 9७४ वास्तव में भारद्वाज थे । भारद्वाज, बृहस्पति के 
पौत्र थे । भारद्वाज के वंशज द्रोण थे । उन्हीं द्रोणाचार्य के नाम से ९274- 
7004 (सरद्रोण) का पहाड़ी किला बना है। 
व्यूह्‌ 

महाभारत में ध्यूहों का उल्लेख कई बार आता है। उनमें भी चक्रव्यूह 
विशेष प्रसिद्ध है। वैसे एक चक्रव्यूह पद्धति के किले का उल्लेख डोरोथी 
न्नॅपलीन के ग्रन्थ में है । Scotland के Malvern Hills में Hereford- 
shire Be2C07 नाम का एक स्थान है। वहाँ शत्रु के हमलों से बचने के 
लिए एक के अन्दर दूसरा ऐसे पत्थर के कई एक-से-एक ऊंचे गोल कोट बने 
हुए हैं। इससे दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक यह कि महाभारत 
में वणित चक्रव्यूह कपोलकल्पित नहीं है । दूसरा निष्कर्ष यह्‌ कि स्काटलैण्ड 
वास्तव में क्षात्रस्थान होने से वहाँ चक्रव्यूह का नमूना पाया जाचा स्वा- 
भाविक है। 

ब्रिटिश राजा या रानी का जिस कुर्सी पर राज्याभिषेक किया जाता 
है उसका चित्र सामने पृष्ठ (२१६) पर है। वह कुर्सी लण्डन नगर में वेस्ट- 
भिन्स्टर अबे नाम के विशाल गिरिजाघर में प्रदर्शित. है । 

उसके चार पैरों से चार सिंहों की सुनहरी प्रतिमाएँ जुड़ी हुई हैं। यह 
वैदिक सिंहासन परम्परा ब्रिटिश राजघराने में ईसापूर्वं काल से चली आ 
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रही है। उन सिहों की प्रतिमाएं भी प्राचीन हिन्दू राजचिह्लों में दिग्दशित 
सिहों,के जैसी ही हैं--सुकड़ा-सुकड़ा शरीर चिढ़ी हुई मुद्रा, इत्यादि । 


आंग्ल शब्द, ६०६ (किंग) यानि राजा भी 'सिंह' शब्द का ही अपभ्रंश 
fe = tS 

सिह मूर्तियों से ऊपर की तरफ कुर्सी के आसन के नीचे एक केसरिया 
रंग की ऊबड़-खाबड़ शिला धरी हुई चित्र में देखें । उसे बड़ा पवित्र माना 
जाता है। यह शिला प्राचीनकाल से ब्रिटिश सिंहासन में सम्मिलित है। 
लगभग सन्‌ १२०० से पूर्व का उसका इतिहास अज्ञात है। 

वह भारत के किसी राजप्रासाद की टूटी शिला दिग्विजय करने वाले 
राजाओं के साथ इंग्लँण्ड गई और तब से वहाँ क्षत्रिय शासकों के | 
राज्याभिषेक उसी शिला पर होते रहे। कुछ वर्ष पश्चात्‌ जब राज्याभिषेक 
के लिए कुर्सी बनाई गई; तब कुर्सी के आसन के नीचे वह शिला रखी गई। 

दिग्विजयी क्षत्रिय सेनाएँ देवों के सेनापति स्कन्द का आदश रखती 
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थीं। अतः राज्याभिषेक की उस शिला का स्कन्दशिला नाम पड़ा। आंग्ल 
अपः्रंश में उसे स्कॉन शिला (9६००९ ० ८००) कहते हैं । 

सत्य, न्याय, त्याग, सेवा आदि गुणों पर आधारित शासन करने की 


प्रेरणा राजा को मिलती रहे इस भावना से वह केसरी रंग की शिला उस 
प्राचीन सिंहासन से जुड़ी हुई है । 
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यद्यपि ब्रिटेन के शीत वातावरण में मयूर नहीं होते तथापि वहाँ के 
प्राचीन भग्न मन्दिरों में नागों की चौखट में मयुर, स्वस्तिक आदि वैदिक 
चिल्ल होते थे। ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित वैसे एक मन्दिर का एक 
भग्नावशेष ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। 


२२१ 


वेदिक परम्परा में मोर आंदरणीय पक्षी है। सरस्वती का वाहन मयूर 
होता है ओर भगवान कृष्ण का मुकुट मोरमुकुट होता था। 
सर्पं भी उसी प्रकार कई देवमूतियों से सम्बन्धित वैदिक चिह्न है। 


ईसापूर्व ब्रिटेन में बंदिक मन्दिरों के खण्डहरों में प्राप्त स्वस्तिक तथा 
अष्टदल कमल के ऐसे नमूने ब्रिटिश वास्तुसंग्रहालय (म्यूजियम्‌) लण्डन में 
प्र्दाशत हैं । 


0 
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Mary Queen of 8000 की ब्रॉझ धांतु की प्रतिमा लण्डन नगर केः 
Westminster Abb में प्रदर्शित ऊपर के चित्र में दिखाई गई है। 

अल्पकाल राज्य करने के पश्चात्‌ इस कटर कॅथलिक पन्थी रानी को 
प्रॉटेस्टेण्ट पन्थी एलिजाबेथ रानी द्वारा देहदण्ड दिया गया। 

पादरी, पुरोहित, राजा-रानी, सरदार, दरबारी आदि अनेक गणमान्य 
ईसाई व्यक्तियों की मृत्यु-समय की प्रतिमाएँ हाथ जोड़कर परमात्मा को 
प्रार्थना करते हुए बताया जाना ब्रिटेन की प्राचीन वेदिक सभ्यता का एक 
ठोस प्रमाण है। ऐसी बीसों प्रतिमाएँ यूरोप के विविध देशों में विद्यमान हैं। 
कृस्ति पन्थ में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा यूरोपीय समाज 
में प्रचलित नहीं है तथापि ईसाई धर्मप्रसार के लगभग १००० वर्ष पश्चात्‌ 
बनी हुई प्रतिमाएँ भी मृत्यु के समय अनन्यभाव से हाथ जोड़े परमात्मा की 
आराधना करते हुए या परमात्मा की शरण जाते हुए बताया जाना ब्रिटेन 
तथा यूरोप की प्राचीन ब्रैदिक सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं । 

आधुनिक इतिहास संशोधन में ऐसे मोटे-मोटे दृश्य प्रमाणों के प्रति 
भी किसी का ध्यान आज तक नहीं गया । प्रचलित संशोधन प्रणाली कितन 
दोषपूर्ण है? ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 


आयरलैण्ड का वेदिक अतीत 


आयरलैण्ड आर्यस्थान का युरोपीय अपभ्रंश है। हो सकता है कि उसे 
अरण्य स्थान भी कहते हों। उस आयरलेण्ड में वैदिक अवशेष भी विपुल 
हैं और वहाँ के लोगों के रहन-सहन में वैदिक परम्पराएँ भी दीखती हैं, 
यद्यपि उन लोगों पर कृस्ती विचार-प्रणाली लादे हुए एक सहस्र वर्षं से 
अधिक समय बीत गथा । 

The Encyclopaedia of Ireland नाम के आयरिश ज्ञानकोश 

(सन्‌ १६६८ में )0७।॥ नगर में ^|।८॥ ऽ द्वारा प्रकाशित) में 

पृष्ठ ८२ पर उल्लिखित है कि “आयरिश राज परम्परा धार्मिक होती थी। 
राजा एक प्रकार से प्रजाजनों का पुरोहित माना गया था ।” 

भारतीय वैदिक परम्परा भी ठेठ वही है। उदयपुर के महाराणा भी 
अपने आपको परमात्मा का पुरोहित मानते थे । 

प्राचीन समय में आयरलैण्ड में १५० रियासतें थीं ।प्रत्येक राज्य तुअथ 
(T०ath) कहलाता था । राजा को 'राय तुअथ' (R। 7०th) कहते थे । 
उन सब में प्रमुख राजा (राया) को रायराय ६7७!) कहा जाता था । 
भारत में भी 'राज राज चोल', “राजराजेश्वर' यों “राजाधिराज” उसी 
प्रकार की पदवियाँ होतीं थीं । 

समाज में वैदिक संयुक्त कुटुम्ब पद्धति ही प्रचलित थी । 

Tati शब्द देवस्थान का अपञ्रंश है। 

सन्‌ ६०८ ईसवी में 'तारा' (तारागढ़) के राजा Flan Sinn ने 
02४7० के साजा 'पुरोहित' Mac Cuilennain को 8०9७ के युद्ध में 
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पराजित कर मार डाला। F]2 आए यह प्रेमसिह का अपभ्रंश है। 
C5९! यह्‌ 'कौशल' नाम है । Mac Cuilennain 'महाकुलनयन' नाम 
है। 

आयरलैण्ड के दक्षिण में Ui €i॥। राज्य का राजघराना Clann Chol 
main of १४३0७ कहलाता था। वह कुलिन चोलमान का अपञ्रंश प्रतीत 
होता है। चोल राजघराने की विविध झाखाएं प्राचीन विशव के कई भागों 
में राज्य करती थीं । इससे यह अनुमान निकलता है किं महाभारतीय युद्ध 
के पश्चात्‌ वैदिक विद्वसाम्राज्य का विघटन होने पर जो नए राजकुल 
प्रस्थापित हुए उनभें चोल बंश का अधिकार ब्रिशव के दूर-दूर के प्रदेशों में 
रहा। 


आर्यस्थान की प्राचीन राजधानी तारा 
_ आयरलैण्ड के मीथ (९१) नाम के जिले में हरी घास से 

आच्छादित ऊबड़-खाबड़ 'तारा' नाम का एक भू-खण्ड है। भारतीय परंपरा 
में जैसे हस्तिनापुर, अयोध्या आदि नामों का जो महत्तव है वही आयरलैण्ड 
के इतिहास में तारा का है। उस नाम से लोगों की श्रद्धा, आदर आदि 
भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और उस स्थल. की अनेक 'दन्तकथाएं हैँ । 

भारत के अजेय मेरु (अजमेर) नगर में तारागढ़ एक पहाड़ी किला है! 
आयरलैण्ड का 'तारा' पहाड़ी नहीं है । वहाँ कुछ खण्डहर भी नहीं बचे हैं 
शायद उखाड-उखाड़कर लोग उस स्थान से इंट, पत्थर आदिले गए होंगे । 
अब केवल हरियाली की ऊंची-नीची भूमि ही वहाँ दिखाई देती है | तथापि 
स्थानीय पुरातत्व विभाग ने वहाँ भिन्न-भिन्त स्थानों पर उस स्थानका 
महत्त्व दर्शाने वाले सूचनाफलक लगाए हुँ । एक विशेषता यह्‌ है कि प्रत्येक 
स्थान को “रथ' कहा गया है। हो सकता है कि बहाँ विविध स्थानों पर 
अधिकारी गणों के रथ खड़े होते हों। तारा स्वयं संस्कृत शब्द ही है! 

M39० (मेयो) जिले का Ballintubber Abbe एक प्राचीन 
गुरुकुल का स्थान है । M2४0, 'साया' शब्द का अपभ्रंश है। Tipperary 
जिले के ८25९] नगर के Cormac'$ C027९! में प्रवेश द्वार के पास 
ही दो स्तम्भ हैं जिन पर नक्काशी खुदी है। भारतीय मन्दिरों में ऐसे 
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ही स्तम्भ होते हैं। जिले का नाम टिपेरारी 'त्रिपुरारि' (शिव) नाम का 
अप्रं है । 


वेद-पाठ 

ईसाई पादरियों ने कृस्ती पाठ पढ़ाना आयरलैण्ड में पाँचवीं शताब्दी में 
आरम्भ किया । उसके सँकड़ों वर्ष पूर्वं भी आयरलेण्ड में साहित्य था । सारे 
केल्टिक लोगों में डू इड उर्फ द्रमिड पुरोहित होते थे । उनका सारा ज्ञान 
इलोकों में बंधा हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को रटाया जाता था। इससे 
स्पष्ट है कि वहाँ गुरुकुल पद्धति की शिक्षा होती थी। जहाँ चाहे वेद, 
आयुवद, स्थापत्यशास्त्र, मूत्तिकला, दर्शनशास्त्र, धमंशास्त्र आदि, जो भी 
विषय हो, उसका सारा ज्ञान इलोकों में बंधा हुआ गुरु से शिष्यों को पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी सिखाया जाता था । ईसाई पन्थ का प्रसार होने तक आयरलैण्ड 
में इस प्रकार बैदिक शिक्षा-प्रणाली ही लागू थी ' 


आयुध सारण 

जिस आयुध से किसी को मारा जाता है उसे संस्कृत में 'आयुध मारण' 
(या मारण आयुध) कहते हैं। ठीक यही चाम प्राचीन आयरलंण्ड में भी 
प्रचलित था । आयरलैण्ड की वैदिक सभ्यता का यह बड़ा प्रमाण है। 

“The Celtic Druids” नाम का (30869 H।९९।75 का लिखा 
ग्रन्थ लन्दन में सन्‌ १८२६ में प्रकाशित हुआ । उसके पृष्ठ ।%।% पर 
Higgins Eiramon वंश के Lugh Reobhadear (लव रायभद्र) 
अधिपति का उल्लेख करते हैं। उस प्रसिद्ध राजवंश के न्यायाधीश छाती 
पर I00han 3272 (आयुध मारण) लटकाकर न्यायासन पर बैठते 
थे। यदि कोई न्यायाधीश (किसी प्रलोभन के कारण) गलत न्याय देतो 
वह आयुध मारण उसका गला पकड़ लेता था। उसी प्रकार न्यायालय में 
गवाह देने वाले व्यक्ति के गले में भी वैसा आयुध मारण लटका दिया 
जाता ताकि वह झूठ बोले तो वह आयुध गवाह का भी गला दबा देता। 
अतः प्राचीन आयरलेण्ड में 'आयुध मारण' की धमकी देना एक कहावत- 
सी बन गई थी । 

वैसा एक 'आयुध मारण' [१९४८६ जिले में 8079 नाम के व्यक्ति 
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की भूमि में हरियाली दलदल में १२ फुट गहराई में दबा हुआ पाया गया । 
सोने के पतले पत्तर से वह मढ़ा हुआ था । 

ऊपर जिस प्रसिद्ध ०००४ वंश का उल्लेख है वह स्पष्टतया आये- 
मानव उर्फ आर्यमनु वंश है। इस प्रकार आयरलैण्ड की परम्परा पूरी 
सनातन, आर्य, वैदिक, संस्कृत दिखाई देती है । 

आजकल [.९ ५९९८६०८ नाम का यन्त्र होता है। उससे कौन व्यित 
झूठ कह रहा है उसका पता चलता है। उसी को यदि गला पकड़ने वाली 
यन्त्रणा लगा दी जाए तो वह साथ-ही-साथ शूठ बोलने वाले का गला भी 
पकड़ सकती है। हो सकता है कि प्राचीनकाल में ऐसी ही कुछ यन्त्रणा 
रही हो। 


वैदिक भाट-घ्रणालो 

वेदिक परम्परा में भाट होते थे । बे भाट पद्म में राजा के पूर्वजों का 
इतिहास सुनाते, युद्ध के समय सैनिकों में और प्रजाज्नो में कर्त॑व्यपूर्ति तथा 
पराक्रम की भावना जगाते थे । भाट को 'बरदाई' ( यानि वरदायी) भी 
कहते थे । जैसे पृथ्वीराज के दरबार में भाट का नाम “बन्द बरदाई' था। 
वही दो नाम आंग्लभाषा में पाए जाते हैं। भाट का अपभ्रंश 90०७ (पोएद्‌). 
है तथा बरदाई का अपञ्रंश ७३74 (बारड) है। 

आयरर्ँण्ड के नरेशों के दरबार में भी ऐसे भाट होते थे । हिगिन्स के 
ग्रन्थ में पृष्ठ ८३-८४ पर उल्लेख है कि “आयरलैण्ड, स्कॉटलैण्ड तथा वेल्श. 
तीनों प्रदेशों के भाटों-सम्बन्धी उल्लेख एक जैसे हैं। आयरलैण्ड के एक 
नरेश ने भाटों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की उसके लिए बह विख्यात है। 
उस राजा ने भाटों के लिए एक गुरुकुल स्थापित किया । उस गुरुकुल से 
प्रशिक्षित भाट प्रत्येक सरदार दरवारी के आश्रित बता दिए जाते । इस प्रकार . 
प्रत्येक दरबारी घराने का इतिहास मुखोद्गत साबुत और जागृत रखा 
जाता । उनको यह भी आदेश था कि वे प्रत्येक. कुल के पुराने दस्तावेज भी 
इकट्ठे कर सँभालकर रखें और उसी के साथ-साथ नए-वए कागजातों 
की भी देखभाल करें। [008 (यावन) में प्राचीनकाल में ऐसी ही व्यवस्था की 
गई थी । आयरलैण्ड के लोग कहते हैं कि उनके स्थानीय द्रविड़ों के गुरुकुल 
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द्वारा भी वैसी ही व्यवस्था आयरलैण्ड के कई भागों में की गई। कृस्ती 
पन्थ में जब. कुछ लोग प्राटेस्टेंट बनकर फूट निकले; उस समय की उथल- 
पुथल में [07% के दस्तावेज नष्ट हुए। उसी प्रकार गत २००० वर्षों मे 
आयरलैण्ड में भी जो गड़बड़ी रही है. उसमें आयरलैण्ड का प्राचीन ऐति- 
हासिक लेख-साहित्य भी सारा नष्ट हो गया।” 

हिन्दू, वैदिक परम्परा में इतिहास नहीं लिखा जाता था, ऐतिहासिक 
दस्तावेज नहीं रखे जाते थे, ऐसा जिनका भ्रम हो वे हिगिन्स के कथन के 
प्रति ध्यान दें | सारे विइव के वैदिक शासन में भाट लोग इतिहास जतन 
करने के कार्य के लिए ही नियुक्त किए जाते थे। भाटों के लिखे वर्णन 
काव्य में होते थे क्योंकि प्राचीनकाल में प्रत्येक शाखा का ज्ञान काब्यरूप 
ही होता था । हमारी पीढ़ी को भाठों के जो काव्य प्राप्य हैं उनमें यदि 
कुछ राजाओं के गुणगान ही शेष रहकर तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं 
का उल्लेख नहीं रहा हो तो उसका कारण यह है कि तत्कालीन घटनाओं का 
महेत्त्व या गम्भीरता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकलन नहीं होगी । किन्तु 
व्यक्ति के गुण (जैसे वीरता, त्यागभाब या सेवावृत्ति) नई पीढ़ी को 
चिरन्तन स्फूतिदायी हो सकते हैं। 


प्राजीन वैदिक विश्व के अरण्य 


प्राचीन वैदिक विइव में हर प्रदेश में लम्बे-चौड़े अरण्य होते थे। उनमें 
तरह-तरह के प्राणी पलते थे, शिकार किया जा सकता था, आयुर्वेदिक 
जड़ी-बूटियाँ प्राप्त की जाती थीं, लकड़ी प्राप्त होती थी, वायु शुद्धि हुआ 
करती, पर्जन्य आकर्षित होता इत्यादि-इत्यादि। अत: महाभारत आदि 
प्राचीन इतिहास ग्रन्थों में दण्डकारण्य, नैमिषारण्य आदि नाम सुनाई देते 
. हैं। वे सारे विश्व में थे। उन्हें केवल भारत के अन्तरगत अरण्य समझना 
ठीक नहीं । जैसे ईरान में 47३०, इरानी क्षेत्र आखात का बह्रीन 
(Banrein) आदि सारे प्राचीन अरण्यों के निर्देशक हैं, उसी प्रकार 
आंग्लभूमि में भायरलँण्ड को 7१ या ]877९ लिखते हैँ । बहु अरण्य शब्द 
ही है। 


Origin of the Pagan |d0]5 (यानि भगवान मूर्तियों का स्रोत) 
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ताम के ग्रन्थ के भाग ४, अध्याय ५, पृष्ठ ३८० पर R९४. 780० लिखते 
हैं कि “गाल और ब्रिटेन के सेल्ट उर्फ केल्ट लोगों का धर्म वही था जो 
हिन्दुओं का या ईजिप्त के लोगों का था। Cananites, Phrygians 
(76७८४ तथा रोमन्‌ लोगों का भी वही धर्म था।” 

आगे चलकर 00 ने लिखा है कि “Phoenicians, Anakim, 
Philistine, Pali तथा ईजिष्शियन्‌ लोगों के राजा लोग सारे कृश के 
बंशज होने से कुशाइट कहलाते थे ! उन्हीं को $€।॥६६९7 के अनुवादकों 
ने Ethiopians (Abyssinians) भी कहा है। ग्रीक भाषा में Ethio- 
205 का अर्थ होता है 'काले' किन्तु हब्शी नहीं |” 

भाग ३, अध्याय ३ में फेबर ने लिखा है “यह बड़ी अ!श्चर्यं की बात 
है कि प्राचीन आयरलँण्ड के लोगों का भी एक झुरमुट था। आयरलैण्ड के 
लोग तथा इराणी दोनों माता को दग्धा या दुरक्षा कहते हैं । 807।2५९ ने 
भी इराणी और ब्रिटिश जनता के प्राचीन धर्माचार में समानता देखी। 
डू इड, M६९ और ब्राह्मण--इन तीनों जमातों की धामिक धारणाएँ 
एक समान थीं । यह्‌ Vallaney, Wilford, Maurice, Davies आदि 
सारे ही लेखक संशोधक लिख गए हैं । 

ऊपर दिए उद्धरणों से इस ग्रन्थ के भूल सिद्धान्त की पूरी पृष्टि हो 
जाती है । प्राचीनकाल में किसी भी प्रदेश के लोग हों उनकी सभ्यता वही 
थी जो भारत के ब्राह्मणों की थी । अतः सारे बैदिक धर्मी ही थे। 

झरतुष्ट्र अपने समय का एक वंदिक ऋषि ही था । इसी कारण ईरान 
से आयरलेंड तक उसके नाम की धाक्‌ और छाप थी। अतः पारसी उस 
समय के हिन्दू थे इसी कारण तो इस्लाम के छल-बल से बचने के लिए 
उन्होंने अन्य प्रदेशों में न जाते हुए भारत में शरण ली । अतः इतिहास में 
जितना भी पीछे जाओ उतना अधिक वेदिक संस्कृति का विश्व प्रसार ही 
दिखाई देता है। 


तारा 


आयरलँण्ड के प्राचीन नगर तारा के सम्बन्ध में डोरोथी चेंपलीन ने 
(पृष्ठ ४०-४१ पर) लिखा है कि “बुध की माता तारा का नाम भारत में 
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सर्वत्र ज्ञात है । भारत स्थित ९2।887 का मन्दिर तारा नाम की किसी 
-राजकन्या ने निर्माण करवाया ऐसा डच प्राष्यापक Dr. Stutterheim 
का निष्कर्ष है। नालन्दा विश्वविद्यालय के एक ताञ्जपत्र में उल्लिखित 
2०५7 मन्दिर के निर्माता राजकुमारी तारा के पति हो सकते हैं। 
तारा पुराणों में उल्लिखित रणचण्डी है। उसका रूप बड़ा भयानक होता 
है। उसका वर्ण नीला होता है। तारा को नील सरस्वती कहते हैं। केल्ट 
उर्फ सेल्ट लोगों में ए।६॥72 नाम की विद्या देवी थी । आयरलेंड के तारा 
नगर के न्यायालयों की अधिष्ठात्री देवी तारा उसी ६/६५०३ देवी का 
दूसरा रूप था । 
अपनी पुस्तक के पृष्ठ ४८ पर डोरोथी चेंपलीन ने लिखा है कि “कुछ 
'लोगों के अनुसार 48५8 08 और Mn2nn2n भारत से दूध मेंगवा- 
कर 5४08 को पिलाया करते। वे गौर्वे (सुरभी, कामघेनुं आदि) दैवी 
जाति की थीं । हः 
यदि दूध जैसी अल्पकाल टिकने वाली वस्तु प्रतिदिन भारत से आयर- 
लैण्ड पहुँचती थी तो उस प्राचीनकाल में भी यातायात के द्रुत साधन थे; 
यह निष्कर्ष निकलता है । 
निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ६२ पर डोरोथी लिखती हैं कि “आयरलैण्ड के 
तारा नगर में 'सहस्न सैनिकों का महल” कहलाने वाला एक विशाल भवन 
था। हिन्दू पुराणों में तारा को रणचण्डी कहा गया है। si 


बलप्रस्थ 

भारत में जैसे पानीप्रस्थ (पानीपत), सुवर्णप्रस्थ (सोनीपत) आदि 
नामों के नगर हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल में वैसे ही नामों के नगर विश्व 
के अन्य प्रदेशों में भी होते थे | यूरोप में प्रस्थ का अपञ्रंश 98६ हुआ है । 
जैसे ॥7९।870 का प्रसिद्ध नगर 8९45! वसप्रस्थ नाम का ही अपञ्रंश है । 
उस नगर के आसपास कई दुगं होने से उसका बलप्रस्थ नाम पड़ा जो आगे 
चलकर 'बेल्फास्ट' बोला जाने लगा । 


प्राचीन आयरलैण्ड की वैदिक सभ्यता 
Lt. Gen. Charles Vallancey ने Collectania De. Rebus 
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Hibernicus (Craisberry & Campbell 30 Backlane, Dublin 
द्वारा सन्‌ १८०४ में प्रकाशित) नाम का ग्रंथ लिखा है। उसकी 
प्रस्तावना में पृष्ठ ५7 पर वे लिखते हैं कि “आयरिश तथा बेल्श लोगों 
की शिकायत है कि उनके दस्तावेज ईसाई एादरियों ने तथा डेनमाकं, 
नावें आदि से आए (आक्रामक) लोगों ने नष्ट किए।' 

सारे यूरोप की प्राचीन वेदिक सभ्यता का सबूत इसी प्रकार ईसाई धर्म 
प्रचारकों ने तथा अन्य आक्रामकों ने नष्ट किया। इसका विबरण देते हुए 
४2]]20८९5 अपनी प्रस्तावना के पृष्ठ %% पर लिखते हैं “ब्रिटेन के डू इडों 
का धर्म आयरिश लोगों के धमं पर ही आधारित था और आयरिश लोगों 
का धर्म लगभग वही था जो ब्राह्माणों का था। ऐसा नहीं होता तो ब्राह्मणों 
के देवताओं का उल्लेख आयरिश दस्तावेजों में होता ही कंसे ।' 

` इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि ब्रिटेन तथा आयरलैंड और गाल, 
रोम, ग्रीस आदि भागों में जो-जो प्राचीन दस्तावेज थे वे सारे हिन्दू, सना- 
तन, आर्यं, वैदिक धम के होने के कारण वे ईसाई पादरियों ने नष्ट किए। 
उसमें हिन्दू वैदिक धमंग्रन्थ तथा क्षत्रिय राजकुलों के दस्तावेज नष्ट हो 
जाने से सारा प्राचीन इतिहास लुप्त हो गया। ईसाई पादरी एक तरह के 
दीमक ही साबित हुए । 

५४।७॥०८७ के ग्रंथ में पुष्ठ २२ पर Sir William 70765 का निष्कर्ष 
उद्धृत है कि “आयरिश भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है।” 
'हिन्दू विश्वसाम्राज्य 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १.पर ४4]।3॥८९०५ लिखते हैं, * “इसके पूर्व के ग्रन्थ 
में मैंने उनका (यानि ६।7०-८०६ लोगों का) इतिहास पंजाब से आरम्भ 
किया था । प्राचीन ग्रीक इतिहासञ्ञों ने उन्हें I॥4०-5०४६॥०९ कहा है। वह 
80ए( साम्राज्य ईजिप्त से गंगा तक तथा इराणी आखात से हिन्द 
महासागर तथा गंगा तक फैला हुआ था ।' 

इससे हमारे कथन की पुष्टि होती है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
वैदिक विश्वसाम्राज्य टूटा । उसी टूटे साम्राज्य के एक बड़े टुकड़े का 
उल्लेख ५७|४॥०८७ ने किया है । उससे पूर्व उस साम्राज्य में चीन, जापान 
-तक सारे प्रदेश अन्तर्भूत होते थे । 


E ३२ 


सिन्धु नदी के प्रति आयरिश लोगों को श्रद्धा 

वेदिक संस्कृति में सिन्धु नदी को बड़ा सम्मान प्राप्त है। वह सम्मान 
विविध प्रदेशों से प्रकट होना उन प्रदेशों की श्राचीन वैदिक सम्यता का एक 
लक्षण है। उदाहरणार्थं जापान की मूल सभ्यता $0६०४ कहलाती है। 
वह सिन्धु सभ्यता (94४५७) का द्योतक है। उसी प्रकार आयरिश 
भाषा में $९६।५७ (यानि सिन्धु देश) “बड़ा रमणीय प्रदेश''"विइव के 
गिने चुने प्रदेशों में से एक''"चार नन्दनवनों में से एक माना गया है।” 
(४/००९४ के ग्रन्थ में पृष्ठ २८ पर यह उल्लेख है) ।- 


आयरिश लोगों के हिन्दू देवता 

४/8]।०7०९४ के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२-३४ पर लिखा है कि “हिन्दुओं के 
लगभग सारे देवता आयरिश लोग भी पूजते थे। उनके नाम की वेदियाँ 
आयरलेंड में अभी भी हैं। ५७/5 के कथनानुसार आयरिश लोगों को 
हिन्दू ही कहना चाहिए । Prospectus of an Irish Dicti0n27y नाम 
के अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना के पृष्ठ 2%] पर १८ देवताओं के नाम 
दिए हैं जिन्हें ?4९३० (भगवान) तथा आयरिश तथा ब्राह्मण सारे ही 
मानते थे । यह उल्लेखनीय है कि आयरलेड की दो बड़ी-से-बड़ी नदियों के 
नाम ९87०० (940707) तथा ऽप वही हैं जो भारत की दो बड़ी 
नदियों के हैँ-सिन्धु ओर सुरनदी (गंगा)! वेबीलोन में जिसे uphr- 
2९७ कहा जाता है उसका (प्राचीन) नाम भी 'सुर' (गंगा) ही है।” 


वेदिक होम-हवन 

४/2]]87०९४ के ग्रन्थ के पृष्ठ ३५ पर उल्लेख है कि “8७७४० नदी 
के 7/0५६! D९7६ द्वीप पर सात गिरिजाघर और एक गोल मीनार हैं । 
सभी में होम की अग्नि प्रज्ज्वलित होती थी। इन सप्त यज्ञशालाओं का 
स्रोत ब्राह्मण परम्परा में ही पाया जाता है। क्योंकि उनका वर्णन इस 
प्रकार है--“हे अग्नि ! तुम्हारे सप्त इंधन हैं, तथा सप्त जिह्वाएं हैं, सात 
तुम्हारे मुख हैं, सात तुम्हारे प्रियधाम हैं, सात प्रकार के सात यज्ञों में 
तुम्हारी पुजा की जाती है।” अग्नि को वेदों में सप्तचेता कहा गया है। इसी 
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कारण वे सात यज्ञशालाएँ हैं जो अब गिरिजाधर बना दिए गए हैँ ।” 
(Religious Ceremonies of the Hindus, Af. Ref. Vol. 7 ) 


दुर्गा 

“आयरलेंड में दो सरोवरों तथा एक नदी को दुर्गा के नाम दिए गए 
हैं। एक Done] जिले में है। दूसरे सरोवर के बीच से $€०॥०॥ नदी 
निकलती है । उसी नदी में वे सात गिरिजाघर तथा एक गोल मीनार हँ” 
(पृष्ठ ३५, ४६३८९) का ग्रन्थ) 


यस 


यम के आयरलेंड में 9९०/१०३, S९००, $2027 आदि नाम हैं । नरक 
का स्वामी वही था । प्रत्येक के पाप-पुण्य के अनुसार वह उसे अगला जन्म 
प्रंदान करता है। 4]! $०] D9 यानि सर्वपित्री अमावस्या से एक 
'दिन पूर्वे यम का दिन आयरलेंड में मनाया जाता है। उस पर्व का नाम है 
““Oidche 89797 | (पृष्ठ ३९, ए०॥६॥००ए का ग्र न्थ) 

हम अन्यत्र बता चुके हैं कि ईसाई लोग जो 4]! 5075 )॥ मनाते 
हैं; वह स्पष्टतया सारे पितरों का श्राद्ध दिन यानि सर्वपित्री अमावस्या 
ही है। अतः उससे एक दिन पूर्वं यमराज की पूजा होना वैदिक परम्परा 
के अनुसार पूर्णतया स्वाभाविक है । कृस्ती परम्परा में तो वे दोनों पर्व तर्क- 
संगत नहीं हैं। अतः ईसाई लोग नाममात्र को एक नया धर्म चलाकर भले 
ही अपने आपको अलग समझते हों किन्तु उनके त्यौहार, पर्व, परम्परा, 
परिभाषा इत्यादि सारी वैदिक ही हैं। 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ ४२ से ४६ पर लिखा है कि “प्राचीन दस्ता- 
वेजों से ऐसा लगता है कि ईसाई बनने से पूर्व आयरलैण्ड के लोग बुघ की 
पुजा किया करते थे । बुध (870) तथा दग्धा (Daghdae ) आयरिश 
भाषा में सूर्ये के नाम हैं। आयरलँण्ड के दस्तावेजों में पाए गए देवताओं के 
नाम उससे सैकड़ों वर्ष पुर्वं भारत में प्रचलित थे । 

आयरलैण्ड नाम संस्कृत 'अरण्य' का अपभ्रंश है, यह हम पहले कह 
चुके हैं। उसी की पुष्टि उनके जिलावाचक शब्द बन (87) उर्फ वन से 
होती है। उदाहरणार्थं भायरलेण्ड के जिलों के नाम हैं बन-महोन (मोहन); 
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बन लबी इत्यादि । 207 जिला 'मोहन' कृष्ण का वाचक है। अतः बन 
'महोन (7 2207) यानि कृष्ण वन. तथा Bun Laby यानि वन लबी 
'उफे लब का वन इत्यादि । 

आयरलैण्ड की प्राचीन भाषा में कपड़ा वाची एक इण्डिया (In) 
'था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयरलँण्ड को (अर्थात्‌ सारे यूरोप 
को) वस्त्र भारत से ही जाता रहा। वैदिक पूजा-पाठ में लगने वाले सारे 
पवित्र वस्त्र भारत से यूरोप भेजे जाते थे । 

काली देवी का नाम आयरलेण्ड में प्रचलित था । इसका प्रमाण यह है 
कि ९08] (कोल) यानि 'काल' तथा काल (९2]) यानि मृत्यु इस अर्थ के 
शब्द आयरिदा भाषा में हैं। भारत में भी काला यानि 'यामवर्णी' तथा 
'काल' यानि 'मृत्यु' ऐसे उन शब्दों के अर्थ होते ही हैं । 

लिमरिक (L०7८) जिले के 40/7 नगर में कई ईसाई Abbey 
(यानि 'अभय') मन्दिरों के भग्नावशेष हैं । उनके परिसर का उत्खनन, 
अध्ययन एवं निरीक्षण करने पर वे प्राचीन वैदिक मन्दिर प्रतीत होंगे । 


ताड्पत्र के दस्तावेज 

वैदिक सभ्यता के प्राचीन ग्रन्थ आदि ताडपत्रों पर लिखे जाते थे! 
ठीक उसी प्रकार आयरलँण्ड में भी प्राचीन दस्तावेज या ग्रन्थ ताइपत्री पर 
लिखे जाते थे। इसी कारण आयरिश भाषा में ००।९ ('दल') जैसे 'कमल 
'दल' शब्द संस्कृत की तरह पेड़ के पत्ते का निदशंक है और पुस्तक के 
पृष्ठ का भी । आंग्लभाषा में भी ।००£ (लीफ) शब्द के वही दो अर्थ हैं । 
गोलन शिक्ष मन्दिर 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ १७६ पर उल्लेख है कि एक टीले पर गोलन 
गाँव बसा हुआ है। पहाड़ी के तले एक मन्दिर है जिसमें नो पत्थरों से 
बने एक वर्तुल के मध्यं में एक शिवलिंग है। 
शिव गिरिजाधर 


९7) नाम के जिले के £27१९५ (किला-अर्णव = किलाणेव) 
नगर में 4४॥३५०९ C७7८७ (गिरिजाघर) है। उसमें प्राचीन ०६ham 


२३५ 


लिपि में एक शिलालेख है। उसे ईसाई हमलावरों ने छिन्‍्न-भिन्त किया है।' 
उस शिलालेख में वहाँ के देवता का नाम 'सोम' लिखा है। भारत के 
सोमनाथ मन्दिर की तरह वह आयरलैण्ड का सोमनाथ मन्दिर था। किन्तु 
इसाई कब्जे के पदचात वह गिरिजाघर माना गया है। संस्कृत में'अ्य' 
यानि 'पाप' तथा देव यानि भगवान । अतः पापःपुण्य का निर्णय करने वाले 
भगवान शिव का वह मन्दिर था। उस गाँव का नाम किलार्णव सागर तट 
पर बने हुए कोट अर्थात किले क। योतक है । 


गौ छाप सिक्के 


बैदिक सभ्यता में गाय, बैल तथा गोवत्स का बड़ा महत्व होने के 
कारण प्राचीन आयरिश सिक्कों पर गौ को आकृति बनी होती थी । Cow 
of ९h ६६०६५ (आठ ग्रोट वाली गौ) नाम आधा-क्राउन उर्फ दो 
{87६7 के सिक्के के लिए दक्षिणी तथा परिचिमी आयरलण्ड में प्रचलित 
था। 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ २०२ पर उल्लेख है कि संख्या के आँकड़े 
प्राचीन आयरलैण्ड में भारतीय पद्धति के लिखे जाते थे। 

विविध प्रकार के सिक्कों के लिए आयरिश भाषा में Cears (Kear 
rs), Cone (Kine), Cios (Kees), Capar (Kepar), Mal and 
478 नाम हैं । भारत में कौड़ी, कर्पादिक, पैसा तथा 'आना' आदि शब्द थे 
जो ऊपर कहे कुछ आयरिश नामों से मिलते हैं । 


तिथि के अनुसार पवे 


वैदिक परम्परा में सारे पवे, त्यौहार आदि चन्द्रमा के भ्रमण के अनु- 
सार सिद्ध होने वाली तिथि पर आधारित होते थे। प्राचीन आयरलंण्ड 
में भी वही प्रथा थी। 


राजघराने के रत्न, गहने आदि 


प्राचीन आयरिश राजा लोग वैदिक क्षात्र परम्परा के होने के कारण 
चे जो गहने, रत्न आदि पहना करते थे वे हिन्दू राजाओं के गहनों के समान 
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ही थे, जैसे कर्णेकुण्डल, बाजूबँध, गले में सुवर्णमाला, अँगूठियाँ इत्यादि > 
कुछ के नाम भी भारतोय ही होते थे। आयरिश स्त्रियों की, केश बाधने 
की पद्धति तथा गहने भारतीय स्त्रियों जैसे ही होते थे । 

“आयरलेण्ड के 777९727) (त्रिपुरारी ) प्रदेश के कलन दलदल (B0४ 
०£ C८) में जो गहने पाएं गए वे विद्ठानों के निर्णयानुसार भारतीय 
बनावट के लगते थे। कुछ लोगों का अनुमान था कि श्रीरंग्रपट्टणम्‌ में टीपू 
सुल्तान की मुत्यु के पश्चात उसके जनानखाने के गहनों की तथा टीपू के 
खजाने की जो लूट हुई उनमें से वे गहने होंगे। किन्तु अधिक बारीकी से 
जाँच करने पर निर्णय हुआ कि वे भारत के बने गहने नहीं थे । तात्पर्यं यह 
है कि प्राचीन आयरिश गहने भारतीय वैदिक परम्परा के ही होते थे।'” 
(पृष्ठ २४७, वेलेन्सी का ग्रन्थ} 


देवमन्दिर के जवाहरात 

आयरलेण्ड में 40।00€ गाँव के समीप कृस्तपूर्व के समय क॑ मन्दिर 
तथा सूर्यपूजा के स्थान हैं। भक्तजन निजी सम्पत्ति मन्दिरों में देवभूत्ति पर 
चढ़ा देते थे अत: प्राचीन मन्दिरों में आधुनिक बेंकों जसी भरपुर सम्पत्ति 
हुआ करती । पुजारीगण भी बेक कर्मचारियों जैसे ही उस सम्पत्ति के लेन- 
देन का हिसाब रखा करते थे। ईसाई पादरियों के हमलों के समय मन्दिरों 
के भक्तगणों द्वारा मन्दिर के परिसर में गाड़ दिए गए सोने के कक्चु, मुकुट 
आदि पाए गए हैं । 


आगयरलंण्ड का रामदुर्ग ओर राम पुरोहित 

Shell Company's Guide to Irelcnd नाम की पुस्तक में पृष्ठः 
२६८ पर एक उपयुक्त लेख है । वह ग्रन्थ Lord Killanin व Michael 
V. Duignan (Eubury Press, London में सन्‌ १६६७ में छपा) इन 
दो व्यक्तियों ने लिखा है। उसमें G07€४ जिले के बिवरण में उल्लेख है 
कि “४074 नगर से एक मोल उत्तर में एक Ramfort House 
(रामदुर्ग गृह) है। सन्‌ १७५१ में वह बनाया गया। उस इमारत में दूसरे 
स्थान से लाया हुआ एक शिलालेख रखा हुआ है। F€77'5 नगर में 
Bishop's Palace नाम का जो पुरोहित का महल है, उसका वह शिला- 
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लेख है। वह महल वयोवृद्ध पुरोहित थामस राम (०45 Ram) ने 
सन्‌ १६३० में बनवाया । उस पुरोहित महल के निर्माण का वह काव्यमय 
'शिलालेख इस प्रकार है-- 
This house Ram built for his succeeding brothiers 
Thus sheep bear wool not for themselves but others: 
'इसका अंनुवाद होगा-- 
मेरे परचात आएंगे जो नर। उनके लिए राम ने रचा यह घर। 
जैसे ऊन देते हैं जो भेड़ बिचारे । दूसरों की सन्तानों की शीत निवारे ॥- 
आयरलेण्ड में Killanin, Kiipat7ic आदि स्थानों के या व्यक्तियों 
के नाम हैं जो “किला”, 'किलेदार' आदि के द्योतक हैं । 


ज्योतिष 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ ३१५ पर उल्लेख है कि “आयरिश पंचांग 
का एक पत्ता मेरे पास है। वह भारतीय तथा अरबी पंचांगों से पूरी तरह 
से मिलता था। इस कथन से हमारे इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तं की 
'पूरी तरह से पुष्टि होती है कि ईसापूर्व समय में सारे विशव में. वैदिक 
सभ्यता ही थी । 


ईसाई पन्थ प्रसार से विद्या-प्रणाली खण्डित हुई. 

लगभग १८वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक पारिचिमात्य ईसाई 
यूरोपीय राष्ट्रों का विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर प्रभुत्व स्थापित हुआ । 
तबसे उन्होंने ऐसा प्रचार करना आरम्भ किया कि ईसाई धर्म में ही ऐसा 
कोई जादू या शक्ति है कि उससे ज्ञान, विद्या, सैनिक शक्ति, साम्राज्य 
आदिका उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तार होता रहता है। यह धारणा 
सर्वथा निराधार है । ईसाई धर्म तथा इस्लाम दोनों छल-बल से लोगों पर 
थोपे गए । वे किसी विशेष आन्तरिक गुणों के कारण बढ़ते चले गए हों; 
ऐसी बात नहीं है। 

इस सम्बन्ध में वेलेन्सी के ग्रन्थ के पृष्ठ ३१५ पर कही बात विचार“ 
णीय है । वे लिखते हैं कि “यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आठवीं शताब्दी 
में आयरलँण्ड के भुरुकुलों में पृथ्वी गोल है ऐसा पढ़ाया जाता था जबकि 
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यूरोप के अन्य प्रदेशों के लोग विस्मृति या अज्ञानवश इस .तथ्य से अपरि- 
चित थे ।” 

यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसार होने से पूर्व डू इड लोगों के चलाए 
गुरुकुल (महाभारतीय युद्ध के विनाश के पश्चात्‌) जैसे-तैसे चल रहे थे। 
किन्तु ईसाई प्रचारकों ने जो तोड़-फोड़ तथा मार-काट मचाई उससे वे 
डू.इडों के चलाए गुरुकुल भी नष्ट हो गए। यूरोप के वे भुक्कुल नष्ट होने 
पर पृथ्वी गोल है आदि तथ्य लोग भूलकर देखा-देखी पृथ्वी समतल मानने 
लगे। आयरलंण्ड द्वीप अलग बना रहने से उसमें इसाइयों का दबाव पड़ने 
में कुछ विलम्ब लगा। अतः वहाँ द्रबिड़ों द्वारा चलाए गए गुरुकुल कुछ 
अधिक अवघि तक चलते रहे। इसी कारण आयरलंण्ड के लोगों को जो 
बैदिक ज्ञान था, वह यूरोप के अन्य प्रदेशों के लोगों को नहीं रहा । 

आजकल विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है कि लगभग ४०० वर्ष 
पूर्व ही गैलीलियों ने प्रथम बार यह शोध लगाया कि पृथ्वी गोल है और 
वह सूर्य के इदं-गिदं घूमती रहती है, वह गलत है। 

गैलीलियों के समय तक पूरे यूरोप में ईसाई धमं फैले पाँच सो वर्ष 
बीत चूके थे । यदि ईसाई धर्म में ही ज्ञान प्रसार का कोई जादू होता तो 
यूरोपीय जनों को पृथ्वी के वर्तुल आकार जैसी सामान्य बात इतनी प्रदीर्घ 
अवघि तक अज्ञात क्यों रही ? अतः ऐसे युरोपीय ईसाई प्रचार के ढंग से 
लोगों को सावधान रहना चाहिए। 

एक ईसाई पादरी ने तो ऐसा आज्ञापत्र निकाला था कि इस पृथ्वी लोक 
का निर्माण ईसापूर्वं वर्ष ४००४ में हुआ जबकि वैदिक पंचांगों के अनुसार 
उस.बात को लगभग दो अरब वर्ष पुरे होने जा रहे हैं। हिन्दू लोगों के 
बिखरने के पूवं ही उनके पुरखों ने वेदिक पंचांग चलाया, वह कोई ग्रीक या 
अरब लोगों का चलाया नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध आंग्ल विद्वान Sir William 
]0०९४ का निष्कर्ष है । उनका यह कथन पूरी तरह सही है। मानव जाति 
के निर्माण से ही वह पंचाँग चलाया गया है। तब से वही पंचांग अखण्ड 
चलता रहा है। आयरलैण्ड, अर्बेस्थान, ग्रीस आदि प्रदेश के लोग वैदिक 
सभ्यता के भागी होने से उनके ब्यवहार भी उसी पंचांग के अनुसार चला 
करते थे। इसका एक छोटा प्रमाण आयरिश भाषा के. 7९०६॥४ शब्द में 


पाया जाता है। बह संस्कृत 'रात्रि' शब्द है। 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ २८४ पर वेलेन्सी ने लिखा है कि “खगोल 
ज्यौतिष के प्रसिद्ध ज्ञाता 8770४ ब्राह्मणों द्वारा बनाए पंचाग का अध्ययन 
कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू घमं सारे विश्‍व में फैला था, स्टोनहेंज+ 
बौद्ध.मन्दिर था तथा खगोल ज्योतिष, फल ज्योतिष, अंकगणित, पर्व तथा 
त्यौहार, खेल आदि सबका उद्गम हिन्दू धमं ही है। 

इससे हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि मानव की निर्मिती के साथ 
ही वंदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ । अतः सारी विद्या 
कला, धर्म विधि, ज्ञान आदि का वही एकमात्र स्रोत है। ताश का खेल, 
शतरंज तथा हितोपदेश, पंचतंत्र आदि जैसे बाल साहित्य का विशवप्रसार 
आदि कई छोटे-मोटे प्रमाण भी यही बात सिद्ध करते हैं । 

यूरोप में जो बंजारे (४75९) लोग हैं वे भारत के निवासी थे । उनके 
कारण यूरोप में भारतीय सभ्यता के कुछ अंश दिखाई देते हैं। यह बात 
हमारे सिद्धान्त से पूर्णतया भिन्त है। उस घटना का हमारे सिद्धान्त से 
कोई सम्बन्ध नहीं । महमूद गजनवी, गौरी आदि मुसलमान आक्रामकों ने 
पाँच-छः सौ बर्ष भारत में आतंक मचाया । तब जिन-जिन लोगों के घरबार 
उजड़ गए वे मारे-मारे घूमते-घूमते यूरोप में जीव-रक्षणार्थं चले गए। 
तथापि बे वहाँ एक पराई जमात के नाते अलग-सा जीवन बसर कर रहे 
हैँ । यूरोपीय उन्हें हीन समझते हैं 

इस प्रकार किसी बिपदा के कारण एक प्रदेश के लोगों द्वारा दूसरे प्रदेश 
में शरण लेने से जो थोड़ा-बहुत जबरदस्ती पड़ौसीपत निर्माण होता है वैसे 
सम्बन्धों का इस ग्रन्थ में कोई स्थान नहीं है। 

इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह विदित कराना हैं कि वेद, 
बैदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा ही विश्व के आरम्भ से सारे मानवों की 
विरासत रही है। 


ss 
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आंग्लभाषा का संस्कृत स्रोत 


भारत पर लगभग २०० वर्ष अंग्रेजों का अधिकार रहने के कारण, 
भारतीय विद्वानों का अभ्य यूरोपीय भाषाओं से कहीं अधिक आंग्लभाषा 
से परिचय हुआ है। अतः आंग्लभाषा को केवल एक उदाहरण मानकर 
हम इस अध्याय में यह बता देना चाहते हैं कि आंग्लभाषा भी संस्कृत भाषा 
का उसी प्रकार का प्राकृत संस्करण है जैले हिन्दी, बंगाली आदि भारतीय 
भाषाएँ हैं । 

इस अध्याय में दिए विवरण से पाठकों को यह्‌ भी जान लेना चाहिए 
कि अन्य यूरोपीय भाषाएँ ही नहीं अपितु विश्व की कोई भी भाषा संस्कृत 
की ही पुत्री है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे वेद ही मानव का मूल ज्ञान- 
भण्डार हैं । वेदों के शब्द ही मानव की पहली ध्वनि रही है। अतः संस्कृत 
ही मानव की सर्वप्रथम देवदत्त भाषा है । अन्य भाषाएँ सारी संस्कृत शब्दों 
के ही विकृत उच्चारों से बनीं । 

इस तथ्य को न जानते हुए आंग्ल, फ्रेंच, जमेत, लेटिन, ग्रीक, अरेमाइक 
हब, स्वाहिली, अरबी, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्दकोश तैयार 
करने वाले विद्वानों ने उनके अपने शब्दों की व्युत्पत्ति कही-सुनी बातों पर 
अण्ट-सण्ट बताते रहने का रबैया अपनाया हैं। उसे त्यागकर विविध शब्द" 
कोषकारों को उनके शब्दों का स्रोत संस्कृत में ही ढूंढ़ना चाहिए । अतः 
विश्व इतिहास पुनर्लेखन काये में सारी भाषाओं के शब्दकोषों का पुनगंठन 
कार्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए । ऐसा नहीं करने से तमिल आदि 
कुछ भाषाओं के दुरभिमानी जन ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि उनकी भाषा 
संस्कृत से भी पुरानी है। इस प्रकार अपनी-अपनी भाषा का झण्डा लह॒राते 
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हुए विश्व की मूल भाषा सम्बन्धी विवाद में कूद पड़ना बुद्धिमानी नहीं 
कहलाती । उन्हें यह बताना होगा कि उनकी भाषा कब और कैसे निर्माण 
हुई? वह भाषा बोलने वाला पहला व्यक्ति भाषा कैसे और किससे सीखा ? 
इत्यादि । 

ऐसे प्रश्‍न पूछे जाने पर संस्कृत ही एकमेव:भाषा है जो उन सारे प्रद्नों 
की कसौटी पर पूरी उतरती है। वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, 
आयुर्वेद, स्थापत्य, स्तोत्र, जप-जाप, मन्त्रततन्त्रं आदि सारी विद्या शाखाओं 
का प्राचीनतम साहित्य उसी संस्कृत भाषा में होना यही सिद्ध करता है कि 
संस्कृत ही समस्त मानवजाति की मूल भाषा रही है। , 

आंग्लभाषा भी संस्कृत की ही एक प्राकृत भाषा है, यह तथ्य आंग्ल 
शब्दकोशकारों को ज्ञांत कराने के लिए आंग्लभाषा के. वर्तेमान दो प्रमुख 
शब्दकोशों ९७5६९८5 तथा 05070 के सम्पादक मण्डल के अध्यक्ष के 
नाम मैंने सितम्बर १८, १६७१ को निम्न पत्र लिखा-- 

“महाशय, 

स० न०। आपके शब्दकोष गठन तन्त्र का एक मूलगामी दोष इस पत्र 
द्वारा आपको विदित कराना चाहता हूँ । शब्दकोश सिद्ध करने वाले आपके 
जो भाषाविज्ञ हैं, वे एक आव्यक तत्त्व से अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक बन सके 
प्रत्येक आंग्ल शब्द का उद्गम संस्कृत में दूंढ़ना चाहिए। यह तथ्य उन्हें 
अज्ञात होने के कारणं उनके द्वारा दिए विवरण व्युत्पत्तितन्त्र तथा भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से गलत सिद्ध होते हैं । 

4०७7 शब्द का उदाहरण लें । आम धारणा यह है-कि मूल आंग्ल 
शब्द 40% को €7 प्रत्यय लगने से - \/4०७€7 शब्द बनता है। वह 
धारणा सही नहीं है। वे दोनों 'विधवा' तथा “विधुर' इन दो संस्कृत शब्दों 
के आंग्ल अपभश्रंश हैं । 

आंग्लभाषा में जहाँ ०7 प्रत्यय लगता है वहाँ 'करने वाला” ऐसा अर्थं 
होता है । जैसे 7.200प7 यानि “श्रम अतः 40007९ याति श्रम करने 
वाला श्रमिक । ८7५९7 यानि वघ, अतः ५7५९९7 यानि वध करने 
चाला खूनी । अतः 4०७% (यानि विधवा) शब्द को “८ प्रत्यय लगकर 
यदि 4०४९7 शब्द बनता तो उसका अर्थ (विधवा करने वाला' ऐसा 
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होता । यानि किसी महिला के पति का हत्यारा ॥/।०७€7 कहलाता । इस 
कारण आंग्ल शब्दकोशों को ऐसा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है किः 
'विगता धबा यस्याः इति विधवा’ तथा "विगता घुराः यस्य सः विधुरः' इस 
प्रकार विधवा तथा विधुर इन सस्कृत शब्दों के ही आंग्ल उच्चार 'विडो” 
तथा 'विडोअर' बन गए हैं। 

उसी प्रकार 77७६१ तथा [07४ शब्दों से 'े' अक्षर यदि निकाल 
दिया जाए तो वे शब्द 'ऋत' (R७६१) तथा अनृत (770४) ऐसे शुद्ध 
संम्कृत ज्यों-के-त्यों बने हुए दिखेंगे । 

'प्र' यानि 'अन्य प्रकार का' यह संस्कृत उपपद आंग्ल शब्दों में सर्वत्र. 
लगता है जैसे Para-military forces, Para-medical services | 

कुछ विद्याशाखाओं के नाम देखें 'D7४।579' यह दन्तशास्त्र तथाः 
Trigonometry यह त्रिगुणमात्र। शब्द है। 

'मलिन' अर्थ का 'मल' संस्कृत उपपद तो आंग्लभाषा में स्त्र प्रयुक्त 
होता रहता है, जैसे Maladroit, Malignant, Malfunction, Mal 
administration, Mal-adjustment इत्यादि । 

आथिक, वैदिक आदि शब्दों का 'इक' अन्त्यपद तथा 'मृतप्राय', 'जल-- 
प्राय” शब्दों जैसा 'प्राय' अन्त्यपद आंग्लभाषा में भी दिखाई देते हैं। 
Economic, Civic आदि शब्दों में 'इक' प्रत्यय है । Solidify, exem- 
ए आदि शब्दों में प्राय अन्त्यपद का आंग्लभाषा में 'फाय' अपश्रंश हुआ 
है। ऐसे अगणित उदाहरण दिए जा सकते हैं । अतः आपको आंग्लशब्दों: 
की व्युत्पत्ति ढूँढने के लिए संस्कृत के विद्वानों का सहाय लेना उचित होगा । 
आपके शब्दकोशों के अगले संस्करणों में यदि ऐसा सुधार हो सके तो अच्छा; 
रहेगा । 


भवदीय 
पु० ना० औक 
अध्यक्ष 
भारतीय इतिहास पुनर्लेखन मण्डलः 
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उस पर 0%ford Dcti0n879 वालों ने दो पंक्तियों के संक्षिप्त 
उत्तर में कहा कि “डेढ़ सौ वर्षों से शब्दकोश तन्त्र जो हमारा चलता आ 
रहा है उसमें हम परिवत्तन करता नहीं चाहेंगे ।* 
_ebऽeप'ऽ का सितम्बर २६, १६७२ का उत्तर इस प्रकार था--- 
श्री ओक जी, 

आपका सितम्बर १८ का पत्र पाया। आपको हम सन्‍्तोषपूर्वक 
आइवस्त करना चाहते हैं कि Mariam- ७5९75 शब्दकोशों में शब्दों 
की व्युत्पत्ति देने वाले हमारे सम्पादकजन संस्कृत भाषा से भली प्रकार 
परिचित हैं । हमारे शब्दकोशों में ऐसे कई शब्द हैं. जिनका संस्कृत स्रोत 
. हमने माना हुआ है। जैसे अवतार, निर्वाण, सति, स्वस्तिक, योग--ऐसे 
कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा नहीं 
लगता कि इससे अधिक मात्रा में आंग्लभाषा के शब्द संस्कृत से लिए गए 
हों । विशेषत: Widow, Truth, E०७ आदि शब्द संस्कृत द्वारा आंग्ल 
भाषा में सम्मिलित होना इसलिए असम्भव-सा लगता है क्योंकि वे शब्द 
तो आंग्लभाषा में सैकड़ों वर्षो से बने हुए हैं जब एंग्ले-सैक्सन्‌ लोगों को 
संस्कृत भाषा का नाम भी ज्ञात नहीं था। संस्कृत स्रोत के आंग्लभाषा में 
सम्मिलित शब्दों के जो नमूने ऊपर दिए हैं बैसे शब्द आंग्लभाषा में १८वीं 
शताब्दी में या तत्परचात्‌ प्रविष्ट हुए । उसी समय यूरोपीय विद्वानों का 
संस्कृत भाषा से प्रथम बार परिचय हुआ । उससे और प्राचीन कोई भारतीय 
शब्द अवश्य आंग्लभाषा में घुसे हुए हैं जैसे 7.4०६ (लाख), ९] (राज्य), 
Bn92n (बनथान) । ऐसे शब्द सोलहवीं शताब्दी में भारतीय प्रवासियों 
की हिन्दी द्वारा आंग्लभाषा में सम्मिलित हुए न कि संस्कृत से । 

आंग्ल शब्द %।4०छ तथा संस्कृत शब्द 'विधवा' में दिखाई देने वाली 
समानता के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ है कि संस्कृत आंग्लभाषा की 
जननी है। उन दो शब्दों का सम्बन्ध अवश्य है किन्तु वह इस कारण कि वे 
दोनों शब्द (विधवा तथा Widow) Indo-European नाम की एक 
और प्राचीन भाषा के हैं जिसकी संस्कृत भाषा एक शाखा तथा आंग्लभाषा 
दूसरी शाखा है। यूरोप की अन्य आधुनिक भाषाएँ भी उसी Indo-Euro- 
P६३ भाषा की शाखाएं हैं । संस्कृत से कोई शब्द आंग्लभाषा में प्रविष्ट 
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हुआ है ऐसा आग्रह करने वालों के विरोध में ऐसा भी क्यों नहीं कहा जा 
सकता कि संस्कृत ने आंग्लभाषा के कुछ शब्द अपनाए हैं। ऐसे शब्दों को 
केवल एक-दूसरे के 'सम्बन्धी' कहा जा सकता है। विधवा शब्द के समान 
दीखनेवाले अन्य भाषाओं के शब्द Webster's third new International 
Dictionary में ५४0०७ शब्द का स्रोत बतलाते हुए दिए गए हैं। 

जिन आंग्लशब्दों का उल्लेख आपके पत्र में है उनका स्रोत संस्कृत हो 
ही नहीं सकता । कई शब्द जैसे ६7०७ और 8 उस प्रकार के संस्कृत 
शब्दों के सम्बन्धित हैं। यह बात एn20rid६९4 DCi0027क में हमने 
मान भी ली है। किन्तु कई अन्य शब्दों में तो जैसा आप समझते हैं वैसा 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ आंग्ल शब्द ९७४ (यानि कर्जा) 
यह आपके कहे संस्कृत 'दत्त'(यानि दिया हुआ) इससे जरा भी सम्बन्धित 
नहीं है। 

भवदीय 
F. Stuart Crawford 

इस पर मेरा अक्तूबर ५, १६७२ का उत्तर नीचे उद्धृत है ' 
श्री क्रॉफर्ड महाशय, 

मेरे १८ तारीख के पत्र पर आपके भेजे सितम्बर २६ के विवरण के 
लिए धन्यबाद । आपकी और मेरी भाषा-सम्बन्धी घारणाएँ इस कारण 
भिन्न हैं कि आप जो इतिहास सही मान बैठे हैं वह पूर्णतया गलत है, ऐसा 
मेरा शोध है। 

इसे कोई विवाद न समझते हुए केवल विचारों का एक आदान-प्रदान 
समझें । 

प्रचलित (ऐतिहासिक) घारणाओं के अनुसार Indo-European 
नाम की किसी प्राचीन भाषा से संस्कृत तथा यूरोप की भाषाएँ निकली हैं 
और यदि ४०० वर्ष पूर्व यूरोपीय लोग संस्कृत का नाम भी नहीं जानते 
थे तो उनकी भाषाएँ संस्कृत स्रोत की कैसे हो सकती हैं? आपके ये निष्कर्ष 
प्रचलित घिसी-पिटी ऐतिहासिक कल्पनाओं पर आधारित हैं । किन्तु हमारे 
शोधों के अनुसार आपकी वह मूलभूत ऐतिहासिक धारणाएं ही निराधार 


हैँ । 
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हमारे ऐतिहासिक शोधों से प्रचलित धारणाओं में आकाश-पाताल 
जैसा विशाल अन्तर कैसे पड़ा है? इसका यहाँ मैं आपको एक ठोस 
उदाहरण देना चाहता हूँ। आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का नाम आपने 
सुना ही होगा । गत ३५० वर्षों से विश्‍व भर के लोग उसे पांचवे मुगल 
बादशाह शाहजहां द्वारा मुमताज के शव पर वनाई कब्र समझते रहे, किन्तु 
मैंने भरपूर ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यहं सिद्ध किया है कि शाहजहाँ से 
पाँच सौ वर्ष पूर्व बना वह तेजोमहालय नाम का शिव मन्दिर है । इस शोध 
की मेरी पुस्तक आपको अमेरिका के सारे अग्रगण्य विश्वविद्यालथों के 
ग्रन्थालयों से प्र!प्त हो सकती है। वॉशिंगटन के सचिवालय की ग्रन्थशाला में 
उसकी प्रति प्राप्य है । मेरे शोध का उल्लेख विविध परीक्षाओं के छात्र तथा 
विविध ग्रव्थकार, व्याख्याता, वक्ता आदि करते रहे हैं! 

प्रचलित ऐतिहासिक कल्पनाओं को सुरंग लगाने वाले भेरे कई “अन्य 
भी प्रकाशन हैं जैसे--“Some Blunders of Indian Historical 
Research’, “Agra Redfort is a Hindu Building”, “Delhi's 
Redfort is Hindu Lalkof” तथा ‘Some Missing Chapters of 
World History. 

अब जहाँ तक भाषाशास्त्र का सम्बन्ध है उसकी प्रचलित धारणाओं 
में आमूल परिवर्तन लाने वाले हमारे शोधों की लड़ी.इस प्रकार है--- 
प्रचलित विहुढ्वर्ग की धारणा है कि मानवीय इतिहास केवल लगभग ५००० 
वर्षो का है। इसके विपरीत डॉक्टर ज्वालाप्रसाद सिंघल के The Sphinx 
57९३ पुस्तक में ऐसे कई शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं जिनसे वेद लाखों वर्ष 
प्राचीन सिद्ध होते हैं जवकि आजकल के विद्वान वेदों की निमिति केवल 
३००० वषं पूर्व बतलाते हैं । 

मेरी पुस्तक Some Blunders of Indian Historical Research 
के एक अध्याय में यह दर्शाया गया है कि आर्थ उर्फ हिन्दू लोग अन्य देशों 
से भारत में घुस-पैठ द्वारा बसे इस प्रचलित धारणा के बिपरीत विश्व- 
दिग्विजय करने वाले भारतीय क्षत्रियों ने तथा विद्वानों ने विविध प्रदेशों 
में 'कृण्वन्तो विशव आयंम्‌' ध्येय से प्रेरित होकर वैदिक बस्तियां बसाई 
तथा समाज का प्रसार किया । उन वैदिक शासकों की भाषा संस्कृत होने 
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से वही सारे विशव की भाषा बनी । उसी के प्राकृत-विक्ृत रूपों से अन्य 
भाषाएँ बनीं । अतः सितम्बर १८ के मेरे पत्र में यह सुझाव था कि किसी भी 
“भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति सबंप्रथम संस्कृत में ढूँढ़ना ही विद्वानों का तथा 
शब्द-को शकार का लक्ष्य एवं कत्तव्य माना जाना चाहिए । 

अतः मेरा निवेदन है कि आपके शब्द-कोशों में व्युत्पत्ति करने वाले 
विद्वानों को उपरोक्त शोधों की जानकारी दें ताकि वे निजी भूमिका पर 
दुबारा विचार कर सके । 

भवदीय 
पु० न० ओक 

उपर उद्धृत पत्र-व्यवहार से पाठकों को भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में 
'बिद्वज्जनों की प्रचलित धारणा और हमारी धारणा का महदन्तर समझ में 
आ जाएगा । 

वे समझ बैठे हैं कि लगभग ४०० वर्ष पूर्व जब ब्रिटिश तथा अन्य 
यूरोपीय व्यापारी संस्थाओं के लोग भारत में आने लभे तभी से हिन्दी 
तथा संस्कृत शब्दों का आंग्लभाषा में आयात होने लगा । 

चार सौ वर्ष पूर्व जिस संस्कृत भाषा का अस्तित्व यूरोपीय लोगों को 
प्रथम बार ज्ञात हुआ, उस संस्कृत भाषा के शब्द ४०० वर्ष के पूर्व के समय 
में आंग्ल या अन्य यूरोपीय भाषाओं में हो ही नहीं सकते, यह यूरोपीय 
विद्वानों की प्रचलित धारणा सही इतिहास के सम्बन्धी उनके गाढ़े अज्ञान 
का प्रदशेंन करती है । 

जैसा कि इस ग्रन्थ में हम बार-बार बतला चुके हैं कृतयुग से महा- 
भारतीय युद्ध तक सारे विश्व में संस्कृत भाषा तथा वैदिक समाज व्यवस्था 
का ही प्रचलन था। यह इतिहास वर्तमान विद्वज्जनो को अज्ञात होने के 
कारण उन्हें अण्ट-सण्ट कपोलकल्पित कल्पनाओं की पतंग उड़ानी पड़ती है, 
जैसे कि आर्य नाम की कोई जाति रही होगी; वे किसी पश्चिमी प्रदेश में 
रहे होंगे; उनकी इण्डो-यूरोपियन नाम की कोई भाषा रही होगी । इसो 
प्रकार इन विद्वानों ने बगैर किन्ही प्रमाणों के निराधार, कपोलकल्पित 
मनमानी कल्पनाओं के ढेर-के-ढेर लगा दिए हैं । उन कल्पना ओं कान कई. 
आगा है, न पीछा । 
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आधुनिक पाश्चात्य लोग संस्कृत के सम्पकं में भले ही ४०० वर्ष पूर्व 
आए होंगे । किन्तु संस्कृत-भाषी भारतीय लोग कृतयुग से ईसाई धर्म की 
निर्मिती तक सारे विश्व में छाए हुए थे। इस तथ्य के अज्ञानवश संस्कृत 
अन्य भाषाओं की स्रोत नहीं हो सकती ऐसी वर्तमान विद्वज्जनों की धारणा 
होना स्वाभाविक है। 

मध्ययुग में इस्लामी आक्रामक तथा यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों ने 
आरत पर आक्रमण द्वारा सम्पर्क किया। उसके पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क 
होते नहीं थे, ऐसी कल्पना कर लेना ठीक नहीं होगा। सिकन्दर के समय 
ग्रीस से, फेरोहा शासकों के समय मिस्र से; प्राचीन रोमन्‌ साम्राज्य को 
भारत द्वारा रेशम आदि वस्तुओं के व्यापार से, अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क होते 
ही रहते थे । 


विभिन्‍न वाहन 

यह कल्पना कर लेना कि आजकल की तरह यान्त्रिक नौका, विमान, 
मोटर-गाड़ियाँ आदि ब्रुतगति के वाहन इससे पूर्व के यूयों में न होने से विश्व 
की विभिन्‍न जमातें एकाकी जीवन बसर करती रही होंगी, योग्य नहीं। 
विश्व का इतिहास लाखों-करोड़ों वर्षों का है। उसमें से हमें गत ७००- 
८०० वर्षों का इतिहास ही सीमित रूप में ज्ञात होता है। इसी कारण 
द्रुतगति के वाहन तथा अन्य सम्पर्क साधन आज की तरह अतीत में भी रहे 
होंगे, कोन जानता है? क्या रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वैसे 
उल्लेख नहीं हैं ? वे झूठ या कपोलकल्पित क्यों माने जाएँ ? जव विविध 

यन्त्र तथा वाहन बनाने सम्बन्धी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध हैं ? 

. अन्य एक तकं यह है कि घोड़े, ऊंट आदि पर सवार होकर या केवल 
पैदल चलने वाली सेनाएँ भी कई साहसी सेनातियों के नेतृत्व में दूर-दूर के 
प्रदेशों में जाती रही हैं। भारतीय राजाओं के आठवीं-दसवीं शताब्दी तक 
कोरिया तक साम्राज्य बने हुए थे । 

कालिदास के रघुवंश में रधु ने ईरान उर्फ पारसिक देश पर जो बड़ी 
विजय पाई उसका वर्णन लिखते हुए कालिदास कहते हैं “दाढ़ी वाले इतने 
ईरानी सैनिक धाराशायी हो गए थे कि उन्हें देखकर लगता था जैसे 


है 


मधुमविखयों के छत्ते ही बिखरे पड़े हों ।” । 

अंग्रेजों को ४०० वर्ष पूर्व संस्कृत का अस्तित्व भी ज्ञात न होने से 
संस्कृत शब्द आंग्लभाषा में. होता असम्भव है; यह तर्कं भी सही नहीं है । 
मानो कि मुझे आंग्लदेश का अस्तित्व मेरी १० वर्ष की अवस्था में ज्ञात 
हुआ । उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन हुए १०० वर्ष हो चुके थे । ऐसी 
अवस्था में क्या मेरा यह कहना ठीक होगा कि मुझे इंग्लेण्ड की कुछ 
जानकारी पहली बार सन्‌ १६२७ में हुई । अतः तत्पूर्वं मेरे जीवन पर 
इंग्लैण्ड का किसी तरह का प्रभाव पड़ना असम्भव है ? 

ऊपर लिखे विवरण से वाचकों ने जान लेना चाहिए कि आधुनिक 
विद्वानों की ऐसी घारणाएंँ असंगत होने कें कारण उनकी. सारी संशोधन 
प्रणाली तथा तर्कप्रणाली ही गलत है। 

एक मुद्दा यह है कि विशव की सारी ही जमातें चाहे वे हृब्शी, अरब, 
इराणी, मिस्रो, चीनी, यूरोपीय, एर्लो सेक्सन या और कोई हौं, विश्व 
बैदिक समाज में अन्तर्मूंत थीं। उन्हें उनका वह अतीत उस तरह अज्ञात 
बनकर रह गया है जैसे व्यक्ति निजी आँखों से निजी पीठ को देख नहीं 
पाता,। 

आंग्ल शब्दकोश वालों की धारणा कि [000-ः0707०७॥ नाम की 
कोई भाषा थी; इसका भी कोई आधार नहीं है । ॥n५¡३ तथा Europe 
आज भी विद्यमान हैं? तो उनकी उस ॥॥00-37707४७॥ भाषा का 
नाम-निशानी भी क्‍यों और कैसे मिट गयाः? उस भाषा का व्याकरण कहाँ 
है? साहित्य कहाँ है ? लिपि कौन-सी थी ? कौन-से युग में कितने 
विस्तृत प्रदेश में वह भाषा बोली या लिखी जाती थी ? ऐसे प्रइनों का यदि 
पाइचात्य प्रणाली के विद्वान विचार करते तो उनकी धारणाओं की 
निरर्थकता तथा अताकिकरता ध्यान में आ जाती। अतः इतिहास संशोधन 
में तेज, धारदार, नीरक्षीर न्याय वाली तर्कशक्ति: क्रा. बड़ा ही महत्त्व होला 
हैँ । 

मानवों की पहली पीढ़ी से वेदों के साथ ईश्वरदत्त भाषा के रूप में 
संस्कृत भाषा का आरम्भ हुआ । इस प्रकार का स्पष्ट तथा निश्चित 
इतिहास और किसी. भाषा का. नहीं, है। अन्य भाषाएँ कब, कंसे निर्माण हुई 


अ 
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यह सर्वथा अज्ञात इसलिए है कि अन्य भाषाएँ संस्कृत के बिगड़े रूप हैं । 
धीरे-धीरे संस्कृत के बिगड़ते-बिछुड़ते रूप अनजाने विभिन्न भाषा कहलाते 
लमे । 

संस्कृत ही अन्य भाषाओं का स्रोत है, इस तथ्य का अज्ञान एक 
ऐतिहासिक त्रुटि तो है ही किन्तु उससे भाषा-शास्त्र में भी एक बाधा 
निर्माण होती है । शब्दकोशों में मबद व्युत्पत्ति के दिए विवरण निराधार 
सिद्ध होते हैं। उदाहरणार्थं आरलशब्द Automobie (यानि मोटरगाड़ी)' 
लें । इसका विग्रह 89६० (यानि स्वयं) और 7।00।।९ (यानि चलने वाली )' 
ऐसा किया जाता है । वस्तुतः वह्‌ 8000 (यानि आत्म) ' और ४९; 
(यानि 'बल') अर्थात्‌ आत्मबल से चलने वाली गाड़ी इस अर्थ का पूरा 
ज्यों-का-त्यों संस्कृत शब्द हैं। फिर भी उसका ३0०-700/।९ इस तरह 
विग्रह करने से उसका संस्कृतत्व नष्ट हो जाता है या अज्ञात रह जाता हैत 
इसी तरह का दूसरा उदाहरण 'मधुबाला' शब्द का दिया जा सकता है।' 
उसका विग्रह. !\24॥४-१]4' ऐसा करने की बजाय यदि उसे m4d- 
४७६३ लिखा जाए तो वह्‌ बड़ा ही अनर्थकारी होगा। ऐसी गलतियाँ जो 
पाँचवीं-छठवीं जमात के शिशु को भी शोभा नहीं देंगी, भाषा-शास्त्री का 
सम्मान पाने वाले शब्द-कोशकार विद्वानों के हाथों की जा रही हैँ; फिर 
भी कोई पूछने वाला नहीं है । 

इस प्रकार इतिहास की विक्कति अन्य क ई विद्याशाखाओं में दोष उत्पन्न 
करती है क्योंकि इतिहास यह मानवीय जीवन के सारे पहेलुओं की कहानी. 
होती है । 

निजी पक्ष के समर्थन में आंग्लदाब्द-कोशकार यदि यह बतावें कि 
2६० (यानि 'स्वयं') यह ग्रीक उपपद 408९70, Autoharp, Auto= 
graph, Autolysis, Autonomy आदि शब्दों में भी लगता है तो उसके 
उत्तर में हम कहना चाहेंगे कि वह 'आत्म' शब्द का टूटा-फूठा भाग बनकर 
ग्रीक शब्द कहलाता है। वस्तुतः वह Aut0m0 उर्फ Atm (आत्मा) ही 
होना चाहिए । उसका वह मूल संस्कृत रूप Automatic (Automartic) 
यानि आत्मतिक, 4६0700/।९ यानि 'आत्मबल' जैसे शब्दों में दिखाई 
देता है। 
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यूरोपीय वेद्यक में "7०॥४।2०६।८ कहते हैं जो शब्द 'प्र-फलक्तिक' 
यानि अच्छा परिणाम गतलामे वाला इस तरह का संस्कृत शब्द है। 

और एक भिन्न प्रकार का उदाहरण लें। पेशेण्ट (P2४९१) शब्द 
के दो विरोधी अर्थ आंग्लभाषा में रूढ़ हूँ। जो ब्यक्ति शान्तचित्त हो उसे 
'पेशण्ट' कहा जाता है। किन्तु जो रुग्ण, डॉक्टर के कक्ष के बाहर बेचैनी में 
चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे भी आंग्लभाषा में'पेशण्ट (६९) 
ही कहा जाता है। एक ही शब्द के दो विरोधी अर्थ केसे रूढ़ हुए ? इसका 
समाधानकारी उत्तर कोई भी आंग्लशास्त्री नहीं दे सकता । किन्तु आंग्ल- 
भाषा का स्रोत संस्कृत ही होने से इस समस्या का समाधान संस्कृत में 
अवश्य पाया जाता है । वह विवरण इस प्रकार है- 

आंग्लभाषा प्राकृत होने के कारण उसमें जो विविध विकृतियाँ निर्माण 
हुई उनमें से एक यह है कि कई आंग्लशब्दों के आरम्भ में 'पी' अक्षर फालतू 
लगा हुआ है । उसका उच्चारण नहीं होता । जैसे Psychology, Psyche 
analyst, Psychodelic, pneumonea, Pneumatic, Pfizer इत्यादि। 
इसी प्रकार P९० शब्द में '?' अक्षर फालतू लगा हुआ है। संस्कृत शब्द 
“शान्त” तथा 'अशान्त' है। इन दोनों के यदि आरम्भ में ? अक्षर जोड़ 
दिया जाए तो ?+-शान्त और P+ अशान्त, दोनों का सन्धि पान्त उफ _ 
'वेशण्ट' ही होगा। इस प्रकार 'ेशण्ट' शब्द के आंग्लभाषा में दो विरोधी 
अर्थ क्यों हैं ? इस शंका का समाधान संस्कृत के सहाय्य के बिना नहीं हो 
सकता। ऐसी ही समस्याएं अन्य भाषाओं में भी अवश्य होंगी। उनका 
समाधान भी संस्कृत के सहाय्य से पाया जा सकेगा। 


एतिहासिक उथल-पुथल 

आक्रामकों के हमलों से जैसे किले, बाड़े आदि टूट-फूट जाते हैं, उसी 
प्रकार संस्कृत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था टूट जाने पर प्रादेशिक अपश्रंशचों से 
विविध भाषाएँ, उपभाषाएँ आदि निर्माण हुई। बे भाषाएं सस्कृत के ही 
विविध क्षतिग्रस्त रूप हैं। 

संस्कृत का 'हस्ति' (यानी हाथी) शाब्द लें। उर्दू आदि इस्लामी 
भाषाओं में 'हस्ती' शब्द 'एक ताकतवर व्यक्तित्व' के रूप में प्रयोग 'होता 
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रहता है। आंग्लभाषा में उसका विकृत उच्चार हफ्ती उं 'हेफ्टी (Hefty) 
याति 'ऊेचा-तगड़ा' व्यक्ति के अर्थ से रूढ़ है। 

कई आंग्ल शब्दों में '€' या 'R' अक्षर फालतू लगा पड़ा है। जैसे 
कोर्ट (८०७7४) शब्द बस्तुतः 0५४ (कोट) है क्योंकि राजा कोट के 
अन्दर न्याय किया करता था। उस शब्द में 7 अक्षर लगकर कोट के स्थान 
पर 'कोर्ट' शब्द रूढ़ हो गया । 
_ ०४३६९ शब्द को '० निकालकर पढ़ें तो 'ओटज' (यानि कुटिया) 
यह 'संस्कृत' शब्द स्पष्ट है। 

आंग्ल 802 शब्द संस्कृत 'पोत” शब्द का अपञ्रंश है । इससे एक 
नियम घ्यान में आता है कि आंग्ल तथा संस्कृत शब्दों में 'प' तथा 'ब' 
उच्चार अदल-बदल होते रहते हैं। जैसे 'पुस्तक' शब्द से 'स्त' अक्षर गिर 
पड़ा और केवल 'पुक' शब्द शेष रहा । तत्पश्चात्‌ 'पुक' का उच्चार बुक' 
(७००६) यह्‌ आांग्ल शब्द पुस्तक के अर्थं से रूढ़ हुआ । 

आंग्लभाषा में 2''"ए'"-€ (अपि) अक्षर लिखकर 'एप' उच्चार 
करते हैं । उस 'अपि' शब्द के आरम्भ के 'क अक्षर का लोप होने से संस्कृत 
«कपि' (यानि बन्दर) शब्द आंग्लभाषा में 'अपि' लिखा जाता है किन्लु 
बोला जाता है 'एप' । 

बंग्लो (ह७४2]0% ) शब्द देखें । इसका अर्थ है 'घर' । उसके आरम्भ 
में ह अक्षर फालतू पड़ गया है। उसे निकालकर पढ़ें तो ७०४8।0% शब्द 
वास्तव में 'अंगालय' या अँगना प्रतीत होगा । 

संस्कृत शब्द 'धाम' लें | आंग्ल में इसका उच्चारण 'धोम' रूढ़ हुआ । 
तत्पश्चात्‌ उसमें से 'ध' अक्षर निकलकर 'होम' यानि घर (80776) कहा 
जाने लगा । 

कई आंग्लशब्दों के आरम्भ में 'अ अक्षर फालतू जोड़ा गया है। इसके 
कुछ उदाहरण हम यहाँ उद्धुत कर रहे हैं। पाठक और भी ढूंढें । हिन्दी 
में भी यह बात कभी-कभी दिखाई देती है। जैसे 'स्तान' को 'अस्नान' कहा 
जाता है। इसी प्रकार आंग्लभाषा में ^0।९ (बलयुक्त), ^P।९ (फल), 
A७6० (भट), अन्नह्मम्‌ (ब्रह्मा) Assassin (साहसिन्‌ ), Apothecary 
(पश्यकरी) यानि जड़ी-बूटियाँ आदि बेचने वाला, ^१८३ (क) यानि 
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'जल' आदि सारे संस्कृत शब्द ज्यों-के-त्यों हैं। केवल उनके आरम्भ में जोड़े 
'अ' अक्षर के साथ उनका उच्चार हो रहा है। 4/९ में ए अक्षर दो 
बार इसलिए आते हैं कि बह संस्कृत 'फ' अक्षर को ब्यवंत करते हैं। उसी 
प्रकार Ab0०४ में 99 अक्षर द्विवार आकर 'भ' का निर्देश करते हैं । 

ऊपर छज्जे में बैठी प्रियतमा का मन नीचे खड़ा प्रीतम वाद्य बजाकर 
या गीत गाकर जब रिझाता है तो उस क्रिया को आंग्लभाषा में Serenade 
(सेरिनेड) कहते हैं । 0074 शब्दकोश में उसका ऊटपटांग विवरण यों. 
लिखा है कि प्राचीन फ्रेंच के $९770 (सेरॅंनो) यानि 'खुली हवा' से 
९7६०३५९ शब्द बना है। उस विवरण में कई दोष हैं। एक शो यह कि 
प्रियतमा का छञ्जा और नीचे खड़े गीत गुनगुनाने वाले या वाद्य बजाने 
वाले प्रीतम का स्थान दोनों ही एक ऊंची छत के नीचे हों तो 'खुली हवा' 
वाला विवरण यथार्थ नहीं लगता । और यदि 9९7३०९ भूल शब्द मान भी 
लिया जाए तो उसका 9९००३५ (सेरिनेड) रूप कंसे बना ? तीसरा 
बाक्षेप यह है कि उस 9९7०९ शब्द में संगीत का तो कोई उल्लेख ही नहीं 
है। व्यूत्पत्ति में ऐसी समस्याएं जब खड़ी हो जाती हैं तो संस्कृत का सहारा 
लेना पड़ता है । संस्कृत से पता चलता है कि 9९7००३५९ वस्तुतः संस्कृत 
'स्वरनाद' शब्द है। आंग्ल शब्द-कोशकारों की लिखी व्युत्पत्तियाँ कितनी 
दोषपूर्ण, बचपनी तथा हास्यास्पद होती हैं, इसके यह कुछ नमूने दिए हैं । 
ऐसे सँकड़ों या हजारों उदाहरण निकल सकते हैँ । 

$2९ (स्नेक) यामि साँप । उसी से $7००६ (स्वीक) यानि चुपके 
से छिणे-छिपे प्रवेश करना इस अर्थ का शाब्द बना है। वह सर्प शब्द का 
अपभ्रंश है । संस्कृत 'सपंत' शब्द ही आंग्लभाषा में 5९7९०६ लिखा जाता 
है । Surre।।0॥ (सरेपटिशस) भी उसी संस्कृत शब्द का एक रूप है।. 
97९K शब्द में जो भाव है बही $७77९४४।०॥७ से प्रकट होता है । 

संस्कृत 'पत्र' शब्द 'पटर' ऐसा लिखा जाने लगा। तत्पश्चात्‌ आदि 
अक्षर 'प' के स्थान पर'ले' अक्षर आकर आंग्लभाषा में लेटर ([लांटा ), 
शब्द बना । 

ऋत-अनुत संस्कृत शब्द आंग्लभाषा में 7 जोड़कर Truth, Un- 
(7th लिखे जाते हैं, यह हम बता ही चुके हैं। इन्हीं दो शब्दों से आंग्ल- 
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भाषा के कुछ और भी शब्द बने हैं। जैसे २।४॥६ (यानि जो उचित'या 
सही हो) और ५४४४८ (यानि लिखना) | सही या उचित वही होता है जो 
-सत्य होता है। इसी प्रकार लिखा वही जाता है जो सत्य होने से लिखने 
बाला उससे कभी मुकर नहीं सकता। मतः 7१९ (राईट) और Right 
(राईट) दोनों ऋत मूलक ही हैं । 

आंग्लभाषा में ४८४४ यानि “वर्ष । उसका उच्चार 'यसं,' ऐसा किया 
जाता है । किन्तु पहले अक्षर ४ की पूंछ पोंठकर उस शब्द को ४९१7७ पढ़े 
तो वह ज्यों-का-त्यों 'वषं' शब्द ही दिखाई देगा। अतः मूल संस्कृत शब्द 
वर्ष का आंग्लभाषा में 'यर्स ऐसा विकृत उच्चार रूढ़ हुआ है। 

अब दूसरी प्रकार की विकृति देखें। संस्कृत कर्ण शब्द आंग्लभाषा में 
९2 लिखा जाएगा । अब उसका पहला अक्षर £ तथा अन्तिम अक्षर 
॥ काट दें तो जो बीच के तीन अक्षर ००7 रह जाते हैं वही (यर) शब्द 
आंग्लभाषा में 'कणं' शब्द का योतक है। | 

मुख शब्द आंग्लभाषा में [०0४ (मौथ) कहलाता है । किन्तु इसका 
“प्राकृतिक उच्चार 'मुथ' होगा जो स्पष्टतया 'मुख' शब्द का ही अप'्रंह है । 

संस्कृत में शरीरान्तर्गत ग्रन्थि को ग्लैण्ड (७।०॥4) कहां जाता है। 
-उसी प्रकार दीपस्तम्भ उर्फ दीपस्थान को लेम्प स्टंड कहा जाता है। इससे 
पता चलता है कि संस्कृत 'अथ' या 'थान-स्थान' आदि उच्चार आंग्लभाषा 
में 'अंड' बन जाते हैं। इसी कारण अंग्ुल-स्थान का उच्चार अंगुललँण्ड 
अर्थात्‌ 'इंग्लेण्ड' बन गया । 

संस्कृत 'ल' तथा 'र' अक्षरों के उच्चार भी आंग्ल अपञ्रंश में अदल- 
बदल हो जाते हैं। जैसे 'फटिलिटी' (F7४7|/(9) शब्द वस्तुतः संस्कृत 
'फलति-- इति’ शब्द है । यहाँ संस्कृत 'ल' का उच्चार आग्लभाषा में 'र' 
हुआ । इससे विपरीत संस्कृत 'र' आंग्ल में 'स' उच्चार होने वाला उदाहरण 
देखें । आँखों पर लगाए जाने वाले चइमे को आंग्लभाषा में Spectacies 
कहते हैं । उसमें ९ का उच्चार 'क' के बजाय''स'.करके देखें । S९०३ + 
८७४ वस्तुतः 'स्पष्ट +- करस” (यानि धुंधला अक्षर या अन्य दृश्य) स्पष्ट 
-करने वाला' ऐसा संस्कृत शब्द है। 

अस्तर्ज्ञान, अन्तेध्यान, अन्तर्मन आदि संस्कृत शब्दों में 'अन्तर' का जो 
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अर्थं है वही हिन्दी में 'अन्दर' तथा आंग्लभाषा में ७०4९7 (अण्डर) 
कहलाता है। 

आंग्ल ?।९३५९4 शब्द संस्कृत "प्रसीद' है। 'प्रसीदो भव' का आंग्ल 
रूप ए।९३५९0 ४९ या ७९ ।९५९ होता है। क्रूर का आंग्ल भाषामें मिलता. 
जुलता C7७९] शब्द है। 0४४6] (कमल) संस्कृत क्रमेलः (यानि ऊंट) का 
अपभ्रंश है। आश्रयम्‌ शब्द आंग्लभाषा में 29।५7 (असायलम्‌) कहा 
जाता है। हुत्‌ का हार्ट (१९३7) अपञ्रंश रूढ़ हुआ है। 'तुमुल' शब्द आंग्ल 
भाषा में 7४०८।६ (ट्युमुल्ट) लिखा जाता है। 

अन्य कुछ शब्द इस प्रकार हैं--- 

गौ:== ०% (कौ) ; CU77।८८।५/ (करिक्युलम्‌) = अतः गुरुकुलम्‌ 
entrepreneur =— अन्तर्प्ररितनर 3 management = मनजमन्त; Co = 
सह | ४६९ ऊर्ज॑य । !.0॥९९४।(४==लम्ब-जीव-इति । Virginity == 
वर्ज्य-जननं इति । \8४।६३७॥।५ =नावि-ग-बल-इति, ऐसे पूरे-के-पुरे 
संस्कृत समास आंग्लभाषा में जैसे बोले जाते हैं वैसे अन्य यूरोपीय भाषाओं 
में भी पाए जाते हैं । 

“इति श्रीमत्‌ भगवद्गीतासु उपनिषत्सु'`'आदि बचनों में इति’ का 
'ऐसा' अर्थ ही आंग्लभाषा में advisibility, gullibility, invalidity 
आदि शब्दों में अन्तर्भूत हैं। 0॥८।९॥८९ = संशस्‌, ९६ (व्हीट), 
Vitamin, Vitality आदि शब्दों में से आद्य अक्षर 'जी' लुप्त हुआ है। 
“जी' अक्षर लगाकर पढ़ने से वे शब्द जीवित, जीवितमान्‌, जीवितलिति-- 
आदि प्रतीत होंगे । 'अयोध्याखण्ड' आदि शब्दों में जो अन्तिम पद काण्ड 
है. बह आंग्लभाषा में ९870 (कण्टो) लिखा जाता है। 7006 भाट शब्द 
का अपश्रंश होने से 70०79 (यानि 'काव्य') वस्तुतः 'भाटरी' (यानि 
भाट के गाए या बनाए गीत) शब्द है। 7९६7६६९4--अन्तर्गतं । Ve" 
७7९ = वस्त्र। ४९7५ =वस्त्री। 2m = अहम्‌ । ०७ = यूयम्‌ । ५९ = 
बयम्‌ । 9९ संस्कृत 'सा' है। 2४-ततू । Th6५==ते । T०५==स्ब 
(म्‌) । ८०4 शब्द को 5 लिखने से वह वास्तव में 'अन्त' शब्द ही प्रतीत 
होगा । ०९ == विकट (दुष्ट )। ४९४९४०१) == यस्तनदिन। P]2०९ = 
प्रासाद । ^४९==अस्लुत । ५४००७।--वाचल । VivarVoce =जीव 
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बाचा । ए००४४प/४५--वाचाबो लरी | $५०८।॥०६(सकूसिक्ट) == संक्षिप्त 
2९०९ = अक्षिष्त । 45089 = विस्मय । ॥०॥३॥ = सुमत । Humar 
शा == सु-मन-इति । अश्व शब्द का ही अपश्रंश 255 (यानि 'गधा') बना 
है। संजीवन ५2०९/०९ । “प्रार-थना' शब्द से अन्त्यपद “थना” लुप्त 
होकर आंग्लभाषा में प्राथेना को केवल 'प्रार' (P72९7 = प्रेअर) ही 
कहा जाता है। ४०६९ (जोतनग या जोड़ना ) ==योग। 7==वार (करना ) 
यानि युद्ध । C4]।६८7॥ == कलाग्रथ । G0९77॥५ =ज्याञ- ग्रथ । 
Geometry = (ज्या + मात्रा) । Trigonometry = न्रिगुणमा त्रा = 
त्रिकोणमात्रा । \९॥।८।० == वाहिकेल । ह०।६==लोक । Norfoik== 
नरलोक । F0।(5७६४0॥ == लोक वाहन । R2४९ = राग (क्रोध) । Wrath 
(राथ) == राग । 079m =समनाभ । Supple = चप्रल । icon = 
ईशान्‌ । ॥2७ == ॥0४९। == ९७७ ॥0४९॥ यह्‌ सारे शब्द संस्कृत गत्व 
अथवा नवीन, नाविन्य आदि के रूप हैं । १९४४2९7 = नवलपत्र। Sweat 
--स्वेद | 9३४९7 =स्वेदर । ॥9]९ == कस्थल (यानि जलपूरित खाई 
से सुरक्षित किला) । अल्‌-कोहल (2।०॥०]) आंग्लभाषा में दारू को कहते 
हैं । उसमें 'अलू' यह अरबी अव्यय है। कोहल संस्कृत में चावल से बने 
आसव या मदिरा को कहते हैं। अतः 'अलकोहल' शब्द संस्कृतभूलक हैँ 
वैसे संरक्त का प्रत्यक्ष 'मदिरा” शब्द भी आंग्लभाषा में 4०2 लिखा 
जाता है। यह घवल दारू अटलांटिक महासागर के एक विशिष्ट द्वीप में 
बनती है। उसे भी उसी दारू के कारण 'मदीरा' (द्वीप) ही कहते हैं । स्वयं 
उस सागर का 'अतलांतिक' नाम भी संस्कृत 'अ-तल-अंतिक' यानि जिसके 
तल का कोई अन्त ही नहीं--इस अर्थ से पड़ा हुआ है । मदिरा तथा अतल- 
अंतिक यह नाम उस समय के हैं जब यूरोप पर संस्कृत भाषा बोलने वाले 
दैत्यों का अधिकार था । वे जिस द्वीप में मदिरा तैयार कराते उस द्वीप का 
अभी भी वही नाम है । 

Man= मानव” शब्द है । D007==द्वार । 86076 =भआादर। 
Sain सन्त | P7ec॥९7= प्रचारक । P7०ऽ।= पुरोहित । Bach” 
९07 =ब्रह्मचारी । underling = अंन्तरलिग । (१०76 -- राम । Cine 
rama, panoramo आदि मनोरमी जैसे ही शब्द हैं। 705९ ==नास ४ 
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‘C0m९= आगम में आरम्भ का 'आ' अक्षर निकल गया है और 'ग' का 
उच्चार 'क' बनकर 'आगमन' को आंग्लभाषा में "९०/९ कहते हैं। 
“मन! शब्द आंग्लभाषा में ००५ लिखा जाता है। कोट को (04 या 
C०४० लिखा जाता है । 87५४९ ब्रज उं ब्रज शब्द है। ९५९४६३। == 
पादस्थाल । P00८7 = पादीयम्‌ । $६५५० = स्थडिलम्‌ । Cycle 
शब्द को यदि ८० लिखा जाए तो वह चक्र उर्फ चवल शब्द प्रतीत होता 
है । मृत्यु से ही morgue, mortuary, mortal, immortal आदि शब्द 
बने हैँ । P7im0९0६०7९ = प्रथम-अन्म-चर यानि ज्येष्ठतम सन्तान का 
विशेष अधिकार । P7०४९॥।०7= प्रजनेतारः। १7९०==तषः। Cof- 
९7९ ==कोठड़ी =कोटर=कोटरी । ७४०== वारि | 507 =सुनुः == 
sonny । Daughter = दुहितर । Te]९४।५।०॥ = तलबीक्षणं । रह = 
नक्तम्‌ । ५९7=ऊपरि। ॥0।t= फल जो वस्तुतः ७] लिखते-लिखते 
थि। उफे £7७६ लिखा जाने लगा । 'पश्य' शब्द का अद्याक्षर 'प' निकेलकर 
आंग्लभाषा में '५९९' यानि देखना । संस्कृत 'अ' का उच्चार आंग्लभाषा 
में 'ओ' होता है। जैसे रायल का रॉयल। तैल==भांइल । अत: पाद शब्द 
का परिवर्तेन आंग्ल भाषा में £00! कंसे हुआ यह देखना उद्बोधक होगा । 
'पितर' का फादर उच्चार होता है, अतः पाद का फाद (६9880) हुआ। 
अ का 'ओ' उच्चार होता है अतः £830 के स्थान पर £004 हुंआ । दन्त 
को 7०० भी कहते हैं, यानि 'द' का उच्चार 'ट' भी होता है अतः £0०६ 
शब्द बना । इस प्रकार आंग्लभाषा की प्राकृत प्रणाली स्पष्ट हो जाती है। 
R098] = रायलइति । 7६३] = राजलइति । ९४४५ महा (रा) 
ज अस्ति। 90४९7९६०५ स्वसजन्‌इति == Suzereinty । radio= 
रव+द्यु। रशियन (ऋषीय) दारू का नाम ५००८ (व्होदका) है 
जिसमें 'उदक' यह संस्कृत शब्द है। अग्नि से ¡४॥0, ०/९ आदि 
शब्द बने हैं। ९25९ ==कोश । C0९०० =नकौषून । paramount = 
परमअन्त । perman९॥०-—परम-+- अनन्त । %n4०म=वातायन । 
wind=—वात । $०7=स्पर्धं । miscel।an९०५५= मिश्रितम्‌ । 
Im9¡|९ = मूसल । ॥०।९८७।९ = मुलकणानां कुलम्‌ । (8४४ को Shain 
लिखकर देखें तो बह श्पुंखला शब्द का टूटा अवशेष प्रतीत होगा । ट को $ 
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लिखना आवश्यक इस का रंण होता है कि आंग्ल वर्णमाला अक्षर के कम 
से कम चार उच्चार रूढ़ हैं ८=स-श-ष तथा 'क'। जैसे Committee 
शब्द में '८' अक्षर का 'स' उच्चार करें तो 'समिति' शब्द एकदम ध्यान में 
आ जाएगा । $9ण/ आशा यह स्पर्ध॑मान या स्पर्धमानव शब्द है। अंगुली 
को आंग्लभाषा में ग्राष्ट७ लिखते हैं। इसमें आरम्भ का | अक्षर भूल 
'जाएं तो ¡९९7 जो शेष रहता है वह 'अंगुल' शब्द का 'इंगर' अपञ्रंश 
दिखाई देगा । ६70६६० शब्द से '€' निकालकर पढ़ें तो वह “रतिक' शब्द 
दिखेगा । 'सर्व' के अर्थ से आंग्लभाषा में 8]] शब्द है जो पहणिनी के 'अल्‌' 
सूत्र से बना है क्योंकि सारे स्वर तथा व्यंजनों का निर्देश (अल सूत्र से होता 
है। इससे पता लगता है कि जब संस्कृत विश्वभाषा थी तब पाणिनी का 
व्याकरण ही सर्वत्र लागू था और सारे पढ़े-लिखे लोग उससे परिचित थे। 
सर में जो जुएं होती हैं उन्हें संस्कृत में ल्यूकाः कहते हैँ। उसी से आंग्ल 
भाषा में ।।८९ शब्द बना है। उसका उच्चार 'लाइस' किया जाता है जब 
कि '८' का उच्चार वहाँ यदि 'क' करा जाए तो 'लाइक' यानि 'ल्यूकाः' 
शब्द ही दिखेगा । 5५7८०९ ==सुपरम शब्द है । जनन्‌ शब्द आंग्लभाषा 
के ९८९५/5, ९€॥९६।८, ६९०६३] आदि कई शब्दों का स्रोत है । उसी प्रकार 
संस्कृत का 'नामशेष' शब्द आंग्लभाषा में ०८०६५५ लिखा जाता है। 
'स्थबल' शब्द से आंग्लभाषा में ६६0।९, ५2७।९ आदि शाब्द बने हैं । संस्कृत 
शतेन’ (यानि'चोर ) आंग्लभाषा में $९7 ऐसा लिखें। उसमें से आरम्भ 
का '5' अक्षर छोड़ दें और अन्त में ॥ को “” में बदल दें तो स्तेन शब्द 
पु कैसे बना इसका पता लगेगा । 
आंग्लभाषा में शब्दकोश को ८07879 कहते हैं। इसमें एक T 
अक्षर अधिक डालकर उस शब्द को 4८07279 लिखकर पढ़ें तो बह 
'दीक्षांत्तरी' शब्द दिखाई देगा। दी गई दीक्षा में यदि कोई शब्द समझ में 
न आए तो उसका विवरण जिसके अन्दर प्राप्त हो सकता है। वह प्रमथ 
“दीक्षांतरी' के बजाय टेढ़ा-मेढ़ा 'डिक्शनरी' बनकर रह गया है। अंग्रेजी 
का 0०६०7 वास्तव में संस्कृत 'दीक्षण' शब्द है, यह अन्य प्रमाणों से भी 
प्रतीत होगा । जैसे 4८/० । इसे 4८/७ लिखकर पढ़ें तो वह 'दीक्षा- 
'पाल' शब्द दीखता है। इसी प्रकार 05/० शब्द को dicsipline 
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लिखकर पढ़ें तो वह “दीक्षापालन” शब्द दिखेगा। आंग्ल क्रियापद ० 
$।९९),, £0 ९३ स्वपितुम, स्वादितुम्‌ आदि संस्क्रत शब्दों को तोड़-मोड़ 
कर बने हैं । 


संस्कृत व्याकरण लागू 

संस्कृत व्याकरण का 'तर-तम भाव' आंग्लभाषा में भी पाया जाता 
है, जैसे jesser, better, brighter, harder तथा maximum, opti 
0७M आदि । संस्कृत के संधि के नियम भी आंग्लभाषा में लाग्‌ हैं, जैसे 
जयत्‌ -- नाथ में 'त' बदलकर अगला अक्षर 'न' दुगना होकर 'जगन्ताथा 
शब्द वनता है बसे ही आंग्लभाषा में भी ia-limitable = illimitable, 
in-l९९३]= ९६३ आदि रूप होते हैं। मूक, मौन आदि से ५९, 
MUM बने हूँ । 

R2।८5 शब्द संस्कृत रमस्‌ है । 07५ संस्कृत द्रज्य शब्द है। आयु- 
वेंद में औषधि को द्रज्य कहते हैं । 

आंग्लभाषा में पोप को 604-१९7 कहते हैं जो 'देवस्‌ पितर' का 
अनुवाद है । संस्कृत 'द' या 'घ' अक्षर का अन्य भाषाओं में कई बार 'ज' 
या 'झ' उच्चर होता है। इसका उदाहरण देवस्‌-पितर का Z९७5/६३7 = 
Zupitcr उफ J॥८६१7 शब्द में मिलता है । 

B0१ का अर्थ हैं बड़ी-बड़ी खोखली बातें करना जो बोंब- 
अस्ति की सन्धि है । क्योंकि हिन्दी, मराठी आदि भाषा में 'बोंब मारना” 
कहते ही हैं । 

ऊपर उद्धृत उदाहरणों से पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि 
आंग्लभाषा तथा लॅटिन, ग्रीक आदि अन्य भाषाएँ पूरी तरह से संस्कृत 
भाषा के विविध प्राकृत रूप हैं । 


Comparative Philo0!0y का बुलबुला 


भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने Comparative 
philology, Comparative religion, Comparative mythology 
आदि अण्ट-सण्ड नाम देकर विद्वानों की कई पीढ़ियों को प्रभावित तथा 
गुमराह किया कि ]540-E070८३॥ नाम के किसी अज्ञात स्रोत से सारी 
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पौराणिक कथाएँ तथा भाषाएँ, सम्यता, धर्म आदि बने हैं। यह कहकर 
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विद्वज्जगत्‌ की ऐसी धारणा बना दी कि ग्रीस-रोम 
आदि में किसी यूरोपीय ख्रोत से ही मानवीय सभ्यता के सारे सूत्र पाए 
जाते हैं । भारतीय विद्वान भी वही रटते-रटाते रहे। ऐसे गुमराह विद्वानों 
को हम कहना चाहते हैं क्रि मानवीय सभ्यता का एकमेव खोत जो उन्हें 
झलैखता है वह संस्कृत और वैदिक था । अब भारतीय विद्वानों के द्वारा इस 
ग्रन्थ के सहाय्य से आजतक की उस उल्टी गंगावादी विचारधारा को पलट 
देने की आवश्यकता है । 

आंग्ल शब्दकोश के प्रणेता H. 5. Fow!९r ने Concise Oxford 

_ Dicध।००३79 की प्रस्तावना में बड़ी नञ्जतापूर्वक यह कह रखा है कि 

“शब्दकोशकार कोई सर्वज्ञानी तो होता नहीं । कई बातों का उसे अनुम 
ही लगाना पड़ता है। अतः उसके बनाए शब्दकोश की त्रृटियाँ, प्रमाद 
आदि प्रकाशन के बाद ही शनै:-शनैः ज्ञात होते रहना भनिवायं है । 

किन्तु ह0७।९7 साहब को हम यह जताना चाहेंगे कि आंग्ल शब्दकोश 
के गठन में हमने जो दोष पाया है बहू कोई इधर-उधर के एकाध शब्द की: 
व्यृत्पत्ति की बात नहीं ! , 

हमारा निष्कर्ष तो बड़ा मूलग्राही है। उसका एक आधार ऐतिहासिक 
है तो दुसरा भाषाशास्त्र का है। ऐतिहासिक इष्टि से हम यह कहेंगे कि 
मानव का इतिहास वेदों के संस्कृत शब्दभण्डार से ही आरम्भ हुआ । अतः 
बाणी, वाचा, शब्द आदि का मूलख्रोत वेद ही हैं। शब्द को आंग्लभाषा 
में #०7० कहते हैं। उसका ५ अक्षर प्रक्षिप्त समझकर छोड़ दें तो "#०५ 
यह 'वद' और एक तरह से 'वेद' शब्द भी है यह जान पड़ेगा। बैदिक 
परम्परा में भी यह बचन प्रसिद्ध है कि मानव का सोचना, बोलना आदि 
वेदों से ही प्रारम्भ हुआ। 

भाषाशास्त्र की इष्टि से हम पहले बता चुके हैं कि जंगली अवस्था के 
मानव ने पशुपक्षियों की आवाज की नकल करते-करते तिजी भाषा बता 
ली । यह यूरोपीय विद्वानों का अनुमान सर्वथा निराधार है। वैदिक परम्परा 
के अनुसार मानवीय सभ्यता जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञानी अवस्था से 
आरम्भ हुई। अतएव मानव को आरम्भ से ही विशवनियन्ता की तरफ से 
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ज्ञानभण्डार बेद तथा उनकी भाषा संस्कृत विरासत में प्राप्त हुई। 

माता-पिता जैसे शिशु को लिखा-पढ़ाकर प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार 
कर देते हैं वैसे ही परमात्मा ने मानव की पहली पीढ़ी शिक्षित कराकर 
यह जीवन चक्र चला दिया। 


संस्कृत के आधार पर आंग्ल शब्दकोश बनाने का कायं 


आंग्ल शब्दों के संस्कृत खरोत केसे ढूंढे जा सकते हैं. इसके कुछ मागे 
दर्शक नमूने हमने ऊपर उद्धूत किए हैं । इस सूत्र से प्रेरणा पाकर अब कुछ 
विद्वानों को संस्कृत व्युत्पत्तियाँ देने वाला आंग्ल शब्दकोश करने का कार्य 
आरम्भ कर देना चाहिए । उसका प्रथम संस्करण चाहे कितना भी छोटा 
हो, एक बार यदि इस कार्य की नींव डाल दी जाए तो कई विद्वान उस 
इष्टि से विचार करने के कार्य में जुट जाएंगे और कोश शुक्लेन्दु जैसा 
विस्तृत होता रहेगा । 

इस दृष्टि से मैंने पुणे नगरी में स्थित ९८८३० €0।९६९ के शब्द- 
कोश विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया था कि पचास भागों का आंग्ल- 
संस्कृत शब्दकोश संकलित करने की उनकी योजना में आंग्ल दाब्दों की 
सस्कृत व्यूत्पत्ति भी देने का कार्ग्रं साथ-साथ होता रहा तो यह नया ध्येय 
अधिक किसी द्रव्यराशि के बिना अपने आप सम्पन्न होता रहेगा ओर उससे 
उस शब्दकोश की उपयुक्तता तथा महत्ता बढ़ेगी । 

तथापि मुझे निराश होना पड़ा । बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण किए हुए 
विद्वान लकीर के फकीर ही होते हैं। एक मामूली मजदूर की तरह सरकारी 
स्तर का कार्य धिसी-पिटी प्रणाली की चारदीवारी में सीमितं रखने में ही 
इस इतिकत्तेव्यता का अनुभव करते हैं। 'विक्रमाजित सत्वस्य स्वयमेव 
मृगेद्रता' न्याय के अनुसार किसी विशेष योजना या बुद्धिमानी की चमक- 
दमक दिखाने की क्षमता या आकांक्षा उनमें होती ही नहीं । 

Deccan College से मुझे उत्तर यह मिला कि चित्रे नाम के जो 
विद्वान कोशविभाग के प्रमुख थे वे अमेरिका में रममाण हो गए हैं। उनका 
पद जो संभालेंगे उनके सामने मेरा प्रस्ताव रखा जाएगा । बस वही अन्तिम 
पत्र था । अंगले विद्वान जो भी उस पद पर आए हों उन्होंने मेरे सुझाव की 
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कोई दखल ली नहीं और बात वहीं समाप्त हो गई। इस प्रकार की गैर 
जिम्मेदारी से पचास खण्डों के आंग्ल-संस्कृत शब्दकोश जैसे पुण्यकायं को 
निभाना एक बड़ा पाप तो है ही, साथ ही जनता के अपार धन का 
एक तरह से अपव्यय भी है। ऐसी बेदरकार, बेछूट, लापरवाही प्रवृत्ति की 
जितनी कड़ी निन्दा की जाए, कम ही रहेगी। 


विश्व के विद्वानों का कत्तव्य 


संस्कृत ही सारे मानवीय झब्दब्रह्माण्ड या शब्द सृष्टि का स्रोत होने 
के कारण सारे विश्व के विद्वानों का यह कत्तव्य होना चाहिए कि वे अपने” 
अपने देश में संस्कृत का प्रसार करें तथा संस्कृत से निजी भाषाओं का नाता 
-हूंहकर जनता को उससे परिचित एवं शिक्षित कराएं । 
ऐसा नाता प्रस्थापित कैसे किया जा सकता है इसके हम नीचे कुछ 
उदाहरण दे रहे हैं। संस्कृत का 'क्षण' शब्द लें। आंग्लभाषा में उसका 
समानार्थी शब्द 5९००04 है। उसी को यदि ०५०४ ऐसा लिखा जाए तो 
5९८०॥0 यह शब्द 'क्षण' का ही टेढ़ा-मेढ़ा रूप है; यह बात ध्यान में 
आएगी । 
Minute शब्द से ॥ अक्षर निकालकर 'मित' उच्चार करने से 'छोटा 
नपा-तुला, समय का भाग' ऐसा उसका संस्कृत अर्थ प्रतीत होगा । 
C2७१0॥ शब्द लें । वर्णमाला में € का उच्चार 'स' है यह ध्यान मे 
रखकर (७00 शब्द को 80४09 लिखें । अब यह भी स्मरण रहे कि 
आंग्लभाषा में 4७० (दन्त) को 700६ भी कहते हैं। यानि द और ट 
अदल-बदल जाते हैं। भत: 9७:०7 शब्द को 92५4०7 ऐसा लिखें ।. 
वैसा लिखते ही वह संस्कृत 'सावधान” शब्द प्रतीत होता है। अब विचार 
करें कि कहाँ संस्कृत का 'सावधान' उच्चार और कहाँ अंग्रेजी का 'कांशन्‌' 
उच्चार। कहाँ संस्कृत का 'पाद' और अंग्रेजी का £00। तथापि भाषिक 
शल्यत्रिकित्सा द्वारा आंग्ल की तोड़-फोड़ संस्कृत से जोड़ने की विधि के 
कुछ नमूने हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक तरह का भाषा 
का लोहारकार्यं उर्फ ऽ) है । 
#7 शब्द देखें । उसमें '०' का 'स' उच्चार करें तो वह संस्कृत 'सर' 
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शब्द प्रतीत होगा । 

बिजली का (प्राशथआ शब्द लें । उसमें भी ८' अक्षर का 'स' उच्चार 
करें तो वह संस्कृत 'सरन्त' शब्द सिद्ध होता है। सरिता, त्रोत आदिं शब्दों 
का वही तो अर्थ है। 

अंग्रेजी महाविद्यालयों में Physics, Chemistry, Technology 
आदि भौतिक शास्त्र के विषय छोड़कर logic, philosophy, econo- 
mics, hi5t07y आदि को hum़an;६९ऽ कहा जाता है । कयो? Humanity 
यानि तो मानवीय समाज | तो क्या लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन्जीनियर, 
डॉक्टर आदि जो विद्या सीखते हैं वे मानव के लिए उपयोगी नहीं हैं ? 
दैनंदिन जीवन में तो उनकी बनी वस्तुओं के बगेर एक क्षण भी रहा नहीं जा 
सकता । तो उन्हें ०७7४९5 में शामिल क्यों नहीं किया जाता। उसका 
बिवरण संस्कृत के सहारे से ही प्राप्त होता है। 'स' का उच्चार 'ह' होता 
है, यह ध्यान में रखकर ॥॥७2॥६।९5 शब्द को $ग्राशध४४०४ लिखकर 
देखें तो वह सु-मन-इति ऐसा शब्द प्रतीत होगा । यानि जो विषय पढ़कर 
मन को सुविचारी बनाया जा सकता है, उनका अन्तर्भाव humanities 
विभाग में होता है। लोहार, बढ़ई आदि क्रोध में आकर निजी औजार 
दूसरे के सिर पर मारकर उसका वध भी कर सकते हैं किंतु ॥०॥iti€s 
वाले history, psychology, economics, metaphysics भादि विषय 
उसे मानवता की शिक्षा देते हैं । 

चित्र को आंग्लभाषा में [८६७7९ कहते, हैं। उसमें भी "४ अक्षर 
'फालतू समझकर उड़ा दें। अब शेष शब्द ८४/९ को पढ़ें तो उसमें संस्कृत 
चित्र' दाब्द ही छिपा पाया जाएगा । C९५७९४०५ भी उसी अर्थ का शब्द 
है। 

चरित्र या चारित्र्य का आंग्ल शब्द ८०72८९7 कितना मिलता- 
"जुलता है। 

Usurpation शब्द ‘उत्पारासन' यांनि किसी के आसन को उखाड़कर 
हड़पकर लेना ऐसा संस्कृत का ही अपभ्रंश है । 

Champion शब्द में 'C' का उच्चार 8 करें तो $Sh2mi0n यानि 
सम्पन्न (अर्थात 'प्रवीण') अर्थं होता है। 
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गुप्तचर को आंग्लभाषा में $?) कहते हैं। उन्हीं तीन अक्षरों को 
यदि 95५ ऐसा लिखा जाए तो वह संस्कृत 'पश्य' (यानि बारीकी से या 
ध्यान देकर देखना) शब्द दीखता है। ?॥४5।८5 शब्द उसी पश्य शब्द का 
'टेढ़ा-मेढ़ा रूप है। 

संस्कृत का 'अंगार' शब्द ही अंग्रेजी में शा2८7 (यानि क्रोध )कहलाता 
है। क्योंकि क्रोध आने पर चक्षु अंगार जैसे होकर 'उवालाकुल' दिखाई 
देते हैं और मस्तिष्क तप जाता है । 


ज्योतिषीय परिभाषा 


अब ज्योतिषीय परिभाषा देखें । $७7 यह सूर्यन्‌ (9प7५8॥) शब्द का 
` संक्षिप्त रूप है। M007 शब्द को Mun लिखें और उसका आंग्लपड़ति 
से 'मन' ऐसा उच्चार करें क्योंकि 77000089 (यानि सोम उर्फ चन्द्र का 
वार) का उच्चार आंग्लभाषा में monday ही किया जाता है। फल- 
ज्योतिष में चन्द्रमा मानवीय मन का ही प्रतीक है।सागर के ज्वारभाटा का 
नियन्त्रण जैसे 'चन्द्रमा' करता है वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के मन का उतार- 
चंढ़ाव भी चन्द्र की स्थिति के अनुसार होता है । अतः आंग्लभाषा में चन्द्र 
को 'मन” ही कहा है । किन्तु उसका उच्चार थोड़ा विकृत करके 'मून' ऐसा 
किया जाता है। मंगल के लिए आंग्लभाषा में 275 शब्द है जो वस्तुतः 
'मारेशः' इस अर्थ का है क्योंकि 'मंगल' देवों का सेनापि माना गया है। 
Mercury (यानि बुध) को ९75७7५ लिख कर देखें तो बह मरहाषि शब्द 
दिखाई देगा । फलज्योतिष में बुध को विद्यामहषि का ही कारकत्व है । 
]८।६९7 (यानि बृहस्पति) 'देवस्‌ पितर्‌ नाम है। इसका हम विवरण दे 
चुके हैं । ८००७ (यानि शुक्र) यह “वेनस्‌? ऐसा संस्कृत नाम ही है। 
92६7 (यानि शनि) शब्द से '7' अक्षर निकालकर देखें । उसे अब 
95४7 पढ़ें तो सत्‌ +ना उर्फ झैतान शब्द वहीं से आया दिखेगा । 
फल-ज्योतिष में शैतानी ही शनि का गुण है । अब ग अक्षर भी 
निकालकर पढ़ें तो 5207 नाम रह जाएगा जो 'शनि' का ही विकृत 
उच्चार है । 

और एक विशेषता देखें--बेदांगज्योतिष में शनि को सूर्यपुत्र कहा है। 
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सूर्य को आंग्लभाषा में $एा कहते हैं तथा पुत्र को 5०० लिखते हैं, यानि 
शनि ऽपरा का 507 है। ठीक वही भाव '50एए उर्फ शनि इस नाम में 
ग्रथित है । ह 

आंग्ल H०7 शब्द संस्कृत 'होरा' का विकृत उच्चार है। इसी अर्थ 
से प्रवीण ज्योतिषी को होराभूषण कहा जाता है। 

कई नक्षत्रों के नाम या तो स्वयं संस्कृत हैं या उनके अनुवाद रूप हैँ । 
जैसे G7० ७९३7 और .।९7 ७९३7 नक्षत्र पुंजों का अर्थं है 'बड़ा रीछ? 
और “छोटा रीछ', क्योंकि उनकी आक्कति बसी दीखती है। संस्कृत वेदांग 
ज्योतिष में उन्हें ठीक ऋक्षा: ही कहा गया है । 

वेदांग ज्योतिष ने एक नक्षत्रपूंज का नाम ज्येष्ठा रखा है । ज्येष्ठा का 
अर्थं है आयु में, वय में दूसरे नक्षत्रों से बड़ा। वह नाम अनादिकाल से 
प्रचलित है। जब लोग जंगली अवस्था में रहते थे और उनके पास दूरबीन 
आदि आधुनिक उपकरण नहीं थे, ऐसां अविचारी भ्रम वर्तमान शिक्षित 
लोगों के मुख से सुनाई देता है। 

अब देखें उसी ज्येष्ठा नक्षत्र के सम्बन्ध से P2६7८ 007० दवारा 
लिखित "The Story of AStr0n0m४” ग्रंथ का उल्लेख है कि Antares. 
(ज्येष्ठा) is & typical Red giant, far from being youthful it 
is approaching stellar $९n/]7(9 यानि ज्येष्ठा यह एक विशाल लाल 
नक्षत्र है जो केवल प्रौढ़ या युवा अवस्था से बहुत आगे बढ़कर वयोवृद्ध 
होता जा रहा है। तेज या ज्योति उर्फ प्रकाश की मात्रा में ज्येष्ठा का क्रम 
१७वां है। ज्येष्ठा से अगस्त्य, स्वाति, चित्रा, व्याच आदि अधिक तेजस्वी 


हुँ। 

आधुनिक शास्त्रीय उपकरणों के आडम्बर भी प्राचीन वेदांग'ज्योतिष 
के निष्कर्षों की ही पुष्टि करते हैं। इसमें वैदिक विद्याओं के दैवी स्रोत का 
प्रमाण मिलता है । 

Canis Major a Canis Minor नाम के जो दो नक्षत्रपुंज हैं उन 
नामों में (४ के स्थान पर '$' लिखकर 88778 यानि 'इवानस्‌' ऐसा 
उच्चार करें तो वेदांग ज्योतिष के ही नाम प्रतीत होंगे । कुत्तों जैसी उनकी 
आकृति दिखाई देने से उन्हें 'रवान' कहा जाता है । 
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यूरोपीय लोगों में भी किंवदंती है कि चन्द्रमा पर ऐसी आकृति दीखती 
है जैसे एक मनुष्य हाथ में शशक (खरगोश ) को पकड़े खड़ा है। इस कल्पना 
को man wiih the hare on the mo0n कहते हैं! वह वेदांग ज्योतिष 
की ही कल्पना है। भारतीय पुराणों में शशक ही चन्द्रमा का वाहन माना 
जाता है। शशांक नाम चन्द्रमा का इसी कारण पड़ा है । चन्द्रमा ही मानवीय 
मन का योतक है। मन भी शशक जैसा ही चंचल और भयभीत-सा रहता 
है। 

राहू, केतु को यूरोपीय भाषाओं में ४०९५ ०£ १९ \00॥ कहते हैं” 
जो “नाद' उर्फ निनाद का द्योतक है । 

इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक यह कि वैदिक ज्योतिष 
जास्त्र ही सारे विश्व की मूल विद्याओं में से एक रहा है और दूसरी बात 
यह्‌ कि ज्योतिष विद्या के विश्व-प्रसार से प्राचीन सस्कृत दशग्रंथी गुरुकुल 
शिक्षा-प्रणाली ही विश्व में प्रचलित थी इसका यह एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
है। 

ऋषीय (रशिया) देश के शिबिरीय प्रदेश में किसी व्यक्ति के जीवित 
रहने की आशा जब कम हो जाती है तो कुटुम्बी जन आयुदेवता की पूजा 
कर उसकी आयु के लिए आशीष माँगते हैं। आयुदेवता की मूर्ति इण्टर- 
नेशनल अकादमी आफ इण्डियन कल्चर, डी-२२ हौजखास, नई दिलली-१६ 
में प्रदर्शित है। 

अनेक बैदिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मंगोलिया देश की राजधानी 
'उलनबाटोर' तथा अन्य नगरों के बाजारों में विपुल मात्रा में बिकती हैं। 

ईसापुवं विश्व में स्थात-स्थान पर ऐसी वेदिक मूर्तियों का पुजन होना 
प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक सम्यता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 

ठाणे से प्रकाशित “इतिहास पत्रिका” त्रैमासिक सितम्बर ३०, १६८३. 
के अंक के मुखपृष्ठ पर छपा चित्र (पृष्ठ २६६) चीन, जापान में पाए जानें 
वाले आलिगन मुद्रा के गणेश युगल की मूर्ति का चित्र है। ग्रीस देश में 
पीठ-से-पीठ जुड़े हुए दो गणेश इकट्ठे बनाने की प्रथा थी . 

चीन तथा जापान में पाई जाने बाली बैदिक मूर्तियों से यह सिद्ध होता 
है कि उन देशों में आगे चलकर बौड़मत का प्रसार इसी कारण हुआ कि 
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वहाँ आरम्भ से ही सवंत्र बैदिक धर्म दुढ़मूल था। 


(गणेशजी की जुड़ी हुई प्रतिमा) 


चीनी तथा जापानी लोग गणेश को “शोतेन' कहते हैं जो “शिवतनय” 
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का अपभ्रंश है। चीनी तथा जापानियों को बोल-चाल में वैदिक शब्द, 
वाक्य-प्रचार आदि का पता लगाने का इसी प्रकार यत्न होना चाहिए। 
साधारणतया चीनी भाषा की लुंग-फुंग आदि विशिष्ट उच्चार पद्धति के 
कारण उनकी भाषा का संस्कृत से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ऐसी सामान्य 
लोगों की धारणा होती है । ऐसे लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं कि 
उच्चारशैली पर न जाएँ । उनके प्रत्येक शब्द के मूल अक्षर क्‍या हैं ? उनका 
. सीधा-सादा उच्चार क्या होगा ? आदि बातों का वारीकी से विचार करने 
पर उनके क्षब्दों का संस्कृत उद्गम ढूँढना सरल होगा । 

शोतेन को वे कांगितेन भी कहते हैं। इसी प्रकार चीनी दर्शनशास्त्र 
या अध्यात्मविद्या को 20/9/07 कहते हैं। वहाँ 20 यह 'देव' शब्द का 
अपञ्रंश है । Theology, Divinity आदि यूरोपीय शब्द भी देवलगी 
(विद्या) तथा देवनीति आदि संस्कृत 'देवमूलक' ही दिखाई देंगे । 

आंग्ल कप(०४७ ) शब्द ओर जापानी 'कष्‌' शब्द दोनों संस्कृत 'कुप्पी' 
शब्द के ही रूप हैं। एक जापानी विद्वान हाजीम नाकापुरा अन्य सामान्य 
जापानियों की भाँति यह समझे बैठे हैं कि चीन और जापान में वौद्ध धमे के 
साथ-साथ बैदिक संस्कृति भी चली आई। इस तरह के निष्कर्ष आधुनिक 
विद्वानों की सदोष तकंपद्धति के लक्षण हैं । उस विचा र-प्रणाली का एक दोष 
यह है कि चीत, जापान निजी इतिहास केवल २४०० वर्ष का ही मानते हैं । 
बौद्धधर्म यदि चीन, जापान आदि देशों में २४०० वर्षों से रूढ़ है तो उससे 
पहले लाखों वर्ष वहाँ कौन-सी सम्यता थी ? और चीन, जापान आदि दूर 
देशों में बोद्ध धर्म फैला ही क्यों? यदि भारत के बौद्ध राजाओं ने चीन- 
जापान आदि देशों पर सतिकी आक्रमण किया होता तब ही वहाँ बौद्ध 
घर्म फैल सकता था। इस्लाम व ईसाई धर्म ऐसे ही छल-बल द्वारा फैलाए 
गए | अञझोक आदि भारत का कोई भी ऐसा आक्रामक बोद्ध ` राजा नहीं 
दिखाई देता जिसने चीन और जापान पर निजी अधिकार जमाकर 
बौद्धधर्म फॅलाया हो। ऐसी अवस्था में चीन जैसे भारत से भी विस्तीणं 
देश में बौद्ध ध्म का प्रसार हुआ कंसे ? कया यह अपने-आप में एक ऐतिहा- 
सिक चमत्कार नहीं है ? आज तक इतिहासज्ञों ने ऐसे मूलभूत प्रइनों पर 
कभी विचार ही नहीं किया । बौद्धमत का चौन तथा जापान में इस कारण 
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चुपचाप प्रसार होता गया के उन देशों में सवंत्र बैदिक धर्म के आश्रम, 
केन्द्र, मठ, मन्दिर, गुरुकुल आदि ध्मरत थे ही । उन्हीं केन्द्रों द्वारा बुद्ध का 
बोलवाला उस सभय होने लगा जब बुद्ध का नाम' भारत में बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ । राजा होते हुए भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक साहस और 
सर्वेसंगपरित्याग का जो मार्ग अपनाया, उससे तत्कालीन जनता बुद्ध को 
देवावतार मानने लगी । अतः विश्वभर में सनातन आर्य, वैदिक, हिन्दू धर्म 
के जो केन्द्र, मठआदि थे उनमें उत्कृष्ट भक्तिभाव से यदा-कदा, उठते-बैठते 
बुद्ध की ही चर्चा होने लगी । होते-होते वही प्राचीन बैदिक आदेश दुबारा 
बुद्ध के नाम से बार-बार दोहराए जाने लगे। ऐसा करते-करते घर-घर की 
वेदी पर बैदिक देवताओं की मूर्तियाँ तो टिकी रहीं किन्तु लोगों के मन में 
बुद्ध ही इन देवताओं का नया आविष्कार बनकर रह गया । इस प्रकार 
वैदिक ध्मंप्रणाली कायम रहते हुए भी उसे लोग बौद्ध मत प्रणाली 
समझने लगे । विशव में महाविद्यालय, विइवविद्यालय आदि शिक्षा केन्द्रों 
में जो विद्वान बौद्धमत को एक अदृश्य धर्म-प्रणाली कहकर प्रस्तुत करते 
रहे हैं, वे स्वयं बड़ी भूल कर रहे हैं ओर दूसरों को भी गुमराह कर रहे 
हैं । बौद्ध, जैन, वैदिक आदि सारे एक ही तत्त्वप्रणाली के विभिन्न पहलू 
हैं। 

वेदिक धर्म को ब्राह्मणी प्रणाली कहना अयोग्य है 


पाइचात्य विद्वान भी दूसरा एक भ्रम फेला रहे हैं। आये, सनातन, 
वैदिक हिन्दू प्रणाली को वे ब्राह्मणघर्मं कहते आ रहे हैं जो सरासर गलत 
है। वैदिक धर्म की चातुवंर्यंधर्माश्रम पद्धति है जिसमें एक रथ के पहियों 
की तरह चारों वर्णो का समान महत्व है। त्यागी, अपरिगृह वृत्ति तथा 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते--के न्याय से ब्राह्मण को समाज का आदर प्राप्त था 
किन्तु वैदिक समाज में चारों वर्णो का समान महत्व था। अतः बैदिक 
सभ्यता को ब्राह्मण प्रणाली कहना सर्वथा अयोग्य है। उदाहरणार्थं आजकल 
पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली में अध्यापक, परीक्षक, अधीक्षक, विभाग प्रमूख 
आदि सारे 'प्रोफेसर' होते हैं। तो क्या वर्तमान पाइचात्य विद्या-प्रणाली 
को प्रोफेसरी (7०९5507/2]) प्रणाली कहना ठीक रहेगा ? 
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चीन में सँकड़ों भग्न वेदिक मन्दिर पाए जाते हैं । जापान में तो हजारों 
मन्दिरों में बुद्ध मूत्तियों के साथ शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, इन्द्र, ब्रह्म 
आदि की मूर्तियां प्रस्थापित हैं । 

चित्र में बताए गए गणेश मूत्तियों के सिर पर अरब पद्धति का डोर से 
बंधा कपड़ा दीखता है। इससे यह अनुमान निकलता है कि मोहम्मद पुवं 
अरब में भी इस प्रकार की गणेश मूतियां होती थीं। 

जापान के राजप्रासाद में जुलाई-अगस्त मासों के आसपास आने- 
वाले गणेश चतुर्थी के दिन गणेश का पुजन जापानी राजघरानों में होता था। 
आजकल भी जापान की जनता विशिष्ट प्रसंगों पर ईश्वर की कृपायाचना 
करते समय गणेश पूजन करती है। गणेश से वे यश और विघ्नहरण की 
अपेक्षा करते हैं । नारा की इकोमाई पहाड़ी पर शेशनजी मन्दिर में कांसाई 
नगर की व्यापारी जमात शोतेत (शिवतनय) गणेश को पूजती हैं । ओसाका 
नगर में जापान का सबसे बड़ा गणेश मन्दिर है। वहाँ एक पुजारी गणेशजी 
की सेवा में सदा उपस्थित रहता है । 

चीन में 7५० H७३०६ में तथा K७n९-h७९ंn मन्दिर में चट्टानों 
की गुफाओं में गणेश प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। गणेश के दाएं-बाएं, ऊपर- 
नीचे सूर्य, चन्द्र, मदन, ग्रहदेवता तथा कुछ अन्य बैदिक देव भी दिग्दर्शित 
हैं। 

दक्षिण चीन में सागर तट पर ९८१7700४ नाम का नगर है। वहाँ 
उत्खनन में शिव, विष्णु आदि बैदिक देवताओं की मूत्तियाँ तथा दीवारों पर 
खुदे अनेक दृश्य पाए गए हैं। वहाँ के एक प्राचीन हिन्दू देवस्थान में किए 
'उत्खनन में कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, गरुड, आदि के चित्र भी पाए गए हैं । 
वे वहाँ के Museum of Overseas Communications में प्रदर्शित हैं । 
यह उत्खनन सन्‌ १६३४ मे प्रारम्भ हुआ, जब प्रथम बार यकायक एक 
चार फुट ऊँची विष्णु मूर्ति, 7/780087 नाम के स्थान पर प्राप्त हुई। 
भारतीय शैली की ही वह विष्णुमूत्ति थी । नरसिंह अवतार की तो ७३ 
सूत्तियाँ वहाँ पाई गई हैं। गजेन्द्र मोक्ष आदि विष्णु-पुराण की कथाएँ भी 
वहाँ उत्कीणं हैं । केलाश पर्वत पर यौगिक मुद्रा में पार्वती सहित बैठे 
त्रिशूलधारी भगवान शिव भी वहाँ दिग्दशित हैं। उनके समक्ष नन्दी, हाथी 
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आदि कई प्राणी नतमस्तक बनाएं गए हैं। वे मूत्तियाँ ४७३० घराने के 
शासन में बनीं। उस राजघराने के अन्त के समय जो गृहयुद्ध छिड़ा उसमें 
बह वैदिक मन्दिर भग्न हो गया। 

बहाँ के वास्तुसंग्रहालय (7७७९०) के अधिकारी Mr. Yang 
Qu/0227६ के अनुसार वहाँ का एक मन्दिर मदुराई के मीनाक्षी मन्दिर 
की शेली का बना हुआ है। 

(पथ्घाट07 के भित्तिचित्रों में कुबेर के दो पुत्र यमुना में सात 
कन्याओं सहित जलक्रीड़ा करते हुए, नागराज उन पर आक्रमण करते हैं; 
तब भगवान कृष्ण नागराज का दमन कर उनको अभय देते है, ऐसा दृश्य 
खुदा है। दूसरे चित्र में कृष्ण और गरुड़ का युद्ध बताया गया है ' 

उन्हीं खण्डहरों में प्रस्तर के बने एक द्वार पर हनुमान की आकृति खुदी 
है। अतः प्राचीनकाल में वह राम मन्दिर रहा है ? प्राचीन चीनी साहित्य 
में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि का पता अवद्य 
लगाना चाहिए! 

सुनहरे गरुड़ की वहाँ अनेक आकृतियाँ बनी हैं। उनमें से एक में 
गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु गजेन्द्र को बचाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दिग्दशित 
है! 

(0ण०्थ८0०7 चीन के ईशान्य के सागरतटवर्ती रछ] प्रान्त में 
है । ४०7720 के एक भग्न मन्दिर में पाए गए एक १४१ फुट ऊँचे 
शिर्वालग के ऊपर कई तमिल शिलालेख खुदे हैं। निः सन्तान चीनी स्त्रियाँ 
सन्‌ १९४० तक उस मन्दिर में जाकर भगवान को भोग लगाकर सन्तान 
प्राप्त करने का आशीर्वाद माँगती थीं । 

वहाँ चट्टानों में जो चित्रकारी उत्कीणं है उसमें एक हाथी निजी शुण्डा 
से कमल का फूल बड़े भक्तिभाव से शिवलिग पर चढ़ाता दिखाया गया है ॥ 
एक गौ निजी स्तनों से शिवलिग के ऊपर दूध सींचती बताई गई है। 
नरसिंह अवतार में विष्णु हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ता बताया गया है। 
गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु, मुरलो बजाते हुए कृष्ण, तालाब में उतरी गोपियों 
के वस्त्र दूर रख देने बाला बालकृष्ण, कालिया मर्दन, मंगावतरण, हनुमान 
का लंका में प्रवेश आदि अनेक उत्तमोत्तम पौराणिक प्रसंगों के खुदे दृश्य 
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यहाँ देखे जा सकते हैं। चीन जैसे विशाल देश में अतीत की वैदिक 
सभ्यता के ऐसे कितने ही बड़े प्रेक्षणीय प्रमाण छिपे पड़े होंगे जो भाषा 
भिन्नता, राजनयिक कटुता, वहाँ की कम्युनिस्ठ सरकार की धामिक लापर- 
वाही आदि कारणों से अज्ञात रह गए हैं । 

इस प्रकार चीन से इंग्लेण्ड तक की पहाड़ियों में खुदी इनं गुफाओं में 
वेदपठन तथा गुरुकुल शिक्षा आदि सम्पन्न होती रहती थी। अब ऐसे सारे 
स्थान बौद्ध, ईसाई, इस्लामी आदि अन्य धर्मी लोगों के हाथों में पड़ जाने के 
कारण नष्ट तथा अज्ञात होते जा रहे हैं । 


अफ्रीका खण्ड का वेदिक अतीत 


अफ्रीका एक विशाल भू-खण्ड है जिसमें कई देश हैं। इसके उत्तर में 
लीबिया, ईजिप्त, मोरवको, अल्जीरिया आदि देश हैं। जिनमें सहारा जैसे 
विस्तीणं मरुस्थल हैं जहाँ तेज लू में रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने 
से देखते-ही-देखते बड़े टीले से बनते, घटते या मिटते रहते हैं। समय-समय 
पर बनने या मिटने वाले उस भू-जंजाल में कितने ही ऐतिहासिक रहस्य 
पृथ्वी की तह में दबकर नष्ट हो गए होंगे या छिपे होंगे । 

मध्य अफ्रीका में कई स्थानों पर इतना घना जंगल है कि उसके अन्दर 
क्या-क्या रहस्य छिपे होंगे ? कितने ही मन्दिर या महल नष्ट हुए पड़े होंगे? 
किसी को कुछ पता ही नहीं । 

दक्षिण अफ्रीका में मोरे लोगों ने निजी धाक जमाते समय प्राचीन 
स्थानीय सभ्यता के अवशेषों को चुपचाप नष्ट कर दिया हो तो उसमें कोई 
बड़ी बात नहीं। 

उत्तरी अफ्रीका में मुसलमान बने अरबों ने इस्लामपूर्व सभ्यता को 
दीमक और टिड्टियों की तरह पुरी तरह नष्ट करना निजी धमं ही मान 
लिया था! फिर भी पिरामिड बड़े सौभाग्य से इसलिए बच पाए कि राक्षसी 
इस्लामी शक्ति पिरामिड की विशालता तथा मजबूती देखकर ढीली पड़ 
गई । पिरामिडों के अन्दर समय-समय पर धरी हुई सम्पत्ति लूटने में ही 
अरबी मुसलमानों को समाधान मानना पड़ा। 

इसके अतिरिक्त यूरोपीय कृस्ती तथा अरबी मुसलमानों ने अफ्रीका 
को मानवीय शिकार तथा लूट की जागीर समझकर अफ्रीका में जहाँ-तहाँ 


MR _____ SSS 
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छापे मारकर स्थानीय दरिद्र, अनपढ़, भयभीत हन्शी स्त्री-पुरुषों तथा 
बच्चों को पकड़-पकड़कर लूटकर, मारकर और उन पर बलात्कार कर 
गुलाम बनाकर नावों में भर-भरकर विश्‍व की अनेक मण्डियों में बेचना 
आरम्भ कर दिया । 

गोरे ईसाइयों के हाथों गुलाम बना हब्शी ईसाई कहतल्लाया तथा अरबी 
मुसलप्रानों के पंजों में फंसे हब्शी मुसलमान कहलाए। इनमें'से कई 
मुसलमान बनाए गए हब्शी मुसलमान अरब लुटेरों के साथ विश्‍व की 
विभिन्न मण्डियों में गुलाम बनकर बिकते-बिकते, चलते, भटकते, भारत 
में विभिन्त सुल्तान, बादशाहों की नौकरी करते-करते मलिकंबर जैसे बजीर 
या कोंकण के जंजीरा नगर में सिद्दी सुल्तान भी बन गए। तात्पर्ये यह है 
'कि इतिहास को एसी उथल-पुथल, लूटमार, शिक्षा का अभाव, अफ्रीका में 
बार-बार पंडने वाला अकाल, इस्लामी तथा ईसाइयों द्वारा मचाई तबाही 
'तथा धने जंगल और विशाल मरुस्थल इनके जंजाल में, यदि अफ्रीका खण्ड 
वर्तमान इतिहास में एक अंधेरा. महाद्वीप (५३7६ ८०ntincnt) कहलाता 
हो, तो उसमें कोई आइचर्य की बात नहीं । 

आधुनिक विद्वज्जगत्‌ में स्थूल रूप से यह मान्यता है कि जंगलों के 
अतिरिक्त अफ्रीका में एतिहासिक अवशेष या प्राचीन प्रगत सम्यताओं के 
अन्य कोई चिह्न हो ही नहीं संकते । 

हम उस विचारधारा से सहमत नही हैं । ऐसे निष्कर्ष निकाले जाने का. 
मुख्य कारण है यूरोपीय गोरे विद्वानों का संकुचित दृष्टिकोण । वे यह 
मान बैठे हैं कि विश्‍व का इतिहास लगभग दो-ढाई हजार वर्षं से अधिक 
पुराना नहीं हो सकता । उससे पूर्व के मानव नगण्य जंगली अवस्था में होंगे। 
और वतमान हब्शी लोग जब अनाड़ी, अशिक्षित, दरिद्री तथा पिछड़े हुए 
'हैँ तो दो हजार वर्ष पूर्व तो वे और भी पिछड़े हुए रहे होंगे । अतः अफ्रीका 
खण्ड में कुछ ऐतिहासिक खण्डहर होना असम्भव है। 

हम इस प्रश्‍न का दूसरी तरह से विचार करते हैं! हमारा कहना यह 
है कि एशिया तथा यूरोप में यदि ऐतिहासिक खण्डहर पाए जाते हैं तो 
-अफ्रीका जैसे विशाल खण्ड में प्रगत मानवों की पीढ़ियाँ क्यों न रही होंगी ? 

इस दृष्टि से विचार करते-करते अतीत के अफ्रीका के इतिहास के कूछ 
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मौलिक चिह्न हमारे हाथ लगते हैं । जैसे कि प्राचीन भारतीय साहित्य में 
कुशद्वीप, शंखद्वीप आदि के जो उल्लेख हैं वे अफ्रीका खण्ड का निर्देश करते 
हैं। क्योंकि अफ्रीका का.आकार शंख जैसा है और उसके लम्बे-चौड़े प्रदेश 
पर कुश कहलाने वाली लम्बी घास उगती है। 
अफ्रीका खण्ड का रामायणिक सम्बन्ध 

हम पिछले भाग में देख ही चुके हैं कि उत्तरी अफ्रीका का एक देश 
अजपति राम के नाम से 4९४५7४ ( इजिप्त ) कहलाता है । उसकी पौराणिक 
कथाओं में दशरथ का नाम आता है तथा उसके राजा लोग रामईशस्‌ 
प्रथम, रामेशस्‌ द्वितीय इत्यादि कहलाते थे। 
कुश तथा माली-सुमाली 

सारे अफ्रीका के लोग ५5/९5 (कुशाइत) यांनि राम सुत कुश 
के प्रजाजन कहलाते हैं। अफ्रीका में राम की ख्पाति इसलिए फैली कि 
अफ्रीका खण्ड रावण के कब्जे में था। रावण के भाईबन्द माली, सुमाली 
के नाम से अफ्रीका खण्ड में आज भी'वी विस्तीण प्रदेशों के नाम Mi 
तथा $0772] हैं ही । 
लोहित सागर 

लंका की शोध में वानर पथकों ने पृथ्वी के विभिन्न भागों पर उड़ान 
करते समय लोहित सागर (यानि २९५ ५8 ) का उल्लेख किया है। वह 
लोहित सागर अफ्रीका खण्ड के समीप है। हो सकता है कि पिरामिड 
रामायणकालीन दैत्यों के मरुस्थल स्थित किले तथा महल रहे हों । वे जीते 
जाने के पश्चातू उनके आगे राम विजय के चिह्न के रूप में रामसिह के 
The 597 नाम को प्रतिमा बना दी गई हो है| 


कन्या 
अफ्रीका में जो ९१५३ नाम का देश है वह कन्याकुमारी जैसा कन्या 
शब्द है। हो सकता है कन्या नाम की उस प्रदेश की प्रमुख देवी रही हो । 


विशाल मन्दिर 
दारेसलाम नाम का जो सागर तट का प्रमुख नगर अफ्रीका में है,. 
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बह्‌ स्पष्टतया द्वारेशालयम्‌ (द्वार-ईशालयम्‌) संस्कृत नाम है। उसका 
अभिप्राय यह है कि उस नगर में कोई विशाल छिव मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, 
राम मन्दिर, विष्णु मन्दिर या गणेश मन्दिर रहा हो। सागर तट के पास 
ही उस नगर में या समीप के जंगल में उस मन्दिर के खण्डहर या कम-से- 
कम भूमिगत नींव बारीकी से ढूंढने पर तो मिल सकती है। उस मन्दिर के 
खण्डहर दिखाई देना; इसलिए शक्य नहीं क्योंकि कट्टर अरब मुसलमानों 
के द्वारा वह मन्दिर पूरी तरह से नष्ट कर उसका मलवा सागर में बिखेर 
दिया गया हो या आसपास के निर्धन हन्शी लोग एक-एक करके उस 
ध्वस्त मन्दिर के पत्थर, ईंट आदि उठा ले गए हों। 


` ब्रिटिश वास्तु-संग्रहालय में प्रदशित जानकारी 


सितम्बर ६, १६८६ को लण्डन नगर का ब्रिटिश म्युजियम देखते समय 
वहाँ के जीने की मध्यवर्ती दीवार पर एक प्रदर्शित चित्र के नीचे लिखा 
ब्यौरा मैंने पढ़ा, वह इस प्रकार था-- 

The Kingdom of Benin in Nigeria is famous for its. 
brass castings, The finest dating from lStih and l6th 
centuries. 

First European contacts with the kingdom were made 
by Portuguese explorers. 

Traditional state religion centered on the king or the 
Oba who lived in a huge palace compound in Benim city— 
whose wellbeing was associated with that of the whole 
city, 

At one period brass plagues of this kind were used to. 
cover the wooden pillars of his palace. Brass goods were 
a royal prerogative in Benin‘*"Apart from one or two that 
show signs of warfare the plagues depiect officials and 
‘etainers engaged in the complex ritual of courtly life. 

इसका अनुवाद इस प्रकार है--“नाइजीरिआा का बेनिम राज्य पीतल 
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की ढली वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। उस प्रकार की पीतल की उत्तमोत्तम 
वस्तुएँ पन्दहवीं या सोलहवीं शताब्दी से प्राप्य हैं। यूरोपीय लोगों में सर्व- 
प्रथम पुर्तमाल के लोगों ने अफ़ीका (नाइजीरिया) से सम्पकं स्थापित किया । 

“वहाँ का (हबशी) राजा 'ओबा' कहलाता था। वही सारी प्रजा 
तथा राज्य का केन्द्र माना जाता था। बेनिम नगर में एक विशाल परिसर 
में उसका महल था। राजा सुखी हो तो ही प्रजा सुखी हो सकती है; ऐसी 
वहाँ की धारणा है।” 

“राजप्रासाद के लकड़ी के स्तम्भों को प्राचीनकाल में चित्रकारी वाले 
पीतल के पतरे मढ़ दिए जाते। अन्य पीतल की वस्तुएं भी राजमहल का 
विशिष्ट गौरव मानी जाती थीं ।” 

वास्तुसंग्रहालय में इस प्रकार की जो पीतल की पट्टियाँ प्रदशित थीं 
उन पर या तो युद्ध के दृश्य अंकित थे या राजदरबार, राजपरिवार आदि 
के दृश्य थे । 

अन्य एक चित्र में राजद्वार के बाहर खड़े कुछ सेवक दिखाई देते थे। 
साथ ही एक मीनार बताई गई थी जिसके शिखर पर पीतल का एक गरुड़ 
(पंजे में) साँप को पकड़े हुए बताया गया था । 

वहीं पीतल की बनी बड़ी सुराहियाँ, चीते के आकार की बनी प्रदर्शित 
थीं। दरबार में (नित्य) होने वाली धाभिक विधियों में उत सुराहियों का 
भौर साथ ही धरे हुए पत्थर के परशुओं का प्रयोग होता था। 


महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष 

ऊपर दिए वर्णन से कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलते हैं । 
एक तो यह कि पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी से यदि पीदल की बनी वस्तुओं 
पर चित्रकारी पाथी जाती है तो अफ्रीका में अतिघ्राचीन काल से धातु 
खोजना, उन्हें शुद्ध करना, पिघलाना, मिलाना और उनके ऊपर चित्रकारी 
करना आदि व्यवसाय बड़े प्रगत अवस्था में रहे होंगे । दूसरा ,निष्कर्ष यह.है 
कि अफ्रीका खण्ड में सोने के विपुल भण्डार हैं। तो हो सकता है कि प्राचीत 
काल में वहाँ जब प्रगत देत्यों का अधिकार था तब वहाँ के राजपरिवार 
रईस आदि सोते की वस्तुएँ ही बनाते रहे हों। किन्तु जब से अफ्रीका में 
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यूरोप के पु्तंगाल, स्पेन आदि देशों के ईसाई लुटेरे तथा आगे चलकर अरब 
मुसलमान लुटेरे घुसे तब से उन्होंने सारा सोना लूटा, हब्शियों का प्रंगत 
'समाज हताहत तथा दुर्बल छोड़ा और तब से सारा अफ्रीका खण्ड एक 
पिछड़ा प्रदेश ओर एक अंधेरा खण्ड बन गया । 


हृत्‌ देश 

अफ्रीका के एक प्रदेश का नाम रोडेशिया (२०५९५।६) है। एक 
Rhodes {52nd नाम का द्वीप भी है। Sir C९०! R०९४ नाम के एक 
अंग्रेज के कारण Rh०d९5ia, R०५९ आदि नाम प्रचलित हुआ ऐसी 
सामान्य धारणा है । किन्तु होडस्‌, होडेशिया आदि नाम हृत्‌ (यानि हृदय ) 
हृ.देशीय (यानि ॥०६7४।३०) अर्थात्‌ हृदयप्रदेश या हार्दिक प्रदेश इस 
अर्थ का संस्कृत नाम है। 

$¡7 C९८] यह मूलतः श्री सुशील नाम है। 


टाँगानीका नाम का एक अफ्रीकी प्रदेश है जो तुंगनायक यानि “शरेष्ठ - 


नेता' इस अर्थ का नाम है । 

झँझिबार नाम कांचीपुर का अपञ्रंश है। टॉगानीका तथा झंझीबार 
इन दो प्रदेशों का सम्मिलित राज्य आजकल 'टॅझानिया' (ग2॥/8 ) 
कहलाता है। द्वारेशालयम्‌ उसी प्रदेश का एक सागरतटबर्ती नगर है। 


अफ्रीकी-अरबी आदि संस्कृतोभदव भाषाएँ हैं 

अफ्रीका की स्वाहिली भाषा, अन्य प्रादेशिक बोलियां तथा अरबी 
भाषा; सभी संस्कृत के टूठे-फूठे रूप हैँ । जैसे स्वाहिली में सिब यानि 'सिह' 
तथा कटाम्बर यानि कटा हुआ अम्बर अर्थात्‌ एक छोटा तौलिया या हाथ 
पोंछने का रूमाल । 

इथिओपिया उफं अबिसीनिया की आठवीं दसवीं की इतिहास-पुस्तकों 
में अफ्रीकी लोग कुशाइत यानि कुश के प्रजाजन हैं ऐसा उल्लेख है। 

वहाँ के कुस्ती, हन्शी सम्राट्‌ स्वर्गीय हेल सलासी को भारत के एक 
स्वामी कृष्णानन्द ने एक अनोखी पवित्र वस्तु कहकर जब रामायण की प्रति 
मेंट की तो हेल सलासी ने यह कहकर कृष्णानन्द को चकित किया कि “हम 
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अफ्रीकी लोगों को राम की जानकारी कोई नई बात थोड़े ही है । क्योंकि 
हम सारे कुशाईत हैं । उस भेंट के पश्चात्‌ स्वामी कृष्णानन्द ने बाजार से 
शालेय इतिहास की कुछ पुस्तकं खरीदकर उन्हें बड़ी उत्कण्ठा से पढ़ा -तो 
उनमें स्पष्ट लिखा था कि अफ्रीकी लोग कुशाईत हैं । 


अफ्रीका का भारत से भाषिक सम्बन्ध 


भारत तथा अफ्रीकी भाषाओं का सम्बन्ध दशति हुए John Rein- 
hold Forster लिखते हैं-(A Voyage to the East Indies, by Trac 
Povlino Da San Bartholomeo; प्रकाशक G. Davis, Chancery 
Lane, London, M.D. CCC, पृष्ठ ३१४ से ३१८ पर दी टिप्पणी 
का उल्लेख देखें) “कई प्राच्य भाषाओं की यह विशिष्टता है कि उनके 
मूल धातु में उच्चारण में इधर-उधर थोड़ा फेरफार करने से कई नए शब्द 
बन जाते हैं । इथिओपिया की वर्णमाला में भी वही प्रथा पाई जाती है। 
उस वर्णमाला के अक्षर तो केवल २६ हैं । किन्तु उस प्रत्येक अक्षर को सात 
स्वर चिह्न जोड़कर उसी अक्षर के भिन्न-भिन्न" उच्चार सम्पन्न होते हैं । 
जो अक्षरों के २० प्रकार हैं। इस तरह कूल २०२ अक्षर बनाए जाते हुँ । 
पेगू तथा आवा के ब्रह्मी लोगों की वर्णमाला के लगभग सभी अक्षर 
Gheez तथा Amb॥९7 के इथिओपीय वणंमाला में ज्यों-के-त्यों पाए जाते 
हैं। उनके उच्चार तथा अक्षर जोड़ने की पद्धति एक समान है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह तो पक्की बात है कि पेग के ब्रह्मी लोगों की 
वर्णमाला भारत के संस्कृत लेखों से ली गई थी । ऐसा लगता है कि नील नदी 
के समीप एक पहाड़ी पर 4[0।07705 के समय जिन भारतीय ऋषि-मुनियों 
का आश्रम था, उन्होंने इथिओपिया को वह वर्णमाला सिखाई | हो सकता 
है इधिओपीय, इराणी, तिब्बती, पेगुई आदिलोगों ने भारत से ही वर्ण माला 
सीखकर उसे निजी प्रदेशों में प्रस्तुत किया । पादरी 7088 ने एक बार कहा 
था कि “प्रलय के पुर्वे भी संस्कृत भाषा थी। Ptolemy, Arrian, Strabo 
आदि प्राचीन ग्रीक लेखकों ने भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। अतः 
शकुन्तला नाटक के यूरोपीय संस्करण के लिए लिखी प्रस्तावना में ७९०४९ 
075९7 ने जो अनुमान व्यक्त किया है कि ग्रीक लोगों की संस्कृत भाषा 
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अवगत नहीं थी और भारत में भी ईसबी सन्‌ के आरम्भ से पूर्व संस्कृत 
भाषा अस्तित्व में नहीं थी” सरासर गलत है। 

दोनों 075/९7 बन्धुओं के अनुभवों में कितना अन्तर है। J0॥0 
07४९7 मानते हैं कि प्रलय के पूर्व से ही संस्कृत भाषा अस्तित्व में है तो 
उधर जार्ज फास्टर समझते हैं कि ईसवी सन आरम्भ हुआ लगभग उसी 
समय संस्कृत भाषा का आरम्भ हुआ। 

जाज़ें फास्टंर जैसे संकुचित दृष्टि के यूरोपीय विद्वानों की तकं पद्धति 
में एक महान्‌ दोष यह है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर जाति” 
गत विद्वेष से मूल्याँकन करते हैं। ईसवी सनू प्रारम्भ हुआ तभी संस्कृत का 
निर्माण यकायक कैसे हुआ? क्या वह आसमान से टपक पड़ी ? 

उसके विरुद्ध जॉन फॉस्टेर जो कहते हैं, वह बिलकूल सही है कि 
संस्कृत तो प्रलय से पूर्व भी थी । क्योंकि वेदों की भाषा संस्कृत ४४ मन्वन्तरों 
की भाषा है। बह्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लगातार मन्बन्तरों में 
कायम रही है। 

किन्तु जॉन फॉस्टंर के कथन का रहस्य भी इस ग्रन्थ में कहे हमारे 
सिद्धान्त से ही सुलझ जाता है। वह यह है कि कृतयुग से महाभारतीय युद्ध 
तक सारे विश्व में संस्कृत भाषा और वेदिक संस्कृति ही विद्यमान थी। 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ ईसाई तथा इस्लामी पन्थ का स्थापन होने 
तक वेदिक सभ्यता तथा संस्कृत भाषा ट्टीनफूटी अवस्था में विद्यमात 
रही । अतः किसी भी भाषा या वर्णमाला का स्रोत संस्कृत ही है। 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की भाषा 


अनपढ़-से-अनपढ़ भारतीय प्रमु रामचन्द्र आदि अवतारों को “त्रेलोब॑य 
नाथ' तथा परमात्मा को 'अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक' कहता रहा है । 

भाधुनिकतम पाइचात्य वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि पृथ्वी जैसे 
अन्य अनगिनत ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव अवश्य रहते होंगे। तदनु- 
सार अमेरिकी तथा अन्य देशों के दूरदर्शन पर StarTrek Unidentified 
Flying 00]cts जैसे धारावाहिक उपन्यास, से अन्य ग्रहों पर कैसे जीव 
रहते होंगे उसके काल्पनिक दुश्य द्रिखाए जाते हैं। उनमें अन्य ग्रहों के 
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लोग भी अमेरीकी शैली की आंग्लभाषा बोलते बताए जाते हैं तथा पृथ्वी 
पर भी अन्य ग्रहों से यान आते रहे हैं ऐसी आशंकाएँ समय-समय पर प्रकट 
की जा रही हैं। 

यदि अन्य ग्रहों पर मानबों सदृश्य कोई प्राणी हुए भी तो उनसे कौन 
सी भाषा में बातचीत की जा सकती है यह उलझन भी कई लोगों के मन 
में खटकती रहती है" 
अमेरिका आदि कई पाइचात्य देशों के ञास्त्रज्ञ निजी अनुसन्धान- 

शालाओं से खगोलीय (रेडियो) सन्देश (या केवल विविध प्रकार की ध्वनि 

लहरी) अन्तरिक्ष में इस उद्देश्य से निनादित करते रहते हैं कि योगायोग से 
अन्य ग्रहों पर यदि मानव या देव बस्ती हो तो वे उन्हें सुनकर पृथ्वी पर 
वैसे ही सन्देश भेजकर सम्पर्क स्थापित करे । 

प्रश्न यह उठता है कि क्या वे रेडियो सन्देश केवल रेल इंजन की 
सीटी की तरह 'पी पी**'टी टी' ऐसी निरर्थंक आवाज ही होते हैं या उनके 
द्वारा कोई शाब्दिक सन्देश भेजे जाते हैं ? 

यदि शाब्दिक-भाषिक सन्देश भेजे जाते हों तो दूसरे ग्रहों के लोग 
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, फारसी तो समझेंगे नहीं । 

यदि पृथ्वी की कोई भाषा अन्य ग्रहों पर समझी जा सकेगी तो 
बह केवल संस्कृत ही हो सकती है। क्योंकि वह देवभाषा है। देव अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड नायक हैं । वेदों को देवों के मुखसे निकले शब्द कहे जाते हैं । 
तो संस्कृत यदि देववाणी हो तो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों में जहाँ भी मानव 
या देवकोटि के व्यक्ति हों, अन्य कोई भी भाषा उन्हें समझ नहीं आएगी 
किन्तु संस्कृत अवस्य समझ आएगी । 

पृथ्वी पर भी अमेरिकी शास्त्रज्ञो को कम्प्युटर के लिए संस्कृत ही 
योग्य भाषा दीखती है। अन्तरिक्ष से जो व्यवहार किए जाते हैं वे सारे 
कम्प्युटर द्वारा ही किए जाते हैं। अतः अन्तरिक्ष के ब्रह्माडों से सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए संस्कृत ही सदा प्रयोग की जाए तो उसे अन्य ग्रहों 
के विद्वज्जन अवश्य समझेगे । 

एक ग्रह से दूसरे ग्रहों पर भ्रमण करने वाले नारद सबसे संस्कृत में ही 
बात करते चे । पृथ्वी पर हर २००-४०० मील पर जैसी भाषा बदलती 
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रहती है वैसी कठिनाई विविध ग्रहों पर भ्रमण करने वाले नारद जी कों 
या अर्जुन, इन्द्र आदि को कभी नहीं आई क्योंकि वे संस्कृत बोलना जानते 
थे। 

स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रभाषा क्या होगी ? जब ऐसा प्रश्‍न उठा तो कांग्रेस 
के नेताओं ने संस्कृत को तो ढकेल ही दिया । केवल लोक-लज्जा के भय से. 
हिन्दी को कागजी मान्यता दी । किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में हिन्दी की व्याख्या 
अरबी-फारसी मिश्रित खिचड़ी हिन्दुस्तानी ऐसी कर दी । ऐसे दोगलेपन में 
शासक की मानसिक दुर्बलता और दासता प्रकट होती है । इनके दिखाने के 
दाँत और चबाने के दांत भिन्न रहे हैं । दिखावा कुछ करते हैं और कृति कुछ- 
भिन्न ही करते हैं। ऐसे शासक, जिनके बोल कुछ होते हैं और कृति भिन्न 
होती है, वे तुरन्त पदश्रष्ट करा दिए जाने चाहिएं। उनके हाथों में देश की 
बागडोर रखना अयोग्य है। 


इथिओपिया के नरेश की सिंह उपाधि 


इथिओपिया के स्वर्गीय नरेश हेल सलासी को Lion of Judah. 
कहते थे । इसका अर्थ था यदु प्रान्त के या यदु जाति के सिंह। क्षत्रियों को 
सिह कहना वैदिक-प्रथा है। अतः इथिओपिया की राज-प्रणाली भी वेदिक 
मूलक है। 

इथिओपिया को अबिसीनिया भी कहते हैं। अबुसीनिय, 'आप-सिन्धु' 
उफे सिन्घु जल का वाचक शब्द है। सिन्धु तीर के लोग ६६0077 में जा 
बसे अतः उस देश का आपसिन्धीय उफ अबुसीनीय ऐसा चाम पड़ा । 


मारिशस्‌ 


दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे के पास मारिशस (207/४४5) दीप है। 
राम के बाण उर्फ रॉकेट ने मारीच को वहाँ गिराया था अतः उस द्वीप का 
नाम मारीचस्‌ उफं मारिशस्‌ पड़ा। हो सकता है कि राम के हमले से मारीच 
ने पलायन कर उस द्वीप में शरण ली जिससे उसका मारिचस नाम पड़ा। 

कुश के पिता छक (हाम) थे ऐसा इथिओपिया की पाठ्य-पुस्तकों 
में लिखा हैँ । वह इस कारण कि वैदिक हाँ'""हीं आदि संस्कृत भगवान 
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स्वरूप बीजाक्षर मन्त्र हैं। इथिओपिया में महाभारतीय युद्ध के पच्चात्‌ 
जैसे-जैसे सनातन धर्म की शिक्षा, प्रवचन इत्यादि बन्द हो गए तो लोगों के 
मन में राम तथा 'हाँ' का घोटाला होते-होते कुश का पिता राम के बजाय 
Ram कहा गया । तत्पश्चात्‌ 'हा' का 'र' निकलकर 'हाम' ही कुश का 
पिता कहा जाने लगा । 


नागचिह्व 

लन्दन नगर स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में रखे एक ईजिप्त के नरेश 
फरोहा के मुखोटे के ललाट पर फन ऊपर उठाए हुए नाग अ#त है । ठेठ 
उसी प्रकार का नाग भारत के पण्ढरपुर नगर में विटुल रखुमाई की देव- 
मूर्तियों के सिर पर भी विद्यमान है। वह देवत्व का लक्षण है। नाग जैसे 
विषले प्राणी ने भी क्रूर स्वभाव त्यागकर निजी फण की छाया किसी व्यक्ति 
पर करना, उस व्यक्ति की देवी शक्ति कॉ तक होता है। अनजान लेटे 
हुए जिस व्यक्ति को बगैर काटे नाग निजी फण उस व्यंक्ति के सिर पर 
फहरा दे, वह व्यक्ति आगे चलकर बड़ा भाग्यशाली सिद्ध होता है। 
बैसे भी नाग एक दिव्यशक्ति का प्रतीक है । मानवीय शरीरस्थ कुंडलिनी 
नागशक्ति ही होती है। पीठ की रीढ़ जहाँ भेजे में मिलती है वहाँ उसका 
आकार नागफणा जैसा ही होता है। यह ब्रह्माण्ड आकाश के अवकाश 
में एक विशाल अजगर की तरह लपेटी लिए फॅला हुआ है। सारे अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड सर्पंगति से ही भागे-आगे सरक रहे हैं। अतः वेदिक संस्कृति नाग 
दैवीशवित का एक प्रतीक बन गई है । 


प्रक्षालन 

ईजिप्त देश की धामिक विधियों में स्थान शुद्धि तथा शरीर शुद्धि का 
बड़ा महत्व था । प्रत्येक धामिक विधि से पूर्त पुरोहित को ऐसी शुद्धि करनी 
पड़ती थी । धूप स्नान से, सुगन्ध से, धूप जलाकर तथा उपवास आदि 
शुद्धि के विभिन्न प्रकार होते थे । 


पिरामिडस्‌ पर वेदवचन खुदे थे 
The Oriental Religions in Roman Paganism नाम का ग्रन्थ 
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Franz Cumont ने लिखा है। उसके पुष्ठ ६१ पर प्राचीन ईजिप्त की 
चामिक विधियों में शुद्धि का महत्त्व वणित है। उसी ग्रन्थ में पृष्ठ ९४ पर 
उल्लेख है कि "The sacred books of the great Roman period are 
a faithful reproduction of the texts that were engraved 
upon the walls of the pyram'ds at the dawn of history, not- 
withstanding the centuries tiat had passed. Even under the 
Caesers the ancient ceremonies dating hack tc the first ages 
of Egypt were scrupulously performed because the smallest 
word and the least gesture had their importance.” 

इसका अनुबाद इस प्रकार होगा “इतिहास के आरम्भ में पिरामिडों 
की दीवारों पर वे धामिक संहिताएँ उत्कीणं थीं जो ग्रीस और रोम के 
लोगों के ग्रन्थों में अन्तर्भूत थीं। उन दोनों में बड़ा लम्बा समय वीता था। 
तब भी रोमन सम्राटों के शासनकाल में उन ग्रन्थों के अनुसार ही सारे 
क्रियाकमं किए जाते थे। वे विधियाँ-ईजिप्त में आदियुगों से बारीकी से 
बराबर उयों-की-स्यों की जाती थीं क्योंकि उनके करने में कोई क्रिया था 
अक्षर इधर का उधर होना ठीक नहीं समझा जाता ।” 

इससे स्पष्ट है कि प्राचीनतम पिरामिडों के ऊपर वेदों की संहिताएं 
उत्कीर्ण थीं। क्या वे अभी भी हैं? कौन-सी लिपि में हैं? पिरामिडस्‌ 
सम्बन्धी संशोधन करने बाले मुसलमान तो कभी वेदों के भित्ती लेखों की 
बात करेंगे ही नहीं । क्योंकि प्रत्यक्ष काबा के मन्दिर में अन्दर की दीवारों 
चर जो शिलालेख हैं उनका वे किसी को पता नहीं लगने देते। 

जिन गोरे यूरोपीय लोगों ने पिरामिडस्‌ सम्बन्धी अन्वेषण किया है 
क्या उन्हें पता है कि पिरामिडस्‌ पर वेद-खुदे हैं? या पता लग कर भी 
उन्होंने वह बात गुप्त रखी ! या वे उन्हें गडरियों के निरर्थक आलाप प्रलाप 

समझते रहे ? कुछ भी हो भारतीयों और विशेषतः बेद तथा संस्कृत भाषा 

' में श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अब से सारे विश्व के पुरातत्व में तथा 
प्राचीन इतिहास में अधिक घ्यान देना आवश्यक है। गोरे यूरोपीय लोगों 
को भी हम सावधान करना चाहुँगे कि उन्होंने ईसापूर्व काल का जहाँ भी 
संशोधतत-अध्ययन किया वह सारा शुष्क तथा निरर्थक रहा । क्योंकि ईसा 
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पूर्व समय में सारे विश्व में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा ही थी यह्‌ 
मूल बात ही उन्हें अज्ञत रही । 


प्राचीन रोम तथा ईजिप्त के वैदिक पुरोहित 

प्राचीन ग्रीस, रोम तथा ईजिप्त में पुरोहितं की श्रेणियाँ होती थीं 
और उन सबका एक प्रमुख पुरोहित होता था। वे सबके सब जब स्ती 
बनाए गए तब बही श्रेणियाँ ईसाई पादरी संघटन में भी कायम रहीं । वे 
प्राचीन पुरोहित सूत्तियों को वस्त्र अलंकार आदि पहनाकर सजाया करते । 
ध्वज, चामर आदि सहित मूत्तियों का समय-समय पर जुलूस निकाला 
जाता। पुरोहितों के सिर मुड़ होने से वे सामान्य लोगों से भिन्न दिखाई 
देते । उनकी पोशाक भी अलग प्रकार की होती थी। गणेश, दुर्गा आदि की 
मूत्तियाँ सीमित पूजा अर्चा के परचातू डुबा दी जाती हैं। वही प्रथा उन 
देशों में भी थी । ईजिप्त की पुजाविधि अनादिकाल की चली आ रही थी । 
भूत्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करना दीर्घकाल तक बन्द रहा । मन्दिर खोलने की 
विशिष्ट धार्मिक विधि होती थी । उसका नाम था 87०00 सूर्योदय के 
समय मन्दिर सार्वजनिक दर्शन के लिए खोल दिए जाते। पुरोहित लोग 
यज्ञ की अग्नि प्रज्ज्वलित कर उसमें आहुति डालते । १२/।९ (यानि नील 
गंगा उर्फ नील सरस्वती) का पवित्र जाल पूजा में प्रयोग हुआ करता । 
बांसुरी आदि वाद्यों की ध्वनि से भजन आदि गाए जाते। मूत्तियों पर 
वस्त्र, अलंकार, कवच-कुण्डल, मुकुट आदि चढ़ा दिए जाते । स्पेन के सागर 
तटवर्ती (8072 त गर में ईशस (गअ$)देवता पर कीन से आभूषण चढ़ाए 
जाते थे, इसके सम्बन्ध में एक शिलालेख भी है। दोपहर को भगवान के 
आराम के समंयेंभभ्क्र बन्द रखा जाता था । दिन में दो बार (सूर्योदय 
तथा सूर्यास्त के समय) पूजा-आरती आदि बड़े धूमधाम से होती । हेरो- 
डोटस ने लिखा है कि ईजिप्त के लोग सबसे अधिक भावुक, श्रद्धालु तथा 
कर्मठ थे । 


ईजिप्त की एक प्राचीन धार्मिक विधि 
“मार्च ५ को शरद्‌ के अन्त में जब नौकागमन, पुनः आरम्भ होता, 
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'तब सजे-घजे लोग जुलूस में सागर तट पर जाकर खलासियों के रक्षणकर्त्री 
देवता [55 के नाम से एक नौका सागर में छोड़ी जाती । उस जुलूस में चित्र- 
बिचित्र पोशाक पहने तथा कुछ लोग मुखोटे पहने आगे चलते हैं। उनके 
'पीछे-पीछे फूल बिखेरती हुई धवल चस्त्रघारण किए हुए स्त्रियाँ चली आती । 
कुछ सेवक मूर्ति को पंखे से हवा करने, दूसरे मशाल या चिराग जलाकर 
जुलूस के साथ चलते रहते । उनके पीछे भजनमण्डली आती । उनके 
गीतों के साथ अलग-अलग वाद्य भी बजाए जाते। उनके पीछे भक्तगण 
और अन्त में मुड़े सिर वाले और विशिष्ट धवल वस्त्रे पहने हुए पुरोहित 
लोग चलते। पुरोहितों के. हाथों में पशुमुख वाली देवमूति होती थीं और 
कुछ अन्य विचित्र उपकरण होते थे जैसे नील (गंगा) के जल से भरा सुवर्णे 
का कुम्भ (फ्रेझ क्यूमार की पुस्तक के पृष्ठ ६७ पर ऊपर लिखा ब्योरा. 
प्राष्य है) । 

पशुमुख देवताओं का ऊपर जो उल्लेख है बह हैं गणेश (जिनके हाथी 
का मुख लगा होता है) एवं हनुमान (जिन्हें बानर का मुख बताया जाता है) 


प्राचीन ईजिप्त का सपियस्‌ 


प्राचीन ईजिप्त में जो देवी-देवता होते थे उनके नाम संस्कृत में होते 
थे। जैसे ऽऽ यानि ईशस्‌, 08 यानि ईश्वरस्‌, 967६/५7 यानि 
सपियम्‌ । यूरोपीय विद्वानों ने इन्हें भिन्न-भिन्न पन्थों के देवता माना है, 
जो बड़ी भारी भूल है। हो सकता है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक 
प्रवचन बन्द होकर समाज बिखर जाने के कारण लोग स्वयं एक-एक देवता 
का निजी पन्थ दूसरों से भिन्न समझने लगे हों या युरोपीय लोगों की 
समझ में भूल हुई हो, या कृस्ती बने यूरोपीय विद्वानों ने जानबूझकर 
ऐसा भ्रम फैला दिया हो कि अनाड़ी लोग अनेक पन्थों में बंटकर ऊटपटांग 
देवताओं की पूजा करने में जब मग्न थे तब कस्ती धर्म ने उन्हें ( सबको ) 
एंक सही मागं दिखलाया। जैसा भी हो, हम यूरोपीय विद्वानों के उस श्रम 
को मिटाकर यह बताना चाहते हैं कि ईजिप्त में अलक्ष्येन्द्र (^।९५३॥१2 ) 
नाम का एक बड़ा प्राचीन; 
चला आ रहा है । उसमें 5९६०।०० यान सापियम्‌ नाम का शेषशायी 
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विष्णु का एक विशाल मन्दिर था । वैदिक संस्कृति में नागपंचमी के दिन 
नागों की पूजा होती है। नागराजों की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । अनन्त 
नाग, वासुकी, तक्षक, कालिया आदि पुराणों में प्रसिद्ध हैं। पाताललोक 
नागों का निवास स्थान समझा जाता है। यूरोपीय विद्वान इस उलझन में. 
पड़े हुए हैं कि ग्रीक तथा रोम और ईजिप्त इनकी सम्यता में जो समानता 
दीखती है वह कँसे निर्मित हुई। मुल स्रोत कौन से देश में है । उन तीनों में 
से किसने किसका अनुकरण किया । हमारे सिद्धान्त से वे सारे प्रइन निरर्थक 
बन जाते हैं । सारे मानवों की मूल एक ही सभ्यता थी। कौरव-पाण्डवों के 
युद्ध के पश्चात्‌ वह चकनाचूर होकर उसके टुकड़े बिखर गए। 

कुछ विद्वान यह कहते आ रहे हैं कि ईजिप्त, रोम, ग्रीस आदि के 
राजघरानों में जब विवाह होते थे तो कभी बहू अपने मायके से देश से कोई 
नया देवता लाकर ससुराल देश में कोई नया धर्म या नया पन्थ चालू कर 
देती थी । 

यह बड़ा अनाड़ी सा सिद्धान्त है। युरोपीय विद्वानों की ऐसे ही 
नासमझी ओर अज्ञान के कारण प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में कई भ्रम 
फैल गए है । 

वैदिक सभ्यता में कई देवता होते हैं। उनका रूप भले ही भिन्न हो । 
प्रत्येक देवता या सूति पूरी ईश्वरीय शक्ति की प्रतीक होती है । अतः 
एक देवता की पुजा करने वाले का पन्थ भिन्न प्रकार की मूत्ति पूजने 
वाले से अलग नहीं होता। भूत्ति भले ही भिन्न हो सबका वैदिक धर्म ही 
होता है। 

क्यूमॉट ने आगे लिखा है कि “७ c०mMए०४/! religion founded. 
by the Logides (in Egypt) became a combination of the 
oid creed of the Pharoahs and the Greek mysteries.” यानि 
“ईजिप्त में लॉजाइड्स का स्थापित किया हुआ धमं, फेरोहा राजाओं की 
प्राचीन प्रथाएँ तथा ग्रीस तन्त्र रहस्य आदि का मिश्रण था ।” 

यूरोपीय विद्वानों को बिश्व के आरम्भ से इतिहास का अखण्ड कथा- 
सूत्र अज्ञात होने के कारण उनके भन में ईसवी सन्‌ पुव इतिहास सम्बन्धी- 
बड़ा घोटाला है। उन्हें जो विभिन्न ट्कडे दिखाई देते है उनकी संगति जोड़ 
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न पाने के कारण वे किस प्रकार के उल्टे-सीधे बिवरण देते रहते हैं, वह हम 
इस ग्रन्थ में बार-बार बता रहे हैं। 


पिरामिहस | 
हम पहले भी कह चूके हैं कि ईजिप्त में जो अनेक ?४787/65 हैं उन्हें 
कब्र समझने में इतिहासकारों की बड़ी मूल रही है। वे मरुस्थल के बाड़े 
तथा किले रहे हैं। उन अनेक 7»ध्षाएं05 में से ८० को R०४4] यानि 
रायल (राजा के या राजशाही) कहा जाता है। तीन सबसे विशाल 
P५72५ काहिरा नगर के समीप गीझा में हैं । उनमें से सबसे प्राचीन 
और बड़ा पिरॉमिड C९०5 उं ५६7० में है। उसकी लम्बाई २३० 
, मीटर है। कुल १३ एकड़ भूमि पर वह बना हुआ है । अन्य दो ?५7)d$ 
के ६॥ 27९ और M207९ (यानि 'मनोहर' यह संस्कृत शब्द है) नाम 
हैं। 
चन्द ?972705 में ही मृत व्यक्तियों के पाथिव देह दफनाए हुए हैं। 
अन्य सारे रिक्त हैं । क्या यह प्रमाण नहीं है कि पिरॉमिड्स मकबरे के हेतु 
से कभी बनाए ही नहीं जाते थे । इसी कारण विविध देशों में विशाल महलों 
में या कक्षों में किसी की कब्र बनी हो तो वह इमारत ही मृतक के शव के 
लिए बनाई गई, यह तकं निराधार है। 
कुछ अन्य विद्वानों के भ्रनुसातानुसार जलाशयों की सुरक्षा या 
ज्योतिषीय वेधशाला या कोई गुप्त गणितीय हिसाब का पर्वेतप्राथ, प्रतीक 
या विश्व के भविष्य का गुप्त आलेख या वेदभवन आदि विविध उद्देश्यों से 
पिरॉमिड्स बनाए गए होंगे । 


नोल गंगा 

ईजिप्त में जो नील (इसका उच्चार 'नाईल' ऐसा किया जाता है) 
नदी है वह विशव की प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है । प्राचीन वैदिक 
परम्परा के अनुसार वह बड़ी पवित्र भी मानी जाती है । नील विशेषण दैवी 
गुणों का योतक है। संस्कृत से सम्पकं टूटने के पश्चात्‌ लोग “नील का अर्थ 
भूलकर उसे Blue Nile यानि नीली नील कहते आए हैं, जो बड़ा हास्यास्पद 
सा है। 


रद 


नील नदी का उद्गम कहाँ से है यह आधुनिक युरोपीय शास्त्रज्ञों के 
लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी । पता ही नहीं लगता था। किन्तु अन्त 
में प्राचीन संस्कृत पुराणों से वह समस्या हल हो गई। भारत में 8४5 
India Company की सेना में Colonel John 89०८४ एक अधिकारी 
थे। उन्होंने लिखा है कि ““0!07९] ६49 ने उन्हें एक कागज पर लिखा 
विवरण और उसके साथ जोड़ा हुआ एक नक्शा दिया जो बड़ा ही रोचक 
सिद्ध हुआ । क्योंकि चन्द्रगिरी पहाड़ियों से प्रकट होने बाली नील सरिता 
का उसमें उल्लेख था । वह 7.६. [£070 द्वारा उतारा गया पुराणों का 
एक उल्लेख था। नील नदी के उद्गम का नाम भारतीयों का रखा हुआ था 
यह्‌ बड़े आइंचर्य की बात थी । इससे स्पष्ट है कि अफ्रीका खण्ड के विभिन्न 
भागों से भारतीयों का ध्राचीनकाल से सम्बन्ध रहा है। इस प्रदेश के जल 
स्रोतों की बाबत प्राचीन भारतीयों को पूरा ज्ञान था । अत: आज तक जिन- 
जिन व्यक्तियों ने.नील नदी का स्रोत ढूँढ़ निकालने का दावा किया, वे सारे 
झूठ साबित हुए ।!' (पृष्ठ १३ Journal of the Discovery of the 
source of the Nile, by Col. John Speke) ; 

यह्‌ कितने आश्चर्य की बात है कि प्राचीन इतिहास में जहाँ देखो वहाँ 
विद्वानों को भारत का सम्बन्ध दिखाई दिया है तथापि किसी को यह नहीं 
सूझा कि वह सारे प्रमाण प्राचीन हिन्दू वैदिक विश्व साम्राज्य के लक्षण 
थे । उस साम्राज्य में वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सारे 
प्राचीन विश्व का संयुक्त साहित्य था । इसी कारण उस सारे साहित्य का 
विशव में दुबारा प्रसार, अनुशीलन, अध्ययन आदि आरम्भ कराने हेतु एकः 
जागतिक वैदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापन करना बड़ा आवश्यक है ।. 

Lt.Gen. Charles Va]]ancey के ग्रन्थ में पृष्ठ ६६ पर उल्लेख है 
कि./ईजिप्त एक तरह से भारतीयों की बस्ती का ही देश है क्योंकि भारतीय 
ही सर्वप्रथम ईजिष्त में आ बसे ।” 

P०८०० के ग्रन्थ में पृष्ठ १७८ पर लिखा है कि “ईजिप्त की परम्परा 
के अनुसार ९7९5 उस देश का सर्वप्रथम सूर्यवंशी नरेश था ।” भारतीय 
परम्परा भी तो वैवस्वत (यानि सूर्यपुत्र) मनु से ही सूर्य॑बंशी राजाओं का 
आरम्भ मानती है । जापानी सम्राट भी सूर्यवंशी ही कहलाता; है । 
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उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २०५ पर ?०८००० लिखते हैं कि “Philostratus 
ने ब्राह्मण 787८४ के वचन का उल्लेख किया है। निजी बहीखाता रखने 
बाले कमचारी से ]87८४8 ने कहा था कि 80709& के लोग मूलतः 
भारतीय थे। किसी राजा के मारे जाने पर उन लोगों को भारत से निकलना 
पड़ा । एक ईजिप्त निवासी के पिता कहा करते थे कि भारतीय लोग बड़े 
“बुद्धिमान होते हैं और इथिओपियन लोग भारतीय कुल के होने के कारण 
उन्होंने वही बुद्धिमत्ता और भारतीय परम्परा चलाए रखी है। वह परम्परा 
अति प्राचीन है। आगे चलकर J]/८8 47८३०७8 ने वही बात कही है । 
“उसी के उल्लेख हिए७९७/॥5 तथा ८।।४७ ने भी दोहराए हुँ । उदाहरण 
Eusebinऽ ने.लिखा है कि सिन्धु प्रदेश के लोग ही आकर ईजिप्त के आस- 
पास बस गए। 
इसी कारण ॥ ०४३, (कन्या ) दा रेसलाम्‌ (द्वारेशालयम्‌ ) ०९५१; 
(रुद्रदेश) ०, (नील) ईजिप्त (अजपति), 7० (कौरव), अल 
अझर (यानि अल ईश्वर) विश्वविद्यालय आदि सारे संस्कृत नाम अफ्रीका 
खण्ड से जुड़े हुए हैं। 


अमेरिका खण्डों की वंदिक सभ्यता 


पृथ्वी के गोले में हिन्दुस्थान के ठीक दूसरी तरफ उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमेरिका खण्ड हैं । कहते हैं कि भारत से यदि पृथ्वीतल में ८० मील नीचे 
आर-पार गड्ढा खोद दिया जाए तो वह अमेरिका में निकल आएगा । 

अतः अमेरिका का उल्लेख पुराणों में समय-समय पर पाताललोक, 
नागलोक आदि कहकर होता रहा है। उस भूमि का पता कोलम्बस से 
पहले किसी को था ही नहीं, ऐसी धौंस यूरोप के विद्वानों ने रूढ़ की है। 
उसी प्रकार विद्या के क्षेत्र में भी बिजली, तार, टेलिफोन आदि विभिन्नः 
शास्त्रीय शोध और प्रगति सारी कोपरनिकस, गँलीलियो, न्यूटन, फेरांडे, 
मार्कोनी, थॉमस बेट आदि यूरोपीयों के नाम ही मढ़ दी गई है। 

इस अनादि जीवनचक्र में वर्तमान आइचर्यकारी शास्त्रीय प्रगति 
रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन युगों में भी हुई थी । इतिहास की उथल-' 
पुथल में उस प्रगति की जानकारी लुप्त हो जाती है । अतः प्रत्येक नए युग 
में अप्रगत अवस्था से मानव प्रथम बार ही कुछ प्रगति कर पा रहा है ऐसा 
आभास निर्माण होता रहता है। 

वर्तमान युग में जैसे द्रुतगति विमानों से विशव के एक कोने से दूसरे 
कोने तक कुछ घण्टों में ही जाया जा सकता है उसी प्रकार के उल्लेख 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में विपुल होते हुए उन्हें झूठ कंसे कहां जा सकता 
हैँ? 

भूगोल शब्द से ही पृथ्वी के गोल आकार की पूरी कल्पना प्राचीन 
भारतीयों को थी ऐसा स्पष्ट निष्कर्षं निकलता है । 
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जब अमेरिका के विविध भागों के नाम देखें । C2402 प्रदेश का 
नाम प्राचीन शास्त्रज्ञ 'कणाद मुनि से पड़ा है, ऐसा डोरोथी चेपलीन का 
अनुमान उसके ग्रन्थ में उद्धत है । 
कनाडा के उत्तर में जो 4।/2 प्रदेश है वह अलका (AI8) का 
अपत्रंश है। वैदिक परम्परानुसार कुबेर उत्तर दिशा का स्वामी है। कुबेर 
की राजधानी अलका नगरी या अलका प्रदेश थी । उसी का वतमान उच्चार 
अलका है। 
अमेरिका में शिव, गणेश आदि देवताओं की मूतियाँ तथा शिला- 
लेख आदि जो सामग्री प्राप्त होती है, उससे वहाँ की प्राचीन वैदिक सम्यता 
की पुष्टि होती है। इसका ब्योरा भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित Hindu 
America (प्रकाशक-भारतीय विद्याभवन, चौपाटी, मुम्बई-४००००७) 
पुस्तक में चित्रों सहित उपलब्ध है। 
Mcx।० एक प्रदेश है। उसका नाम 'माक्षिक' (यानि चांदी) इस 
संस्कृत शब्द से पड़ा है। वहाँ चाँदी की खानें हैँ । आयुर्वेद में सुवर्ण माक्षिक 
भस्म होता है। वहाँ के लोग भारतीय बंश के हैं। वे भारतीयों जैसी रोटी 
थापते हैं, पान, चूना; तमाखू आदि चबाते हैं। नववधू को ससुराल भेजते 
समय की उनकी प्रथाएं, दन्तकथाएं, उपदेश आदि भारतीयों जैसे ही होते 
हैं ६ 
दक्षिण अमेरिका में ७7००३) प्रदेश विष्णु के उर्गाबः नाम से है। 
Guam नाम का दूसरा प्रदेश गौतमालय का अपञ्रंश हैँ । Beun0s 
A7९5 नगर का उच्चार 'ब्यूनस आयरिश” किया जाता है जो वास्तव में 
प्राचीन मुवनेइवर नाम है। 47९0/02 नाम का अन्त एक देश है जो 
अर्जुनस्थान का अपश्रंश है। 
वैदिक नरेश जब विश्व सम्राद्‌ थे, तब के यह सारे नाम पड़े हैँ । 
पाण्डवों का स्थपति था 'मय' । उसी के द्वारा बने या उसी की प्रणाली के जो 
प्राचीन विशाल खण्डहर अमेरिका खण्डों में. पाए जाते-हैं वे अभी तक मय. 
सभ्यता के अवशेष कहे जाते हैं । 
उस मय सभ्यता का जो प्राचीनतम धमे ग्रन्थ है उसका नमा है ?०३! 
४/०॥। उसमें सृष्टि उत्पत्ति के पूर्वं की जो स्थिति वर्णित है, वह वेदों में 
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दिए संस्कृत वर्णन का ही पुरा अनुवाद है। बहइस प्रकार है। 

“सर्वत्र निबचल स्तब्धता थी। वायु या ध्वनि कुछ नहीं था । अन्तरिक्ष 
सारा रिक्त था। मानव, पशु या अन्य कोई भी जीव नहीं था । पक्षी, 
मछलियाँ, शंख, पेड़, पत्थर, गुफा, खाई, घास, जंगल आदि कुछ नहीं था । 
केवल ;आकाश--अवकाश था ¦ उसमें केबल एक क्षीरसागर (Sweet 
5९4) था । कुछ वस्तुएँ, पदार्थ आदि जुटाए नहीं गए थे। कहीं से किसी 
प्रकार की ध्वनि भी नहीं थी। एकदम एक सन्नाटा-सा था। कहीं कुछ 
गतिमान था ही नहीं । आकाश का सन्नाटा भंग करने वाली अल्प-सी भी 
ध्वनि कहीं थी नहीं । कोई वस्तु खड़ी नहीं थी । केवल एक क्षीरसागर ही 
आ-- वह भी एकदम शान्त तथा सुनसान। सर्वत्र निश्चल अंधेरा ही अँधेरा 
था । तब विधाता ने आज्ञा दी, “यह अवकाश भर दिया जाए। जल दूर 
हो ताकि पृथ्वी निकल सके और जीवमात्र के लिए आधार निर्माण हो ।” 

उसी 9098] ५ए॥ ग्रन्थ में अरण्यवासी (राक्षस) याति असुरों से 
देवों के संघर्ष का वर्णन उसी प्रकार का है जैसे भारत में है। 


अमेरिका में नरसिंह प्रतिमाएँ 


Petar Kol0simo के ग्रन्थ में पृष्ठ १६५ पर उल्लेख है, “६5 
thought by some that the statues of cat men spread all over 
central and southern America represent an ancient race” । 
यानि “मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में जो विपुल नर्र प्रतिमाएँ बिखरी 
पड़ी हैं, बे किसी प्राचीन जमात की होंगी, ऐसा कुछ लोगों का अनुमान 
है।” हमारा मत तो यह है कि वहाँ तरसिह अवत्तार का बड़ा महत्त्व रहा 
होगा, तभी इतनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं। 


रामनगर की वेदवाटिका 


यूरोप खण्ड में इटली देश की राजधानी रोम रामनगर था यह हम 
कह चुके हैं। उस रामनगर में \/4४।८३॥ (वेंटिकन्‌) नाम का विस्तीर्ण 
स्वतन्त्र धर्म प्रदेश है, जहाँ लगभग सन्‌ ३१२ ईसवी से (2899 उर्फ P०९) 
पापह उर्फ पोप यह ईसाई ध्म गुरु सर्वाधिकारी है। 

ईसाई बनाए जाने से पूर्व बह यूरोप के शंकराचार्य का वैदिक धर्मपीठ 
था । इस शोघ से भारत के इतिहास की त्रृटियाँ सुधारने का भी योगायोग 
से अवसर प्राप्त होता है। 

वर्तमान धारणा यह है कि आद्य शंकराचार्य ने केवल भारत में चार 
शंकराचार्य पीठ प्रथम वार चार दिशाओं में स्थापन किए । किन्तु स्वयं उन 
आद्यशंकराचार्य के काल के सम्बन्ध में बड़ा घोटाला है । आंग्ल प्रणाली के 
सारे विद्वान यह मानते चले आ रहे हैं कि शंकराचाय ईसाई सन्‌ के ८वीं 
शताब्दी में हुए, यानि आज से लगभग १२०० बघं पूवं । 

किन्तु अंग्रेजों ने भारत के इतिहास.से वड़ा कुछ खिलवाड़ करके 
भारतीय सभ्यता को कम प्राचीन बताना चाहा। उस यत्न में उन्होंने 
विक्रम तथा शालिवाहन राजाओं को काल्पनिक कहकर इतिहास से उड़ा 
दिया । उधर बुद्ध और आद्य शंकराचार्य जी के कालों में १३०० वर्षों की 
कटौती की । “भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें” नाम के हमारे ग्रन्थ में 
हमने उन बातों का स्वतन्त्र और विस्तृत बिवरण प्रस्तुत किया है । हम 
यहाँ केवल इतना बता देना चाइते हैं कि उन १३०० वर्षों का इतिहास 
अज्ञात है। अतः भारत में जैसे शंकराचार्य धर्मपीठ हैं, वेसे ही सारे विश्व 


२६४ 


में स्थान-स्थान पर थे। किन्तु भारत परतन्त्र होने के कारण तथा अन्य 
प्रदेशों में ईसाई और इस्लाम दबाव पड़ने के कारण प्राचीन इतिहास या 
तो मिटा दिया गया या विकृत कर दिया गया। 

तो यह हो सकता है कि आद शंकराचार्य ने जैसे भारत में चार पीठ 
स्थापन किए वैसे काबा, रोम, कंटरबरी, जेरुसलेम आदि प्रदेशों में भी 
दूर-दूर तक वैदिक शंकराचार्य पीठ उन्होने ही स्थापित किए। या ऐसा हो 
सकता है कि सारे विश्‍व में शांकर घर्मपीठ चलाने की बड़ी प्राचीन प्रथा 
पहले से ही रही हो, जिसमें आद्य शंकराचार्य का समावेश किया जा सकता 
है। आद्य शंकराचार्य ने जिनसे विद्या ग्रहण की, वें भी शांकर पीठ ही 
चलाते रहे हों । 

प्राचीन विश्व में शिवपूजा का बड़ा महत्व. था । इसका अर्थं ऐसा 
नहीं लगाना चाहिए कि लोग विष्णु की अवहेलना करते थे, या शिव और 
वैष्णव पंथों में कुछ स्पर्धा या वेमनस्य रहता था। एकं सत्‌ विप्राः बहुधा 
बदन्ति--यहं तत्व यहाँ लागू है। 

विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और अन्य जीव जुड़े हुए हैं। विष्णु सारे विश्व 
के मूलाधार बनकर आधारभूत लेटे हुए हैं। किन्तु लोगों का क्षात्रतेज 
बढ़ाना तथा प्रत्येक जीव के जन्म से मृत्यु तक की बोलचाल पर कड़ा 
नियन्त्रण करना शिवजी का कार्य है। अतः कर्मदेवता तथा युद्ध देवता के 
नाते शिवपूजन सारे विश्‍व में प्रचलित था । 

इसी कारण विश्व में कई स्थातों पर प्रसिद्ध शिव क्षेत्र बने हुए थे और 
उन-उन स्थानों पर वैदिक समाज का नियन्त्रण तथा मागदशन करने वाले 
शंकराचार्य विराजमान ये । कंटरबरी के शांकराचायं पीठ का हम वर्णन कर 
ही चुके हैं, अब इस अध्याय में हम इटली के रामनगर में प्रतिष्ठापित 
शंकराचार्य धर्मेपीठ का ब्योरा देंगे । 

पहले हम ?०० उफ P2३ शब्द का ही विवरण देखें । आंग्लभाषा 
में ही 'पोप' (2००८) एकमात्र शब्द है किन्तु लॅटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि 
अन्त्य यूरोपीय भाषाओं में ९०8 (पाप उर्फ पापा) ही लिखा जाता है और 
आंग्लभाषा में भी (?28]) 'पापल' उरफं 'पेपल' तथा (207००) )' पापसी' 
यांनि 'पोपसम्बन्धी' ऐसे जो अन्य धातुसाधित शब्द बत्रते हैं उनसे पता 
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लगता है कि आंग्ल भाषा में भी मूल शब्द 'वाणा' ही है। 

चह “पापा' उच्चार वास्तव में 'पाप-ह' इस संस्कृत शब्द का विकृत 
उच्चार है। “पाप+ ह' यानि 'वापहर्ता' उं 'वापहंता' यानि पाप को 
समाप्त करने वाला । और P०९ आदि जो ईसाई धर्मगुरु श्शंखला है 
उसका प्रमुख कार्य ही समाज को (आध्यात्मिक मार्गदद्ंत द्वारा) पापमुक्त 
कराना है। वह शब्द तो संस्कृत है ही, किन्तु पृथ्वी पर जन्म पाया मानव 
वापों से आवृत्त होता है और उन पापों से मुक्ति पाना हींउसका लक्षय होना 
चाहिए, यह वेदिक सनातन चर्म की घारणा है। अतः कमंठ लोग स्नान 
करते समय कहते हैं “पापोऽहं पापकर्माऽहं पापातमा पापसंभव। त्राहिमां 
कूपया गंगे सर्वपापहराभव ।” अतः उस पाप के हरण के लिए वेदिक 
(सनातन आयं हिन्दू) धर्म में शुद्धाचरणी, निस्वार्थी, सन्यस्त शंकराचाय 
के पीठ स्थापन किए गए थे । उसी व्यवस्था के अन्तर्गत रोम उर्फ रामनगर 
के (वेद) बाटिका (४4£।९2n ) में (पापहर्ता, पापहंता ) पापह यूरोप खण्ड 
के सारे आध्यात्मिक धार्मिक शंकराचार्य पीठों का प्रमुख था । 

पाप + ह (९4) को ईसाई परिभाषा में Pontifex Maximus 
यानि 'पन्तः महत्तमः’ अर्थात सर्वश्रेष्ठ धर्मंगुर भी कहते हैं। उसी का 
207६ यानि 'पन्तः' यह संक्षिप्त प्रचलित रूप है। 


कृस्तों पन्थ का आरम्भ 


इसवी सन्‌ के आरम्भ में यूरोप के अनेक टूटे-फूटे बैदिक पन्थों में 
अपनी सत्ता बढ़ाने की और अधिक-से-अधिक अनुयायी समेटने की होड़ सी 
लगी थी । उसमें एक कुष्ण पंथ भी था । उस कुष्ण पंथ में पीटर और पॉप 
नाम के दो क्रोधी नेता थे । उन्होंने लोगों को भड़काने वाले भाषण देते-देते 
अन्य कृष्णपंथियों से अपने-आपको कुस्ती कहकर अलग कर लिया और वे 
तत्कालीन समाज तथा सरकारी अधिकारियों को उसी प्रकार डराने, 
चमकाने और मारने लगे जैसे भारंत में सिखों की आतंकवादी शाखा ने 
करना आरम्भ किया है। 

वह कुस्ती गुट भगवद्गीता पर हर रविवार को चर्चा करने इकट्ठा 
होते थे क्योंकि वैदिक परम्परा के रोमन शासन में रविवार छुट्टी का दिन 
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होता है। अतः उनके धमंचर्चा स्थान का नाम “चर्च! पड़ा और शासकीय 
सुविधानुसार रविवार उनका साप्ताहिक धमंप्रचलन का दिन माना जाने 
लगा। 

योगायोग से सन्‌ ३१२ के लगभग उस गुट को किसी .प्रभावझाली 
व्यक्ति ने तत्कालीन रोमन सम्राट कस-दैत्यन्‌ (९०४००९ ) के नाम 
एक परिचय-पत्र दिया। वह पत्र लेकर इस कृस्ती गुट के लोग सम्राठ के 
पास पहुँचे और उन्होंने अपने साप्ताहिक रविवारीय ध्ामिक सत्संग में 
भाग लेने का सम्राट्‌ को निमन्त्रण दिया। उस विनती को स्वीकार कर 
कॉस्टंटा इन कूस्ती गुट की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेने लगा । धनी और 
शक्तिमान सञ्राट्‌ की उपस्थिति से प्रभावित होकर कृस्ती गुट ने कंसदैत्यन्‌ 
सञ्जाट्‌ को ही कुस्ती गुट का सर्वाधिकारी अध्यक्ष बना डाला । कृस्ती गुट 
को सेनाशक्ति प्राप्त हो गई और कंसदेत्यन्‌ सञ्जाटू को घामिक आधिपत्य 
की प्राप्ति हो गई। तब से रोमन सेना द्वारा यूरोप पर छल-बल से सबको 
कूस्ती बनाना आरम्भ हो गया और ७००-५०० वर्षो में सारा यूरोप 
जबरन ईसाई बमा दिया गया। सवा तीन सौ वर्ष पश्चात्‌ इस्लाम ने भी 
उसी प्रकार के छल-बल और आतंक से निजी पन्थ का प्रसार किया । 


वेदिक शंकराचार्य की हत्या 


उस समय रामनगर की वेद वाटिका का पाप हा (Pa ) शंकराचार्य 
यूरोप में सर्वश्रेष्ठ वैदिक घमंगुरु, होता था। सारे यूरोप के वैदिक समाज 
पर उस पापहा शंकराचार्य का बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव था। उस वँदिक 
धर्मपीठ वाटिका की बड़ी प्रतिष्ठा थी । अत: सम्राट्‌ कंसदेत्यन्‌ ने यकायक 
उसी प्राचीन वैदिक धर्मपीठ पर सैनिकी छापा मारकर, उस समय जो 
वैदिक शंकराचार्य थे उनकी हत्या कर दी और अपने-आपको कुस्ती कहलाने 
वाले जो मुट्ठी भर ईसाई थे, उन्हीं का प्रार्थना-प्रमुख जो Bishop of 
Rone कहलाता था उसे उसी प्रसिद्ध प्राचीन उच्चप्रतिष्ठा प्राप्त बेद 
वाटिका में स्थापन्न कराकर, उसी को ईसाई परमगुरु पापहा घोषित कर 
दिया । 

उस समय जो कत्ल, लूट तथा भगदड़ मची उससे उस बेद वाटिका में 
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जो संस्कृत-प्राकृत वेदोपनिषद्‌ रामायण, महाभारत, अष्टांग आयुर्वेद, 
व्याकरण, ज्योतिष आदि के ग्रन्थ थे वे या तो जला दिए गए, लूट लिए 
गए, छिपा दिए गए या दूर कहीं भिजवा दिए गए । 
यीशू, कुस्त, जीझस्‌, क्राइस्ट, ईसामसीह आदि नामों की भिन्नता ही 
देखिए । एक ही नाम के इतने भिन; उच्चार क्यों ? वास्तव में उस नाम 
का कोई व्यक्ति था ही नहीं। अपार ईर्ष्या, सत्ता लालसा, अहंकार भौर' 
आतंक इनके सहाय्य से एक काल्पनिक कुस्ती पन्ध की स्थापना हुई ओर 
रोमन्‌ सैनिकों द्वारा वह पन्थ लोगों पर जबरदस्ती थोपा भया । किन्तु सारे 
विइव में अब कुस्ती पन्थ इतना बलशाली और धनवान हो बेठा है कि 
उसकी आध्यात्मिक नींव खोखली है या जीझस्‌ क्राइस्ट एक कपोलकल्पित 
व्यक्ति है इत्यादि मूलगामी बातों पर विचार करने वाला कोई सत्यान्बेषी 
` दीखता ही नहीं। अधिकांश लोग वर्तमान स्वार्थं से शाश्वत सत्यों को 
दबाने में जरा भी हिचकिचाते नहीं । 
ऐसी निराश परिस्थिति की मैंने जब इंग्लैण्ड में नवम्बर ६, १६८६ 
को डॉक्टर रामलाल गोयल जी से बात की तो उन्होंने स्वयं पोप उफ. 
पाप हा! को १० नवम्बर, १६८६ को आंग्लभाषा में एक पत्र लिखा। 
उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- 
श्री श्री १०८ धर्मेभास्कर पाप-ह दिर्नाक १० नवम्बर, १६८६. 
John Pav द्वितीय 
धर्म वाटिका, रामनगर, इटली 
धर्ममार्तंड जी, 
भारतीय इतिहास पुनलेखन संस्थान (एन-१२ ग्रेटर कैलाश-१, 
नई दिल्‍्ली-११००४८, भारत) के अध्यक्ष पु. ना. ओक के महत्वपूर्ण आघु- 
निक शोधों के अनुसार 'पाप़ हा' ईसापूर्व बैदिक धर्मपद हैं। पाप हा थानि 
` पाप को समाप्त करने वाला, यह संस्कृत शब्द है। 
वेंटिकन्‌ भी वाटिका संस्कृत शब्द हैं। अतः आपकी धर्म वाटिका 
वास्तव में बेदवाटिका है । 
जिस $i9tine C277९] में नए पोप-का चयन C474n2]5 का संसद 
करता है वह 'शिवस्थान चापल' याति प्राचीन शिवमन्दिर है। 
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उस पीठ के वेदिक धमंगुरु जिन शिवलिंगों की तथा शिवमूर्तियों की 
पूजा करते थे वे अब पन्दिरों में से पदभ्रष्ट अवस्था में आपके ६६70४०३7 
Museun में प्रदर्शित हैं । 

जिस रोम नगर में आपकी घर्म वाटिका है वह भगवान राम के नाम 
का नगर है। 

इटली में जो पुराने घर पाए गए हैं उनमें रामायण प्रसंग चित्रित हैं । 
रावेन्ना नाम का जो नगर है वह॒ रावण के नाम से है । ९70 नगर का 
नाम वरुण से है । 

Divinity शब्द संस्कृत 'देवनीति' है। 

विवाह-विच्छेद तथा गर्भपात का समय-समय पर कड़ा निषेध करने 
वाले आपके वक्तव्य भी आपके धमंपीठ की वैदिक परम्परा से व्युत्पन्न 
हैं । कुस्ती सामाजिक जीवन में तो हर प्रकार का स्वैराचार वैध हो गया 
है] 

श्री पुण्ना० ओक के शोधों से पता चला है कि नए ईसाई बने सम्राट्‌ 
कंसदेत्यन्‌ (९०॥४६३॥६४१९) ने सन्‌ ३१२ के लगभग वेंटिकन पर धावा 
बोलकर तत्कालीन वैदिक पापहर्ता धमंगुरु को कत्ल कर उनके स्थान पर 
'रोमनगर के नगण्य ईसाई बिशप की स्थापना कर दी । तब से वह ईसाई 
'धर्मेपीठ बना हुआ है। 

मेरा विश्वास है कि आप और आपके अनुयायियों को आपकी दीर्घ- 
नुप्त, नवज्ञात वेदिक परम्परा की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी । 

अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया आपके धर्मपीठ के पुरे 
इतिहास का शोधकाय आरम्भ करा दें । 

प्रसिद्ध इतिहास संशोधक पु० ना० ओक इन दिनों लन्दन नगर में 
'ही अपनी अनेक ऐतिहासिक शोधों पर व्याख्यान देने के लिए ठहरे हुए 
हुँ || 

उनके १३०० पृष्ठों के World Vedic Hetit2६४ ग्रन्थ में ईसापूर्व 
काल में विविध प्रदेशों में भिन्न-भिन्न जमानों में बैदिक परम्परा का 
विवरण प्रस्तुत है। 
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मुझे आशा है कि सारे मानव वैदिक परम्परां में एक समानी संघटित 
वैदिक समाज के सदस्य थे । इस शोध से आप स्वयं तथा सारी मानवजाति 
लाभान्वित होगी ॥ 


भवदीय 
I5 Furrow Felde डाॉँ० रामलाल गोयल 
Basildon, Essex SS 6 SHB दूरभाष ०२६८ २ १०३५ 


England. 
प्रचलित सामान्य धारणा यह्‌ है कि यूरोप, अमेरिका आदि प्रगत 
देशों के लोग बड़े विद्याप्रेमी, ज्ञान के उत्सुक तथा सत्यान्वेषी होते हैं। मेरा 
अनुभव इससे पूर्णतया विपरीत है। वे भी उतने ही ढोंगी और मक्कार 
होते हैं जितने अन्य देशों के लोग । 
यूरोप में रामायण था, पोप का पीठ वैदिक धर्मपीठ था, ताजमहल 
हिन्दू इमारत है आदि अनेक नए-नए तथ्य मैं गत २०-२५ वर्षा से 
लेख, ग्रन्थ, भाषण आदि द्वारा लोगों को कथन कर रहा हूँ, फिर भी सारे 
लोग चाहे अध्यापक हों या अधिकारी, ऐसा ढोंग कर रहे हैं कि जैसे वे 
शोध उन्होंने कभी सुने ही नहीं, फिर स्वयं उसमें अधिक अन्वेषण करता 
तो दूर ही रहा। 
अब ऊपर उद्धृत किया पत्र ही देखिए । पोप महाशय ने क्या किया ! 
चुप हो गए । उनके स्वयं के धर्मपीठ की बाबत ऐतिहासिक तथा पुरा~ 
'तत्वीय संशोधन करना क्या उनका कत्तव्य नहीं ? उनके पास घन तथा 
विद्वानों की कोई कमी भी नहीं । जो निजी पीठ की बाबत भी संशोधन 
करने के लिए सिद्ध नहीं उनसे और कया आशा की जा-सकती है ? 
आदिष्ट 
पोप के आदेश उर्फ धर्माज्ञा को 'एडिकट' (०0०) जाता है। उस 
शब्द में '? का उच्चार 'स' करने से वह 'आदिष्ट' ऐसा संस्कृत शब्द है । 
नन्दी बेल 
पोप की धर्माज्ञा को ७५]। भी कहते हैं। वह स्वयं “ बैल ऐसा संस्कृत 
शाब्द है। बैल बयों ? इसलिए कि पोप शकराचाये थे । शिवशकर का वाहन 
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नन्दी है। तो पोप उफ पापहर्ता (पाप हे) वेदिक धर्मगुरु की आज्ञा नन्दी 
ही. वहन करेगा । किसी को पापमुक्त घोषित करना या बहिष्कृत करना या 
सन्त की उपाधि प्रदान करना आदि पोप महाशय की धर्माज्ञाएँ होती थीं । 

धमं संसद 

वैदिक यूरोप में जो धमं संसद होती थी, उसके सदस्य घर्मशार्दूल 
कहलाते थे, ऐसा अनुमान ईसाई (570०2 शब्द से लगाया जा सकता है। 
C4748] शब्द में '(( का उच्चार यदि 'स' किया जाए तो ४ह शार्दूल- 
नल उफ शार्दूलनर यानि शार्दूलनर ऐसा बैदिक प्रणाली का दीखता है। 

पोप के बाद के द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ धर्मगुरुओं को काडिनल्स 
( Cardinals) कहते हैं । उन्हीं में से नए पोप का चुनाव होता है। उस' 
संसद को College of Cardinals कहते हैं। ९0९४० शब्द संस्कृत' 
'थालन्ज' है यह हम अन्यत्र बता चुके हैं । 'शालज” इसलिए कि वे सारे 
उञ्चतम धार्मिक ग्रन्थों के चिन्तन, मनन आदि में मग्न रहने वाले 
अध्ययनशील ज्ञानी धर्मात्मा होते थे। 

पापहर्ता की वैदिक धर्मंवाटिका में ईसापूर्वे समय में विभिन्न वैदिक 
देवताओं के कई मन्दिर होते थे । उन्हें ईसाई प्रचारकों ने उसी प्रकार नष्ट 
किया जैसे मक्का के काबा प्रांगण के मन्दिरों को अरबी मुसलमानों ने 
नष्ट किया । 


म्यूझियम में प्रदर्शित शिवलिंग 


उन मन्दिरों से उखाड़ फेंके शिवलिग तथा शिवमूर्तियाँ आदि ४/a#- 
can के Etruscan Museun में प्रदर्शित हुँ । 


एटू स्कन्‌ सभ्यता 

ब्रिटिश ज्ञानकोश (Encyclopaedia Britannica) में Etruscan. 
या £८7०४० शीर्षक निकाल कर पढ़ें तो उसमें यह जानकारी मिलती है 
कि लगभग तीन-चौथाई उत्तरी इटली देश में ईसापूर्वे ७वीं शताब्दि तक 
जो सभ्यता पाई जाती है उसे एट्र सकन (705०३7) सभ्यता कहते हैँ । 
हो सकता है वह अत्रि ऋषि का कार्यक्षेत्र रहा हो । क्योंकि इटली का पूर्वी 
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सीमा पर जो सागर है उसे भी एड्ियाटिक सागर (07/३४८) कहते हैं जो 
अत्रि का भद्रि अपञ्रंश बना । 

ब्रिटिश ज्ञानकोश में एटू स्कन्‌ संस्कृति के कुछ शब्द दिए हैं जो संस्कृत 
के ही लगते हैं । इटली में खुदाई के दौरान स्थान-स्थान पर कई शिवलिंग 
प्राप्त होते हैं ज्ञानकोष वाले ईसाई विद्वानों ने उनको सीधे शिवलिंग कहने 
की बजाय घुमा-फिराकंर कहा है कि “वे नक्काशी वाले वेदी पर प्रस्थापित 
उल्का शिलाए हैं।” 

उन शिवलिंगों के अतिरिक्त इतालवी जीवन पर शिवजी की इतनी 
गहरी छाप है कि ईसाई बनने पर भी इटली के लोग चौराहों के फव्वारों 
पर ऊँची त्रिशूलधारी शिवप्रतिमाए खड़ी कर देते हैं। शिवजी के गले में 
नाग लिपटे होते हैं, हाथ में त्रिशूल होता है। फिर भी शिव, शंकर, ज्यंबक 
आदि नाम बदलकर ग्रीस तथा रोम के ईसाई बने लोगों ने धीरे-धीरे 
शिवजी को 'मेघ देवता, 'सागर देवता' आदि कहकर जनमानस से शिवजी 
की स्मृति मिटाने का प्रयास किया । 

उन्दी के साथ शिबजी की ईसापूर्वे सारे यूरोप में पुजा होती थी । युरोप 
के ईसाई लोगों में शिवजी की स्मृति ९7 G00 यानि पितृदेव तथा 
भवानी, अम्बा की स्मृतिं (४०.०० ०4९६४ यानि मातुदेवी के नाम से 
रही हे । 

वरुण भी यूरोप के देव थे । इटली का वेरोना (४/९7०३) नगर वरुण 
के नाम से ही पड़ा है। मध्य यूरोप के देशों में कई पुरुषों का नाम “परुण' 
हं।ता है जो बरुण का अपभ्रंश है । 

इंस्लैण्ड में 05£074, ७७7५६९ आदि नाम 'उक्षस्‌' (0%) संस्कृत 
से पड़े हैं । संस्कृत में उक्षस्‌ यानि बैल । उन स्थानों पर शिव तथा नन्दी की 
पूजा होती थी। 

संस्कृत पुरोहित शब्द ही यूरोप में 'प्रीस्ट' (7९5) तथा भट (Abhot, 
अभट) कहलाता है। संस्कृत सन्त शब्द ही यूरोप में सेंट (920) कहा 
जाता है। 

ईसाई परिभाषा में 4?0।९ छब्द है। उसका पूरा उच्चार 'आप- 
स्यल' होगा । 'आपस्थल' यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला 


| 
| || 
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प्रचारक, सन्त, वैरागी आदि। ईसाई परिभाषा में इस शब्द का ठेठ वही 
अर्थ है । किन्तु उच्चार 'ऑपॉसल' करते हैं । 


वेदवाटिका में छिपाए गए दस्ताबेज 


रोम़नगर की वेदवाटिका पर यकायक ईसाई बने सम्राट्‌ कंस देत्यन्‌ 
ने सन्‌ ३१२ ईसवी के लगभग जब आक्रमण किया तब वहाँ बड़ी भगदड़ 
मची । बहुत-सा वैदिक साहित्य जला दिया गथए, कुछ लूट लिया गया, कुछ 
फाड़ दिया गया, कुछ दॅबा दिया गया तो कुछ अन्यत्र ले जाकर छिपाया 
गया । इसका उल्लेख The Secret Doctrines ण J€508 नाम के ग्रन्थ 
में पृष्ठ ५०६-६१० पर उसके लेखक ५H: Spencer Lewis ने किया है। 
बे स्वयं अमेरिकां निवासी ईसाई हैं। 

उस ग्रन्थ में वे लिखते हैं कि यीशु कृस्त के. स्वयं के आदेश और उस 
समय के कुछ दस्तावेज पोप महाशय की बेदवाटिका में छिपाए गए हैं। 
भला पोप कृस्त के आदेश क्‍यों छिपाने लगे ? उन्हें क्या पड़ी है? कृस्त के 
समय के, कृस्त के लिखे या कृस्त के उल्लेख के, कुछ दस्तावेज होते तो वे तो 
पोप महाशय बड़े गर्वे से जहाँ-तहाँ सबको बताते फिरते । विशेषत: वर्तमान 
युग में जब कृस्त एक,काल्पनिक व्यक्ति होने की शक्यता प्रकट की जा रही 
है। 

पोप महाशय को प्राचीन दस्तावेज छिपाने की आवश्यकता इसी कारण 
पड़ी कि वे ईसवी सन्‌ के पूर्वं के बैदिक धर्मे की साक्ष्य देते थे। ईसा ताम 
का कोई ब्यक्ति कभी हुआ ही नहीं भतः स्वयं ईसा के कुछ आदेश कहीं हो 
ही नहीं सकते। 

स्पष्टीकरण के अनुसार पोप की वाटिका ३१२ ईसवी से पूवं ईसाई 
थी नहीं । ईसाई परस्परा के अनुसार ईसामसीह उससे ३१२ वषं पूर्व जन्मे 
थे। तो सन्‌ ३१२ ईसवी के पूर्वं के वेदवाटिका के दस्तावेज कहाँ हैं ? 

अतः हमारा स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि पोप की वाटिका में खोज करने 
पर गुप्तस्थलों में छिपाए वैदिक धर्मग्रन्थ, दस्तावेज आदि अभी भी मिल 
सकते हैं। किन्तु दु:ख की तथा पीड़ा की बात यह है कि पवित्र धर्मेस्थल_ 
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कहलाने वाले इस्लामी तथा ईसाई अड्डे भी इतिहास छिपाने में या इतिहास 
की हेरा-फेरी करने में ही इतिकत्तव्यत्ता मानते रहे हैं। 


ईसापूर्ब चिह्न वैदिक परम्परा में शामिल 


Godfrey Higgins “The Celtic Dr dऽ” नाम के ग्रन्थ में 
पृष्ठ १२६-३१ पर लिखा है कि “वॅटिकन्‌ की दीवारों पर प्रदर्शित अनेक 
वस्तुएँ यद्यपि ईसाई समझी. जातीं हैं किन्तु वे सारी ईसापूर्व की हैं। 
उदाहरणार्थं क्रूस आजकल ईसाई चिल्ल समझा जाता है, किन्तु ब्रिटेन में 
ऐसे कई अतिप्राचीन ईसवी सन्‌ पूर्व के स्थल हैं, जहाँ क्रस अंकित. है। 

- ईसापूर्वे यहूदी लोग वह कूस लगाया करते थे। मिस्र के लोग भी क्रूस 
को पवित्र माना करते थे । ताबीजों पर कूस अंकित होता था। शनि ग्रह 
का यूरोप में जो चिह्न है उसमें क्रूस और भेड़ का सींग होता है। बृहस्पति 
के चिह्न में भी ये दो वस्तुएँ सम्मिलित हैं। डेसियस राजा, जो ईसाइयों 
का बड़ा विरोधी था, उसके सिककों पर भी क्रूस अंकित है \ Rev. Maurice 
का एक वचन ]7तांशा ^॥!।पृण!!¡९ऽ भाग २, पृष्ठ ३६१ पर उद्धूत है। 
वे स्वयं पादरी होते हुए भी कहते हैं कि ईसाइयों को इस बात से रुष्ट नहीं 
होना चाहिए कि मित्र तथा भारत के प्राचीन धामिक प्रतीकों में क्स का 
अन्तर्भाव था । उसके दण्ड चारों दिशा का निर्देश करते थे । मुंबई के किनारे 
से कुछ दूर जो हाथी गुफा (Elephanta Caves ) हैं उंसके मुख्य देवता के 
[सिर पर भी कूस अंकित है। भारत के दो प्रसिद्ध देवस्थान, वाराणसी के 
विइवनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्म भूमि मन्दिर दोनों, कूस कें आकार के 
बने हैं, ऐसा पादरी मॉरिस बताते हैं, जो बड़ी आश्चर्य की बात है। ईसा 
से पूर्व कई प्रदेशों में क्रस चिल्ल का प्रयोग होता रहा। 0: Maccllody 
बताते हैं कि यूरोप के देश भी इसाई बनाए जाने से पूर्व क्रस का चिह्नं 
लगाते थे । \€४८० में ?2।87१५९ नगर के पास एक प्राचीन भग्न स्थल 
में कई इमारतों की दीवारों पर प्रदशित चिल्लो में क्रस है। किन्तु उसमें से 


एक तो विशेष प्रेक्षणीय है क्योंकि उसमें क्रूस पर एक देवमूति विराजमान 


है” } (Description of an Ancient city of Mexico, by Felix 
Cabrara, published by Berthoud, 65 Regent's Quadrant.) 


उका 
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भूस का कुंकुम 

भारत में कुमारी या विवाहित हिन्दू स्त्रियाँ ललाट पर जो सौभाग्य 
कुंकुम लगाती हैं वह कई बार क्रूस के आकार का होता है। इन सब बातों 
से ईसाइयों ने क्रस वैदिक परम्परा से अपनाया, यह स्पष्ट दिखाई देता है। 
यह हो भी क्यों नहीं जबकि उनका परम धर्मगुरु पोप उर्फ पापह स्वयं 
वेदिक धर्म गुरु था। 


बायबल का यथार्थ स्वरूप 

B७।९ शब्द का अर्थ केवल पुस्तक है। ' उसका अर्थं धमंग्रन्य नहीं है 
और न ही उसमें ईसाइयों के सम्बन्ध का कोई निदेश है । ईसापुर्वं समय 
के कृष्णपन्थ के प्रवचनों में भगवद्गीता का ही 3७/० यानि पुस्तक उर्फ 
धर्मपुस्तक के अर्थ से उल्लेख होता रहता था। बायबल न तो ईसा ने.लिखी 
है ना ही उसके आदेश से किसी अन्य ने लिखी, न ही ईसा के समय में 
लिखी गई । बायबल में ईसा के प्रवचन भी नहीं हैं। बायबल तो विविध 
प्राचीन-अर्वाचीन' साहित्य की खिचड़ी है । उसका प्राचीन विभाग तो ईसा- 
पूर्व यहूदियों का है, उत्तरी भाग जॉन ल्यूक, मेथ्यु आदि चार व्यक्तियों 
ने अलग-अलग नगरों में अलग-अलग समय पर लिखा था । अत: उनके 
ब्यौरे में परस्पर असंगत या विरोधी बातें आदि बड़े दोष स्थल हैं । इसके 
अतिरिक्त पॉल के लिखे कुछ पत्र भी /७।९ में शामिल हैं । Apoerypha 
नाम का प्रक्षिप्त माना गया साहित्य भी 5:0८ में अन्तर्भूत है । बायबल 
के इस खिचड़ी रूप से भी ईसाई पन्थ प्राचीन टुकड़े-टाकड़े जैसे मिले 
वैसे टेढ़े-मेढ़े जोड़कर एक कृत्रिम धर्म खड़ा किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता 
है। 

पोप के वाषिक धर्माचार में बाल ब्रह्मचारी तथा सन्त-महात्माओं के 
पैर धोने की विधि विहित है जो स्पष्टतया वैदिक विधि है। इस चर्चा के 
पश्चात्‌ यदि कोई आपको पूछे कि फिर ईसाइथों का अपना क्या योगदान 
है तो दुर्भाग्यवश उत्तर यह देना पड़ता है कि उनका निजी योगदान 
शुन्य है । 
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विवाह में वेदमन्त्रोच्चार आवश्यक 

स्त्री-पुरुषों के विवाह की वैदिक विधि केवल ईश्वरीय प्रजनन योजना 
चलाने के हेतु विहित है। अतः जो विवाह (चाहे किसी पन्थ के हों) वेद- 
मन्त्रोच्चारों के बिना सम्पन्न किए जाते हैं वे ईइवरीय दृष्ठि.से वेध नहीं 
होते । वेद स्वयं देववाणी हैं, अतः स्त्री-पुरुष सम्बन्ध केवल वेदों के आधार 
पर ही विहित हो सकता है। जहाँ प्रजनन ओर गृहस्थी जीवन का हेतु 
प्रधान नहीं है, किन्तु केवल विषय लालसा से ही-स्त्री-पुरुष का सहजीवन 
होता है, वह बैदिक दृष्टि से व्यभिचार है। 

केवल “तलाक 'तलाक"''तलाक” ऐसा तीम बार कहने से कोई भी 
मुसलमान निजी पत्नी को क्षण भर में त्याग दे सकता है। ऐसे एक तरफा- 
भैरजिम्मेदार-मनमाने तलाक का वैदिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं है। 
विवाह-बन्धन तो वेदिक परम्परा में पूरे जम्म का नाता होता है। वह एक 
संस्कार है। संस्कार को उलटाया नहीं जा सकता । तथापि तीन बार कहने 
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पर ही कोई बात पक्की होती है। मुहम्मदपूर्व अरबों की बैदिक परम्परा की 
ऐसी छोटी-छोटी बातें इस्लामी व्यवहार में कहीं-कहीं, कभी-कभी अचानक 
दिखाई देती हैं । 


रोम उर्फ रामनगर में स्थित पोप के बेंटिकन में जो एटू सकन अजायब- 
घर (Etruscan Muse0m) है उसमें ऐसे अनेक शिवलिंग प्रदर्शित हैं + 
कुछ सिवमूतियाँ भी हैं । अनेक मू्तियाँ तथा शिवलिग उस अजायबघर के 
भण्डार में बन्द, अप्रदर्शित भी पड़े रहते हैं । 

ईसापूर्वं समय में सारे यूरोप में वैदिक सम्यता थी, तब स्थान-स्थान 
पर शिव मन्दिर थे। अतः इटली तथा यूरोप के अन्य देशों में बारम्बार 
शिवलिंग तथा शिवमूतियाँ पाई जाती हैँ । क्योंकि मुसलमानों की तरह 
ईसाइयों ते भी छल-बल से अन्य लोगों पर निजी पन्थ थोपने के लिए उनके 
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वैदिक देवताओं के मन्दिर छिन्त-भिन्‍न कर दिए थे । 

पापहर्ता, पापहन्ता वैदिक शंकराचार्य 'पाप-ह' उर्फ पापह (यानि पोप) 
सारे यूरोप का वैदिक धर्मगुरु था । सन्‌ ३१२ में जो वैदिक शंकराचार्य थे 
उनकी रोमन्‌ सम्राट्‌ कंस दैत्यन्‌ ने हत्या कर एक ईसाई को उस पवित्र 
वेदवाटिका में उच्चतम ईसाई धर्मगुरु घोषित कराकर बैठा दिया। अतः 
ईसाई पापा, ईसामसीह द्वारा नियुक्त न होकर एक अत्याचारी सम्राट्‌ के 
हुक्म से वैदिक धर्मपीठ पर आरोपित एक कृतिम कलम है। 

वॅटिकन्‌ के एटूस्कन्‌ अजायबधघर में प्रदशित एक और शिवलिग पृष्ठ 
३०६ पर देखें । यूरोप में ऐसे अनेक शिवलिंग पाए जाते हैं, किन्तु ईसाई 
रने यूरोप के विद्वान जान-बूझकर या अज्ञानवश ऐसे शिर्वालगों को कुछ 
जंगली, अनाड़ी लोगों की भी लिंगपूजा का प्रतीक कहकर उन्हें निरथेक 
बतलाने का प्रयास करते रहते हैं । 


ईसाई पन्थ के वेदिक स्त्रोत 


वर्तमान समय में भले ही ईसाई धमं को मानने वाले बीसों देश और 
करोड़ों लोग हों फिर भी ईसाई पन्थ का जन्म किसी व्यवस्थित, योजना- 
बद्ध तस्वप्रणाली से नहीं हुंआ, अपितु जंगल में कोन-सा वृक्ष कहाँ, केसे 
और क्यों उगा हैं? या उसकी ऊंचाई तथा घेरा कितना है ? आदि बारी- 
कियां योगायोग पर निर्मर करती हैं। ईसाई पन्थ का भी वही हाल है। 

महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ वैदिक साम्राज्य, वेदिक समाज तथा 
संस्कृत गुरुकुल शिक्षा छिन्त-भिम्न हो गई। उसके खण्डहर के रूप में 
विविध देवी-देवता तथा दर्शन शाखा आदि के अनुसार अनगिनत पन्थ 
निर्माण होते गए। 

उनकी एक झलक ग्रीक पन्थों के नामों में देखने को मिलती है, जैसे 
एसेनीज (५५९०६५९) 'ईशानी’ (यानि शिवभक्त) थे। स्टोइक्स 
(9६०८5) 'स्तविक' यानि स्तवन करने वाले थे | सेंदृशियन्स (94400- 
८९३॥$) साधुजन थे । फिलिस्तीन्स (]5४।१९5) पुलस्त्य ऋषि के 
अनुयायी चे | सॅमेरीटन्स (987002708) स्मार्त लोग थे। मंलेन्शियन्स 
(Malencian$) म्लेच्छ लोग थे, इत्यादि इत्यादि। आजतक किसी ने 
यह सोचा ही नहीं था कि ये नाम क्यों पड़े ? ' 

उन्हीं में कृश्चन्‌ यानि कष्णन्‌ एक पन्थ था । वे सारे पन्थ दिशाहीनता 
के कारण भटकते-भटकते वैदिक संस्कृति से बिछुड़ गए थे। क्योंकि इन 
सबको एक वैदिक सूत्र में पिरोए .रखने वाले वेदोपनिषद्‌, रामायण, 
महाभारत आदि के प्रबचन की प्रथा टूट गई थी | अतः वेदिक सभ्यता के 
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वे सारे टुकड़े निजी पन्थ का ही ढोल पीटते-पीटते अन्य पन्थों के प्रति शत्र्‌- 
भाव से देखने लगे। अत: उनकी आपस में होइ-सी लग गई। विविध 
पन्थों के लड़ाकू, आलसी नेतागण अन्य पच्थों को कुचलकर निजी पन्थ की 
ही शान, सत्ता, जनमान्यता, सम्पत्ति, अधिकार, अनुयायी गण इत्यादि 
बढ़ाते रहने को इच्छा रखते थे । 

उस स्पर्द्धा में कृष्णन्‌ पन्थ का एक विभाग बाजौ मारले गया । उस 
विभाग का नेतृत्व पीटर और पाँल यह दो व्यक्ति करते थे। वे बड़े संलापी, 
ऋ्ोधी व्यवित थे । उस समय ईशस कृषण का जीझस्‌ कुस्त अपञ्रंश प्रचलित 
था। प्रत्येक पन्थ भी छोटी-मोटी बातों में मतभेद प्रकट करते हुए कई 
शाखाओं और विभागों में बंट गया था। अतः कृष्णपन्थ की भी कई शाखाएँ 

हो गई थीं । कोई केवल पूजा या जाप करते, कोई भगवद्गीता की चर्चा 

करते, कोई रास रचाते। | उनमें एक शाखा के कुछ क्रोधी और महत्त्वाकाक्षी 
नेता भी थे । 

पॉल का नाम गोपाल था । वर्तमान पंजाब में जिस प्रकार किसी का 
नाम सन्तपाल हो तो वह अपना नाम 5. | लिखता है, और कोई तो 
अंग्रेजी नाम की नकल करते हुए 8. ३७ लिखने लगता है ताकि अंग्रेज या 
ईसाई व्यक्तियों को भी उस नाम से स्नेह हो और व्यापार आदि में उनका 
सहाय्य हो । 

आगे चलकर जब ईसाई पन्थ की शान और बोलवाला बढ़ गया तब 
इंसाइयों ने पीटर, पॉल, थॉमस आदि के नाम के पीछे 'सन्त' ऐसा विशेषण 
जोड़ दिया । वास्तव में वे सन्त नहीं थे । वे अपने समय के दहशतवादी 
थे। कई लोग उनसे घृणा करते थे। अधिकारियों से डरकर तथा छिपकर 
उन्हें रहना पड़ता था। कई लोगों से उनकी शत्रुता थी। उदाहरणार्थ 
Timothy को लिखा पॉल का जो दूसरा पत्र विद्यमान है, उसमें पॉल ने 
लिखा था “तांबे के कारीगर अलेकझेंडर ने मुझसे बहुत दुर्व्यवहार किया । 
उससे तुम भी सावधान रहना क्योंकि बह हमारा कहना नहीं मानता ।” 

पॉल के ्ोधी भाषणों से प्रभावित होकर उसे कुछ सिरफिरे साथी 
भी मिलने लगे। इस तरह से कॉरिथ, जेरूसलेम, रोम आदि नगरों में कोई 
दस-बीस-पचास लोग अपने आपको इंशसू कृष्ण उर्फ जीझस कुस्त का 
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अनुयायी कहलाते रहे | ईसवी सन्‌ ३१२ तक यही हालत रही । 

३१२ ई० के लगभग इस शाखा का भाग्य चमक उठा। किसी ने 
सम्राट कंसदेत्यत से इनका परिचय करा दिया। वह इनकी साप्ताहिक 
चर्चा में भाग लेने लगा । बस फिर सारी रोमन सेना ही इस पन्थ के प्रसार 
में लग गई । लोगों को जुल्म-जबर्दस्ती से कृस्ती बनाया जाने लगा और 
किसी बाढ़ में जैसे घर, खेत आदि सारे डूब जाते हैं उसी प्रकार स्तविक, 
स्मातं, ईशानी आदि सारे पन्थ नष्ट कर दिए गए और सर्वत्र लोग अपने 
आपको ईसाई घोषित करने में ही सुरक्षा तथा सहयोग का अनुभव करने 
लगे। 


यह है ईसाई पन्थ के निर्माण तथा प्रसार की सत्य कथा । इस पन्थ का 
निर्माता न तो कोई ईसामसीह था और न ही कोई इस पन्थ का नया तत्व 
या दर्शन सिद्धान्त था।'इस पन्थ के संघटक थे पीटर तथा पॉल और 
सेनापति स्वयं सम्राट कंस देत्यन्‌ । बाकी जो इनका दर्शनशास्त्र पादरियों 
की श्रेणी, त्योहार, पुजाविधि आदि हैं वह तो ज्यों-की-त्यों वैदिक परम्परा 
की विरासत है । 


बायबल 


बायबल का विवरण हम पहले दे ही चुके हैं कि बह मेथ्यू, मार्क, ल्यूक 
और जॉन की लिखी काल्पनिक बातें हैं । इन चारों में से किसी ने भी जीझस 
क्राइस्ट को देखा तक नहीं था। देखते भी कैसे ? क्योंकि ईसामसीह एक 
काल्पनिक व्यक्ति है । 

कहते हैं बायबल सर्वेप्रथम अरेमाइक (47००2०) भाषा में लिखा 
गया। उससे ग्रीक भाषा में अनुवाद हुआ, ग्रीक से लैटिन, लैटिन से फ्रेंच, 
जर्मन, आंग्ल आदि अनुत्राद उस समय किए गए जब रोमन सैनिकों की 
दहशत से भिन्न-भिन्न देशों के लोग निजी सुरक्षा की खातिर ईसाई कहलाने 
पर बाध्य हो गए । 

विविध भाषाओं में 47808० संस्करण से अनुवाद करते समय 
अनुवादकारों ने मूल भाष्य में मनचाहा फेरफार किया । इतना ही नहीं 
अपितु उसे समय विविध देशों में . ईसाई प्रचार तेजी से हो इस हेतु जिस 
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अनुवादक ने जो आवश्यक समझा वह तफसील वह व्यक्ति बायबल में 
चुसाता गया । प्राचीनकाल में मुद्रेण कला तो थी नहीं, सारी प्रतियाँ हस्त 
लिखित ही होती थीं। अत: लिपिक जी चाहे उसमें लिख मारता ।' अतः 
विविध भाषाओं में लिखे प्राचीन ब्रायबलों की यदि तुलना की जाएतो 
उनके ब्यौरे में बड़ा अन्तर मिलेगा । 

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन में छपा जो बायबल है, उसकी 
प्रस्तावना में लिखा है कि यहुदिग्रों का 0]4 T5।2m€ी! ग्रन्थ Hebrew 
(इद्र) भाषा में था । उसके अनुवाद ग्रीक भाषा में हुए वे ग्रीक अनुवाद 
स्पष्ट नहीं ये । उनमें कई घोटाले थे । उन ग्रीक अनुवादो से कई प्रकार के 
लैटिन अनुवाद हुए । वे तो ओर भी भद्दे थे । कुछ का कहना था Lucian 
और N€ऽ४९॥७।5 ने 0ld T€ऽt2m८nध का अनुवाद करते समय उसमें कई 
फाललू बातें जोड़ दी थीं! अतः उनके अनुवादों से $. प्राण तथा 8. 
Chry50st0me ने कुछ ब्यौरा निकाल छोड़ा । इस प्रकार बायबल का जो 
बर्तमान रूप है वह विविध व्यक्तियों की अपार हेराफेरी का फल है। ऐसे 
अन्य को धर्मग्रन्थ का दर्जा देना ही अपने आप में महापाप है। 

योगायोग से यदि ईसापूर्व ३००० वर्ष के ग्रीक या इद्र ग्रन्थ प्राप्त हौ 
जाएँ तो उनमें निश्चित ही कृष्ण, हरि, वासुदेव, केशव आदि नाम मिलेंगे । 
किन्तु वे नाम हनू से अरेमाइक, अरेमाइक से ग्रीक, ग्रीक से लैटिन, लैटिन से 
फ्रेंच और फ्रेंच से जर्मन, आंग्ल आदि भाषा में लिखते-लिखाते उनके उच्चार 
'ज्॒यराम' का ]€70॥९ या ]€7009, कुष्ण का कुस्त, केशव का जिहोबा, 
हरिकुल ईश्च का हनर्युलिस या हेराक्लिस, महेश का मोझेस, गणेश का 
जेनस्‌, बल्लाल का बेह्लिओल, हरि का हेनरी तथा [2779 ऐसे बदलते- 
बदलते वैदिक सभ्यता का एक ईसाई भूत तैयार हो गया । 

प्राचीन हस्तलिखित बायबल पढ़ते-पढ़ते कई पाठक विविध पृष्ठों पर 
निजी विचार या अनुभव लिख मारते । वैसे किसी हस्तलिखित प्रति से 
अनुवाद करने वाले व्यक्ति उन अन्य पाठकों के लिखे विचार भी सम्मिलित 
कर बायबल की एक नई प्रति बना छोड़ते। इतना ही नहीं उस नए संस्करण 
में वे अपने स्वयं के मनचाहे वचन ईसामसीह के नाम से या ल्यूक, जान, 
मैथ्यू या माकं के नाम से ठूस देते। 
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घर या मन्दिरों के बाहर जसे उतारना 


प्राचीन यूरोप में घर या मन्दिर में प्रवेश करते समय जूते उतारने की 
प्रथा थी, इसके उल्लेख मिलते हैं। वह तभी हो सकता है, जब बहाँ बैदिक 
सभ्यता हो। बायबल के £४04०5 विभाग का तीसरा अध्याय पढ़ें । उसमें 
लिखा है “एक झाड़ी में यकायक एक ज्वाला भड़क उठी भौर उसमें से एक 
दिव्य पुरुष प्रकट हुआ । वह बोला “मोझेस ' ' मोझेस तुम अपने जूते उतार 
दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है।” 

'बायबल का एक अन्य उद्धरण देखें । 

ईश्वरः ने मोझेस से कहा“ 2 ६08” यानि “सोऽहम्‌” । 


'बपतिस्मा' व्रतबन्ध था 

ईसाइयों में शिशुओं का 529/5/ कराया जाता है । Baptism यह 
“बाष्पितस्म' इस संस्कृत वचन का अपञ्रंश है। बाष्प यानि जल उससे 
अभििचित्‌ यानि स्नात। J०॥n ६१९ 827५ ने ईसामसीह का बप- 
तिस्मा कराया था इसका जो (कपोलकल्पित) वर्णन है उसमें यह कहा है 
कि जॉन ईसामसीहको नदी के किनारे ले गया । वहाँ जॉन ने ईसामसीह से 
कहा कि “कपड़े उतारो और नदी में डुबकी लगा आओ ।” प्राचीन भारत 
में भी व्रतबन्ध इसी प्रकार नदी के किनारे ही कराए जाते थे । 

उस समय के यूरोपवासियों के जो चित्र हैं उनमें जनेऊ और धोती 
पहनी हुई बताई जाती है । ललाट पर चन्दन, हल्दी आदि के तिलक भी 
होते थे । 


जॉन यह युवान्‌ शब्द का अपअंश है! जॉन ब्राह्मण था, तभी तो 
उसने मन्त्रोच्चार के साथ ईसामसीह का 88707 (बाष्पितस्म) कराया । 
जब ईसाई धरम स्थापन भी नहीं हुआ था, ईसामसीह एक छोटा शिशु था, 
तब भी बपतिस्मां का रिवाज था । अतः बपतिस्मा कोई ईसाई विधि नहीं 
है। वह ईसापूर्वे व्रतबन्ध उर्फ मौजीबन्धन का वेदिक संस्कार था। 

इसी ग्रन्थ में अन्यत्र हमने यह भी बतला दिया है कि ईसाई विवाह- 
विधि पुरी तरह से बैदिक पाणिग्रहण संस्कार ही होता है। केवल उसमें 
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बेदमन्त्रों की बजाय बायबल पढ़ी जाती है। किन्तु अन्य परिभाषा, विधि 
आदि सारी वैदिक विवाह की ही है । 


कृष्णमास पदे 

ईसाइयों में कुसमास्‌ (दीपावली की भाति) दिसम्बर २५ से ३१ तक 
बड़ी घूमधाम से मनाया जाता है । वास्तव में बह कृष्णमासःका वैदिक 
उत्सव है। 

प्रत्येक चर्च में एक घण्टा इसलिए टॅगा होता है कि पूर्वकाल में वे 
कृष्णमन्दिर होते थे । आंग्लभाषा में घण्टी को 'बेल' कहते हैं। वह 'बल' 


शब्द का अपञ्रंश है । घण्टानाद से प्रार्थना को बल प्राप्त होता है। पाठ- 


शाला में भी घण्टा बजते ही हलचल आरम्भ हो जाती है। 


किसी विधि को पूरी तैयारी से निभाने को With bell, book and. 


८३०५९ ऐसा युरोप का मुहावरा है । यानि घण्टा, पुस्तक और (आरती) 
के दीपों सहित । वैदिक पूजाविधि की यही तो तीन मुख्य वस्तुएं हैं । पुस्तक 
थी भगवद्गीता, घण्टा तो था ही और आरती उतारने के लिए घी के 
दीपक के स्थान पर मोमबत्ती प्रयोग होने लगी। | 


दिसम्बर २५ से ३१ को क्रिसमस कहकर कृस्त के जन्मदिन का त्योहार 


मनाया जाता है। किन्तु उसका कोई ऐतिहासिक आधार ही नहीं है। ईसाई 
लोग स्वयं स्वीकार करते हैं कि २५ दिसम्बर यह ईसा की जन्मतारीख नहीं 


है। ईसापूर्व काल से उत्तरायण के आरम्भ का वह पर्वे यूरोप में मनाया 


जाता था! उन दिनों लम्बी रात समाप्त होने का हर्षॉल्लास 'कृष्णमास 
पर्वे’ कहलाया। उसे 'बड़ा दिन' कहने की प्रथा इसलिए पड़ी कि दिसम्बर 
२३ तारीख से दिन बड़ा होने लग जाता है। 

ईसाई बनने पर भी यूरोप के लोग अपना प्राचीन वैदिक कृष्णमास 
पर्वे मना रहे हैं। दीघं रात्रिका मास इस अर्थ से उस मास (महीने) का 
कुष्णमास नाम पड़ा । कृष्ण मांस का अपभ्रंश कृसमास हुआ | 


The Plain Truth पुस्तक का उद्धरण 


कट्टर ईसाइयों द्वारा लिखी गोरे लोगों की The 980 770th नाम 
की एक पुस्तक Worldwide Church of God P.O. Box 6727; 
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Bombay-400052 (India) ने प्रकाशित की है। 

ईसाई धर्म में जो अन्य पन्धों के रीति-रिवाज घुस गए हैं उन्हें निकाल 
फेंकने का आह्वान समय-समय पर अपने कृस्ती अनुयायियों को इस गुट के 
कर्ता-धर्ता करते रहते हुँ । तो देखिए ० ?]2/7 770४ पुस्तक में उन्होंने 
पृष्ठ १ से ६ पर कया लिखा है। “चाहे सही हो या गलत आम लोग अनु- 
करणप्रिय होते हैं । जैसे भेड़ दूसरों के पीछे चुपचाप कत्लखाने में भी प्रविष्ट 
हो जाती है। किन्तु सुविचारी लोगों ने निजी कृत्य की जाँच करते रहना 
चाहिए। कई लोग कूसमस की विविध प्रकार से सराहना करते रहते हैं। 
किन्तु कुसमस का समर्थन न तो प०एछ ९587९7 में प्राप्य है, बायबल में 
भी उसका कोई स्थान नहीं है और ईसामसीह ने जिन्हें धर्मोपदेश दिया उन 
मूल शिष्यों ने भी कसमस त्योहार का कोई उल्लेख नहीं किया । ईसाई 
प्रचार के पूवं रोमन्‌ लोगों का जो धर्म था उसका यह त्योहार चौथी 
शताब्दी में ईसाई परम्परा में सम्मिलित हुआ, क्योंकि कुसमस मताने की 
प्रथा Roman Catholic Church की है। देखें Catholic Encyclo- 
०4३ (विश्वकोश) इस सम्बन्ध में क्या कहता है? कसमस शीषंक के 
नीचे उस विश्वकोश में लिखा है कि “आरम्भ के ईसाई पर्वो में कसमस का 
अन्तर्भाव नहीं था । उसका चंचुप्रवेश प्रथम ईजिप्त में हुआ । उत्तरायण 
सम्बन्धी तत्कालीन समाज की जो उत्सव विधि थी बह कृसमस में सम्मि- 
लित हो गई। 

इस प्रकारस्वयं कट्टर ईसाई विद्वान्‌ मानते हैं कि कुसमस यह्‌ ईसाइयत 
के पूर्व का त्योहार ईसाई मान लिया गया है। 

किन्तु ऊपर उद्धुत ईसाई कथन में अनेक दोष हैं जिनका विवरण यहाँ 
द्वेता आवश्यक है। 

चाहे ईसाई किसी पन्थ के हों, हम सारे ईसाइयों को सावधान करना 
चाहते हैं कि केबल कृसमस ही नहीं अपितु ईसाई मानी जाने वाली अन्य 
प्रथाएँ भी सारी ईसाइयत के पूर्वकाल की हैं। “यह प्रथा ईसाई नहीं, वह 
प्रथा भी ईसाई नहीं” इस तरह की बारीकी से, न्यायबुद्धि से और निष्पक्षता 
से यदि कोई जाँच करना शुरू कर दे तो ईसाई कहने योग्य कुछ शेष रहेगा 


ही नहीं । 
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आरम्भ स्वयं ईसामसीह से ही किया जाए। क्या ईसामसीह नाम का 
कोई ब्यक्ति था ? तो मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। तो 
फिर उसके नाम सें जो पन्थ गठित किया गया वह तत्कालीन इधर-उधर 
की कुछ प्रथाएं जोड़-जाड़कर कृत्रिम रीति से तयार किया गया है । 

स्वयं C॥7।5६।०0¡(४ नाम ही देखिए । वह कृष्णनीति नाम है। कृष्ण- 
नीति भगवद्गीता में ग्रथित है। शतः कृष्णनीति सूलतः गीतावादी पन्थ है। 
उसे अलग ईसाई मोड़ देना ही गलत है. 

कृसमस का अन्तर्भाव ईसाई प्रथा में चोथी शताब्दी से हुआ, यह धारणा 
भी सही नहीं है। बात इससे पूर्णतया उल्टी है। चौथी शताब्दी में मुट्ठी भर 
लोगों के इस पन्थ को सञ्राटू कंस दैत्यम्‌ और उसकी शक्तिशाली रोमन 
सेना का समर्थन प्राप्त होते ही उन चन्द ईसाइयों ने तत्कालीन रोमन लोगों 
की ही सारी प्रथाएँ अपनाकर उन पर ईसाइयत का ठप्पा लगा दिया। 
इस प्रकार उसी भूमि में, उन्हीं लोगों के विद्यमान रीति-रिवाजों को ईसाई 
घोषित कर दिया । बस, वहीं से रोमन लोगों में कुछ ईसाई, दोष गैर ईसाई 
ऐसी शुरू में फूट डालकर धीरे-धीरे सबको ईसाई कहलाने को छल-बल से 
मजबूर किया गया। 

सन्‌ १६६४ में प्रकाशित आंग्ल ज्ञानकोश ने भी माना है कि कृसमस 
त्यौहार ईसाइयों का नहीं है। अगर उसी को निकाल फेंका जाए तो 
इसाइयत में रहता ही कुछ नहीं, ईसाइयत खोखली बन जाएगी । क्योंकि 
वही तो सबसे बड़ा दीर्धभवधि का आनन्ददायी पर्व है। वह समाप्त हो गया 
तो ईसाइयत ही समाप्त हो जाएगी । यह जानकर ही चन्द ईसाई सुधारक 
भले ही कुछ भी कहें, प्रत्यक्ष में कसमस को ईसाइयत से अलग करने की 
किसी की हिम्मत नहीं | कृसमस ही ईसाइयत का प्राण है। 

ऊपर जिस ईसाई पुस्तक का उल्लेख किया गया है उसके पृष्ठ ३ पर 
लिखा है "जीझस्‌ का जन्म शरद्‌ ऋतु में हुआ ही नहीं । 2687 C]2rk® 
के लिखे C007€॥!279 ग्रन्थ (खण्ड ५, पृष्ठ ३७०, न्यूयॉक संस्करण) में 
लिखा है कि "हमारे प्रमु २५ दिसम्बर को नहीं जन्मे थे, क्योंकि उन दिनों 
भेड़ चरने नहीं निकलते (जैसा कि जन्म प्रसंग का वर्णन है) । जीझस के 

जन्मदिन का कोई पता ही नहीं ।” 
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इससे हमारे कथन का पूर्ण समर्थन होता है किईसामसीह एक काल्पनिक 
व्यक्ति है। पीटर, पॉल आदि ईशस्‌ कृष्ण का जाप जीझस कृस्त के उच्चारः 
से करते रहे। तत्पश्चात्‌ १०-२० पीढ़ियाँ बीतीं और लोग समझने लगे कि 
वास्तव में ही जीझस कुस्त (क्राइस्ट) नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा ।' 
अतः उसके जन्म के सम्बन्ध में केवल अफवाहें ही अफवाहें हैं, ठोस प्रमाणः 
एक भी नहीं । 

उस समय के ईसाइपन्थी नेताओं ने चालाकी यह की कि रोम के सबसे 
उल्लासपूर्णं और दीघंतम उत्तरायणी उत्सव से ही ईसा के कपोलकल्पित 
जन्म का नाता जोड़ दिया । The New Schaff Herzog Encyclopae-- 
dia of Religious Knowiedge में लिखा है कि “दीघेतम रात्रि समाष्त 
होकर 'नए सूर्य” के उत्तरायणी आगमन का तत्कालीन जनता के मन पर 
इतना प्रभाव था कि उस प्रसंग के $2६702]/2 तथा 87००००।॥ कहलाने' 
वाले उत्सव को ईसाई लोग टाल नहीं सके । 


लोक मनोरंजन 

ईसवी सन्‌ के आरम्भ में सारे नृत्य-नाट्य आदि जनरंजन के कार्यक्रम 
क्रमिक, पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे। यूरोप में भी उस समथ 
वेदिक सम्थत्ता थी। अतः भारत की तरह वहाँ भी मनोरंजन कार्यक्रम 
धार्मिक प्रणाली के ही होते थे । 

इतना ही नहीं, अपितु यूरोपीय रंगमंच पर परियों के बस्त्र शुभ्र 
बतलाए जाते हैँ। वे इसलिए कि भरतमुनि के लिखे नाट्यशास्त्र में बसा 
आदेश है। और तो और इस्लामी शब्द 'परी” त्रा युरोपीय शब्द [iy 
(फरी) दोनों अप्सरा (4४278) शाब्द के ही अपभ्रंश हैं। उस शब्द में से 
8 तथा $ अक्षर निकालकर पढ़ें तो P78 शब्द के ही उच्चार 'परी' तथा 
Fairy बने जान पड़ेंगे । 

सस्कृत शब्द 'सत्‌-म' (यानि जो सत्य नहीं अपितु झूठ, ढोंग है) ही' 
ईसाई लोगों में $47 तथा मुसलमानों में शतान कहलाता है। इस्लामी 
'खुद' तथा 'खुदा' यह संस्कृत के ही 'आत्मा-परमातमा” के ढाँचे पर बने हुए: 
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हैं। ईसाई लोग शैतान को ०४7 भी कहते हैं और मानते हैं कि जो देवों 
से पतित हुआ वह ९४।।। वह 'देवल' शब्द का ही रूप है । 


रविवार भौ ईसाई धमंवार नहीं 


ऊपर जिस ज्ञानकोश का उल्लेख है, उसमें लिखा है 'कि सम्राट्‌ कंस 
दैत्यन्‌ ने रविवार ईसाइयों का धामिक दिन तथा विश्रांति और छुट्टी का 
दिन इसलिए घोषित किया कि ईसवी सन्‌ पूर्व प्रणाली में रविवार सूर्यपूजन 
का तथा छुट्टी का दिन होता था । 

कृसमास्‌ त्यौहार मनाना ईसाई परम्परा से इतना बिपरीत माना 
जाता है कि कई घमंगुरुओं ने तथा शासनों ने उस पर प्रतिबन्ध लगाए, 
फिर भी कुसमास्‌ ईसाइयों का प्रमुख त्योहार बन बैठा है। 

सन्‌ १६६० में Massachusetts Bay Colony, New England; 
ए. $. ^. ने एक कानून के द्वारा कूसमास त्योहार पर रोक लगानी चाही । 
उसमें लिखा था “आम जनता को यह आदेश दिया जाता है कि कूसमास्‌ 
मनान! ईसाई घर्म का उल्लंघन है। वस्तुएँ मेंट देना-लेना, एक-दूसरे को 
कूसमास के प्रसंग की बधाई देना, अच्छे-अच्छेवस्त्रपहनना, मिष्ठान्त भोजन 
और इसी प्रणाली के अन्य शेतानी ब्यवहारों पर इस कानून द्वारा प्रति- 
बन्ध लगाया जा रहा है। उल्लंघन करने वाले को पाँच शिलिंग (शिव- 
लिग) दण्ड किया जाएगा ।' 

इसी प्रकार उसी १७वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में भी कृुसमास्‌ मनाने 
पर यह कहकर प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि “कृसमास्‌ त्यौहार Pagan: 
Papish, Saturnalian, Satanic, idolatrous और leading to idle- 
7९५5 है । देखिए कितने दूषण लगाए गये थे कि “कूसमास्‌ 2९27. (याति 
भगवानवादी), 8/७१ यानि पापहर्ता वैदिक घर्मगुरु का चलाया हुआ, 
(708; याति सूर्य के (सायन ) मकर राशि में प्रवेश का, 927९ यानि 
बतानी, ।40]270५ यानि मूतिपूजा प्रणाली का तथा आलस्य को प्रोत्साहन 
देने वाला पर्व है।” इससे बड़ा खण्डन और क्या हो सकता है? फिर भी 
पिइव भर के ईसाई कुसमास को ही निजी दीघेतम और महत्तम त्योहार 
मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी ईसाइयत्‌ केवल नाम ही नाम है। 
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Iehova’s witn€ऽ$ नाम का एक ईसाई संघटन है। उसके दिसम्बर 
२२, १६८१ के 4९ (यानि 'जागृत’) नाम के साप्ताहिक में लिखा था 
कि “सारे ज्ञानकोश तथा अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ इस बात की पुष्टि करते हैं कि 
जीझस की जन्मतिथि अज्ञात है। ईसाई धर्म ने २५ दिसम्बर तारीख और 
उस दिन से संलग्न सारे उत्सव और प्रथाएँ रोमन्‌ लोगों से अपना लीं ।” 

ब्रिटिश ज्ञानकोश का कथन है कि “ईसाई धर्मबिधियों में अनेक ईसा 
पूर्व की हैं; विशेषकर कृसमास्‌ । उस त्यौहार द्वारा सूर्य का मकर राशि में 
प्रवेश तथा नए सूर्य (मित्र) के जन्म पर मिष्ठान्न भोजन और आनन्दोत्सव 
मनाए जाते थे। 

Encyclopaedia Americana यानि ‘अमेरिकी ज्ञानकोश” ने लिखा 
है “आम घारणा यह है कि ईसाइयों ने २५ दिसम्बर तारीख इस कारण 
चुनी क्योंकि उस दिन पहले से ही उत्तरायण का उत्सव भगवान (pagan) 
धर्मी लोग मनाया करते थे ।” The,New Catholic Encyclopaedia 
भी कहता है कि कूसमास्‌ उत्तरायण का उत्सव था । 

Saturna, यह सात दिन का उत्सव (दिसम्बर १७ से २४) रोमन 
लोगों में शनि के स्मरण में मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग खाते- 
पीते, नाचते-गाते तथा एक-दूसरे को वस्तुएँ भेंट देते और घर-द्रार हरि- 
याली से सजाते । ईसाई लोग वही उत्सब आगे चला रहे हैं। 

अतः अच्छा यही होगा कि ईसाई लोग अपना अलग पन्थ त्यागकरः 
अपने-आपको वैदिक धर्मी ही कहलाएँ | ईसाई कहलाकर बैदिक रीति, प्रथा 
अपनाना ठीक नहीं । एक तरफ वैदिक-प्रथा अपनाकर अपने-आपको ईसाई 
कहलवाना दोनों धर्मो का अपमान है। ईसाई लोग जिसे ईंसाइयत या 
Roman Paganism (यनि ०००१ भगवान पन्थ) कहते हैं वह बैदिक 
हिन्दुत्व है । 


विभूति बुधवार 


एक बुधवार को ईसाई लोग Ah ५१९३४ यानि विभूतिः 
बुधवार कहकर उस दिन ललाट पर भस्म उं विभूति लगाते हैं । ललाट 
पर भस्म लगाना मूलतः बैदिक प्रथा ही तो है। 
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सर्वपित्नी अमावस्या 
वैदिक प्रथा के अनुसार पितृपक्ष में सारे मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया 
जाता है। ईसाइयों का 4]! 50५]5 D5 स्पष्टतया उसी का अनुसरण हैं 


ईस्टर (Easter) 

इसाइयों का ईस्टर नाम का एक त्यौहार है। रोमन लोग उसमें 
वासन्ती देवी का पूजन वसन्तोत्सव के रूप में करते थे। उस देवी का नाम 
725९7 था । उसी दिन यादवों की पहली टोली द्वारका नगरी छोड़ गई 
थी । अतः यहूदी लोग उसे P50४९ 03) यानि प्रस्थान स्मृतिदिन के 
नाम से मनाते हैं और उसी से उनकी वर्ष गणना आरम्भ होती है । 

ईसाई लोगों की घारणा है कि क्रूस पर कील ठोंककर मारे जाने के 
परचात्‌ तीसरे दिन कुस्त कब्र से निकलकर जीवित ही स्वर्गारोहण कर 
गया । उसी स्वर्गारोहण के स्मरण में ईस्टर मनाया जाता है। 

ईसापूर्व त्यौहारों को ईसाई मोड़ दिए जाने का यह एक और उदाहरण 
है। जीझस नांम का जब कोई ब्यक्ति कभी था ही नहीं तो उसे सूली 
चढ़ाया, कन्न में दफनाया, तीसरे दिन वह कम्र से निकलकर स्वर्ग सिधार 
गया आदि सारी बातें निराधार सिद्ध होती हैं । 

वास्तव में यह ईसाई कथा एक वैदिक प्रणाली की नकल मात्र है। 
पुराणों के अनुसार पार्वेतीजी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई । किन्तु शिवजी 
तो ध्यानमग्न बैठे थे तो पार्वती ने मदन से कहा कि वह शिवजी के मन 
में काम जागृत करे । मदन ने अपने एक-एक कोमल बाण मारकर शिवजी 
के मन में कामचासना जगाने की चेष्टा की । समाधि में कौन बाधा डाल 
रहा है? जब यह देखने के लिए शिवजी ने आँखें खोलीं तो पता लगा कि 
कामदेव वह बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तब शिवजी ने तृतीय नेत्र खोलकर 
ऋोधागिन में कामदेव को भस्म कर दिया । उस पर मृत पति के लिए रति 
विलाप करने लगी । तब प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वर दिया कि कामदेव 
पुनः जीवित होंगे किन्तु वे अनंग यानि शरीरहीन होंगे । ईसाई लोग जो 
ईसामसीह का सदेह स्वर्गारोहण बताते हैं वह वास्तव में कामदेव की कथा 
है। तत्परीत्यर्थ ईसाई लोग जो ६25४०7 मनाते हैं बह वास्तव में प्राचीन 
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वैदिक वसन्तोत्सव पर्वे है। अंग्रेजी में कामदेव को 0८4 कहते हैं बहू 
“कोपद' यानि (शिवजी को कोप देने वाला' इस अर्थ से है । 

इस तरह बारीकी से शोध करने पर पता चलेगा कि जो त्योहार, 
श्रथाएँ, उत्सव, पवं आदि ईसाई माने जाते हैं, वे सभी प्राचीन वैदिक हैं.। 


यह 9४. P३७! उफं सन्त गोपाल का चित्र है। इसका पहरावा देखें । 
बह एक बैदिक प्रचारक था। दाहिने हाथ में खड्‌ग और बाएं में भगवद्गीता 
है। उन दिनों बायबल लिखा ही नहीं गया था। -अतः वह बायबल नहीं 
है । किन्तु स्थानीय भाषा में उसे 5७९ यानि पुस्तक कहते हैं। तो उस 
समय कुष्णपंथियों के एकमेव ग्रन्थ भगवद्गीता का ही उल्लेख Bibie 
(यानि पुस्तक) कहकर होता था। सन्त गोपाल वैदिक ध में का प्रचारक 
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तथा। वहं अपने आपको कृष्णियन्‌ या कृष्णभक्त कहलाता था। उसी 
कृष्णियन्‌ शब्द का अपश्चंश कृश्चियन हुआ हैं। वैदिक परम्परा से फूटकर 
ईसाई पन्थ को अलग करने में जिन दो-चार व्यक्तियों ने अगवाही की 
उनमें सन्त गोपाल एक था। गीता ही ऐसा धमंग्रन्थ है जिसका प्रवचन 
खड्ग हाथ में लिए अच्छा किया जा सकता है। गोपाल एक साधू-सन्त 
था। उसकी सन्त उपाधि ईसाई पन्थ के निर्माण के पूर्व की है। क्योंकि 
जेरुसलेम, कॉरिथ आदि नगरों में जो वैदिक देवताओं के मन्दिर थे उनकी 
कार्यकारी समिति के सन्त गोपाल एक सदस्य थे । 


वैदिक परिभाषा में विश्‍व को ब्रह्माण्ड कहते हैं। फ्रेंच दषा का | 
Mond (माँड) यानि “विश्व” उसी संस्कृत 'ब्रह्माण्ड' शब्द का अन्तिम 


EEE लत आजा..." | 
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हिस्मा है। महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब बैदिक सभ्यता टूट-फूट गई 
तव विविध, बैदिक पन्थ एक-दूसरे से बिछुड़कर स्वतन्त्र पन्थ या धर्मे- 
प्रगालियां बन गई । उसमें वैदिक देवताओं के स्वरूप भी बदलते गए। 
उदाहरणार्थ ऊपर के चित्र में देखें कि दिर्वालग, उसके ऊपर लिपटा नाग 
और अंकित चन्द्रमा का कैसा भिन्न-भिन्न चित्रण होता गया । कहीं शिव- 
लग को अण्डे का रूप दिया गया है । ईसाई पन्थ के निर्माण से पूर्व परि- 
स्थिति पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्यों में से यह चित्र लिए गए हैं। इनमें 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड को आधार देने वाला शेषनाग, शिवलिंग तथा शिवलिंग 
से लिपटा नाग, शिवजी के माथे पर दिखाई देने वाली चन्द्रकोर आदि 
बिविध वैदिक चिह्नों की किस प्रकार तोड़-मरोड़ होती रही उसके कुछ: 
प्रकार दिखाए गए हैं । अनादिकाल से शिवजी की पूजा सर्वत्र होती थी। 
इस्लाम का चाँद सितारा चिह्न शिवमन्दिरों से ही लिया गया है। सर्प की 
लपेटें आगामी अज्ञात युगों की प्रतीक हैं। सर्पाकार में एक बड़ी शक्त 
होती है। अतः प्रत्येक देवमूति नाग का फन बतलाई जाती है। नाग की 
उम तारक-मारक शक्ति पर प्रभुत्व रखने वाले भगवान नाग पर सुख- 
पूर्वक लेटे हुए बतलाए जते हैं । उसमें एक और भाव यह है कि परमात्मा 
इस सृष्टि की भयानक और सुखकारी भावना से परे है।` 


` कस्त, कृष्ण का अपभ्च श हे 


वर्तमान विद्वज्जनों का यह बंड़ा दोष है कि जिन तथ्यों को स्वीकृत 


करने से उनकी मान्यताओं को, प्रतिष्ठा को या स्वार्थ को ठेस पहुँचे, उन 
तथ्यों को वे कभी मान्य ही नहीं करते, चाहे कितने ही सशक्त प्रमाण 
उसके समथंन में प्रस्तुत क्यों न किए जाएँ ? जैसे मेरा एक शोध है कि 
बिदव में जितने भी ऐतिहासिक तगर, इमारतें, पुल, मीनार, किले, बाड़े, 


दरगाहें, मस्जिदें आदि मुसलमानों की कही जाती हैं, वे सारी दूसरों की 


कब्जा की हुई सम्पत्ति हैं। अत: इस्लामी शिल्पकला का सिद्धान्त निराधार 
है। उस सिद्धान्त के कारण इस्लामी कला, शिल्पकला, पुरातत्व तथा 
इतिहास सम्बन्धी विशाल साहित्य एकदम निकम्मा बन जाता है। अतः 
उस साहित्य के निर्माता या उस साहित्य का आधार चाहने वाले अध्यापक 


सरकारी अधिकारी आदि ऐसा रवैया अपनाते हैं जैसे वे उस मेरे शोध- 


सिद्धान्त से पूर्णतया भनभिन्ञ हैँ । 

वैसा ही मेरा दूसरा सिद्धान्त है कि ईसाई पत्थ का सारा ढांचा ही 
कृत्रिम है क्योंकि ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं था। 
उसे यदि मान्यता दी गई तो ईसाई प्रणाली का परा आडम्बर ही समाप्त 
हो जाएगा । उससे कई लोगों के व्यवसाय, द्रव्यार्जन के साधन, रोजगार, 
प्रतिष्ठा प्राप्त स्थान, अधिकार आदि नष्ट हो जाएंगे ! ऐसी आपत्ति से 
बचने का सीधा-सादा उपाय यह है कि उस सिद्धान्त की बात ही टाल दो । 
जैसे उस सिद्धान्त की वातां कभी सुनी तक न हो। 

अधिकांश जनता तो उसी बात को सत्य मानकर चलती है ” 


es ios wet Si 
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उसका पेट भरे। जिसको मानने से स्वार्थं में बाधा आए वह सब झूठ ही 
है, केवल सत्य या ज्ञान के उपासक कम ही पाए जाते हैं । अतः ईसामसीह 
नाम का कोई व्यक्ति कभी था या नहीं इस तथ्य का निष्पक्षता से विचार 
करने वाले व्यवित मिलने कठिन हैं । ऐसे मूलगामी प्रइनों का न्यायबुद्धि से 
बिचार करने वाला मन निर्भीक और',निःस्वार्थी हो तब ही वह सत्य तत्व 
ग्रहण कर सकता है। ईसाई पन्थ के विद्यमान विराट स्वरूप से भयभीत 
होकर कोई ईसामसीह नाम का व्यक्ति था या नहीं; इस प्रश्‍न का विचार 
ही न कर सके, इससे सत्थान्वेषण कभी होगा ही नहीं। 

एक छोटी-सी बात लें | आंग्लभाषा में feather nd ८३7 मुहावरा 
है | टोपी में पंख चढ़ाना या लगाना इसका हिन्दी अर्थ होता है। भगवान 
कृष्ण के मुकुट में मयूर पंख होता था । उसी से यूरोपीय स्त्री-पुरुषों की 
टोपी में श्रेष्ठता तथा शोभादायी पंख लगाने की प्रथा पड़ी। 

H. Spencer Lewis ने The Mystical Life 0f Jess नाम का 
ग्रन्थ अमेरिका से सन्‌ १६४४ में प्रकाशित किया (Rosicrucian Park, 
Sanjoes,’ California, 95]]4 0.5.A.) । इसके पृष्ठ २२० पर वे 
लिखते हैं कि “The ‘7’ and ‘J in the early Latin language were 
identical in form” । यानि प्राचीन लैटिन भाषा में | तथा ] अक्षर 
दोनों एक समान ही लिखे जाते थे। 

Spencer L०४5 स्वयं भावूक ईसाई होने से ईसामसीह सचमुच एक 
अवतारी व्यक्ति हो गए ऐसा उनका विश्वास है। किन्तु मजे की बात यह 
है कि उन्होंने स्वयं अपने लिखे ग्रन्थों में ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे ]८५5 
C$! नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं यह निष्कर्ष निकलता है! 

ऊपर कही बात ही देखिए कि लेंटिन भाषा में | और | अक्षर एक जँसे 
लिखे जाते थे। दूसरे एक मुद्दे का उन्होंने ध्यान नहीं रखा । वह्‌ बात ऐसी 
है कि 80. का उच्चार 9!, किया जाता था। इसी कारण iesus chrisn 
की बजाय ]€5॥8 (शा निखा जाने लगा । 

उसी कारण कृुष्णमास का उच्चार 'कस्तमास्‌' रूढ़ हुआ । कुष्णमास 
त्यौहार ईसाई पन्थ के निर्माण से पूर्वेकाल से मनाया जा रहा है यह तो 
हम बता ही चूके हैं । 
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जीझस क्राइस्ट के जन्म की तारीख कितने अष्ट-सण्ट तरीके से २५ 
दिसम्बर निश्चित की गई, इसकी बाबत Tom Burnam द्वारा लिखित 
ग्रन्थ The Dictionary of Misinformation’ (Futura Publicati- 
ons, a division of Mcdonald & Co., Maxwell House, 74 
Worship Street, London EC 2 A 2EN, Futura Publications 
Ltd. 985 edition; first published 978) में पृष्ठ ४६-५० पर 
लिखा- है कि "The date itself is purely conjectural; There is 
no historical evidence that Christ was born on December 
25. The date was not chosen until hundreds of years after 
the beginning of the Christian era, Meanwhile various 
dates had been used. Finally December 25 was officially 
adopted in 354 A. D. by Bishop Liberius of Rome. It is 
not however universal even now among all Christians.” 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है “कृस्त का जन्म २५ दिसम्बर को 
हुआ इसका ऐतिहासिक आधार कोई नहीं है। वह तारीख ३५४ ईसवी में 
रोम नगर के बिशप लिबेरियस्‌ के आदेश से मानी गई। फिर भी उस 
तारीख से सारे ईसाई सहमत नहीं हैं ।” 

रोमन लोग जो कृष्णमास मनाते थे उसका एक कारण तो पिछले 
पृष्ठों में स्पष्ट हो गया है कि वह उत्तरायण का उत्सव था । किन्तु हम उस 
उत्सव का एक और महत्वपुर्ण प्रयोजन बतला रहे हैं। 

भगवद्गीता में “मासानां मा्गशीर्षोऽहम्‌” ऐसा भगवान कृष्ण का 
वचन है। दिसम्बर ही मार्गशीषं मास है। अतः महाभारतीय युद्ध की 
समाप्ति के पदचात्‌ मागंशीर्षे में कृष्णोत्सब मनाया जाने लगा । भगवान 
कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि का है अतः इस समय घण्टियाँ बजाकर कृष्ण 
मास का उत्सव मनाने की प्रथा पड़ी। युद्ध दिसम्बर में ही समाप्त हुआ। 
सारे कौरव मारे गए और पाण्डव भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से विजयी 
हुए । अतः युधिष्ठिर के राज्यारोहण के समय भग्रपुजा का मान भगवान 
कृष्ण को दिया गया । युद्ध समाप्ति के वर्ष दिसम्बरमें उत्तरायण के उत्सव 
की दो और विशेषताएं थीं। एक विश्येषता युद्ध समाप्ति के आनन्द की 
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और दूसरी विशेषता कृष्ण के मार्ग दर्शन से प्राप्त विजय की। उसके साथ 
उत्तरायणी उत्सव का तीसरा महत्व । इस प्रकार उत्तरायण के उस पर्व का 
-कृष्ण मासोत्सव भी नाम पड़ा! यह हमें यूरोप की C929 उर्फ 
Chrisnm25 परम्परा से पता लगता है। अतः विशेषकर ईसाई लोगों को 
यह जान लेना आवश्यक है कि वे कृष्णमास मनाते आए हैं 

Chrismas को वे ऊँ'एा4७ भी लिखते हैं ? क्‍यों ? यह शायद ईसाई 
भी नहीं जानते । वह इस कारण कि सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर 
यह सारे सप्ताम्बर-अष्टास्थ र-तवाम्बर-दशा म्बर ऐसे संस्कृत शब्द हैं जिनका 
अर्थे है ७वाँ, पवाँ, वाँ, १०वाँ महीना । रोमन लिखाई में १० का आँकड़ा 
% ऐसा लिखा जाता है। अतः ५25 का अर्थ है १०वाँ महीना । दिसम्बर 
उफ दिशाम्बर का भी अर्थ ठेठ वही है। वेदिक विश्वसाम्राज्य के समय 
मार्च (चैत्र) पहला मास होता था तभी सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 
दिसम्बर यह गिनती ठीक बेठती है । 

“The Secret Doctrines of Jess नाम की H. Spencer Lewis 
की लिखी दूसरी एक पुस्तक है। उसके पृष्ठ ३६ पर दी टिप्पणी में वे 
"लिखते हैं “Findings of such archaeologists as G. Lankaster 
Harding, Director of the Jordanian Department of 
Antequities (viz. the) most startling disclosure of the 
Essene documents so far published is that the seat possessed, 
years before christ, a terminology and practice that has 
always been considered uniquely christian, the Essenese 
praetised baptism and shared liturgical repast of bread and. 
wine presided over by a priest. They believed in redemption 
-and immortality of the soul. Their most important leader 
‘was a mysterious figure called the Teacher of Righteous- 
ness.” 

इसका हिन्दी अनुबाद-इस प्रकार होगा-- 

“जोडन देश के पुरातत्व विभाग के निदेशक श्री लंकास्टर हाडिग 
ज्जैसों के अनुसार ईशानी पंथ के जो दस्तावेज आज तक प्रकाशित हुए हैं 
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उनमें एक अत्यन्त खलबली मचाने वाला है। उस दस्तावेज से यह पता 
चलता है कि इस्त के कई वर्ष पूवं भी उसी प्रकार की परिभाषा और 
कर्मकाण्ड अस्तित्व में था, जिसे आजकल ईसाई माना जाता है। ईशातियों 
का बपतिस्मा (ब्रतबन्ध), पुरोहित के मागंदशेन में किया जाता था 
'त्था पूजापाठ और तीथ प्रसाद होता था । पापमुक्ति और जीवनमुक्ति 
में उनका विइवास था। उनका प्रमु एक अवतारी व्यक्ति था जो पुण्य 
पथप्रदर्शक के नाम से ख्यात है। 

किसी भारतीय हिन्दू को ऊपर दिया उद्धरण पढ़ते ही पता लग जाएगा 
'कि ईशानी लोग ईशपन्थी वैदिक लोग थे। जोर्डन स्वयं जनार्दन शब्द का 
अपभ्रंश है। जनार्दन भी ईश्वर उर्फ ईशान का ही नाम है । वैदिक धर्म में 
ही पापमुक्त और जीवनमुक्ति की विचारधारा होती है। और उन लोगों 
` के प्रमु भगवद्गीता द्वारा पुण्य पथप्रदर्शक विख्यात भगवान कृष्ण ही थे। 

इतना ही नहीं हरि तथा कुष्ण यह दोनों नाम अन्य देशों में भी प्रचलित 
थे । H. Spencer Les की पुस्तक “The Mystical side of Jesus’ 
मे पृष्ठ १५७ पर लिखा है “ईजिप्त का 'ख' अधिकतर 'क' उच्चारा जाता 
है । अत्तः ईजिप्ती लिपि में यदि 'खेरू' लिखा जाए तो उसका उच्चार 'केरू' 
या 'कु! करना चाहिए । कृस्त (कृष्ण) यह उपाधि उसको लगाई जाती थी 
जिसका अवतार किसी विश्ञेष (दैवी) मागं दशंन के हेतु हुआ हो।' 

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन ईजिप्त में कृष्ण नाम रूढ़ था। किन्तु उसका 
उच्चार उसी तरह 'कृष्ट' होता हो जैसे भारत में बंगाली और कातड़ी लोग 
कुष्ण को कृष्ट ही कहते हैं। 

H. Spencer L९#।ऽ ने एंक और बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य बतलाया है 
जो स्वयं उनकी समझ के बाहर था। वे कहते हैं कि प्राचीन ग्रीक लोग 
उनके भगवान के नाम के अद्याक्षर %P ऐसे लिखा करते थे। ठीक तो है। 
वास्तव में वह 'कृ-प' ऐसे अक्षर हैं--यानि 'कृष्ण-पुरुषोत्तम' । 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २२० पर श्री लुइस आगे लिखते हैं कि “प्राचीन- 
काल में ईश्वर के अद्याक्षर पऽ ऐसे लिखकर उन अद्याक्षरों के बीच के 
विरामचिह्न अक्षरों के शीर्ष पर डाले जाते थे। आगे चलकर पढ़ने वाले 
उन चिह्लों को अक्षरों में (मात्रा आदि समझकर) गलत पढ़ने लगे। 
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परिणाम यह हुआ कि केवल [H5 के बजाय लोग |H9 ऐसा (ए अक्षर के 
ऊपर) क्रूस लगाकर 'परमात्मा' का निर्देश करने लगे। अब ईसाई लोगों 
का वही पन्थचिह्वं बन गया है।” 

यह यूरोपीय गोरे लोग बिचारे क्या जानें कि 7H5 अक्षरों से ईइवर 
हरि श्रीकृष्ण ([#फ़छ पिष S7ikriऽh8 ) का बोध होता है । वे अद्याक्षर 
हैं यह बतलाने के हेतु उन अक्षरों के ऊपर जो विरामचिल्ल लगाए जाते; 
बदलते-बदलते उनका क्रूस बन गया। यह बात स्वयं स्पंसर लुइस इस 
ईसाई अमेरिकी ने ही लिखी है। इससे भारतीय वाचक देख सकते हैं कि 
प्राचीन विइव में फैले बैदिक संस्कृति के अपार प्रमाण गोरे पाश्‍चात्य लोगों 
को प्राप्त होने पर भी वे ताड़ नहीं सके कि वह सारी एक संघ वैदिक 
संस्कृति के योतक हैं। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि का ठीक 
ज्ञान न होने के कारण गोरे संशोधक उन चिह्लों में विविध असम्बद्ध पन्थों 
की कल्पना करने लगे । 

अब जेसुइट पन्थी ईसाई लोगों को भी समझाना होगा कि उनके पन्थ- 
चिह्नों में सम्मिलित उन अक्षरों का गूढ़ अर्थ क्या है ? क्योंकि उनका तो 
टूटा-फूटा, रटा-रटाया पन्थ था। वे बेचारे क्या जानें कि उनका पन्थ 
चकनाचूर हुई वैदिक सम्यता का एक भाग था । इससे पता चलेगा कि 
अपने आपको ईसाईपन्थी मानने वाले लोग कितने भटक गए हैं । वे कहाँ से 
कहाँ चले गए थे। वे थे कृष्णापन्थी । किन्तु अब वे अपने आपको असहाय्य 
अवस्था में फाँसी चढ़ाएं गए किसी कपोलकल्पित ईसामसीह का वृथा जाप 
करने में जीवन बिता रहे हैं। 

उस कपोलकल्पित ईसा को क्रूस पर लटकाया गया । अतः ईसाई लोग 
उस क्रूस का एक छोटा प्रतीक गले में लटकाते हैं, ऐसी आम धारणा हः। ` 
किन्तु वह सरासर गलत है । एक टीकाकार ने ठीक ही कहा हैं कि यदि 
कृस्त बन्दूक से मारा जाता तो क्या उसके अनुयायी बन्दूक का चिह्न गले 
में लटकाते ? वास्तव में कृस्त नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। अतः 
उसके क्रूस पर लटकाए जाने की घटना हो ही नहीं सकती । और एक बात 
सोचें कि यदि वह सचमुच अत्रतारी व्यक्ति था तो निजी विरोधियों को 
करल करने की बजाय असहाय अवस्था में वह स्वयं कैसे फाँसी चढ़: 
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गया ? ईश्वर कया ऐसा दुबेल होता है या सर्वशक्तिमान होता है ? ईसाई 
पन्थ में विश्वास करने वालों ने कभी ऐसी बातों को सोचा ही नहीं । 

कूस एक प्राचीन वैदिक चिह्न है। तिशूल को देखें (चित्र १)। इसके 
दाएँ-बाएँ के दो गोलाकार उण्डे इस प्रकार सीधे कर दिये जाएँ तो वह क्रस 
बन जाता है (चित्र २)। अब दूसरा वैदिक चिल्ल 'स्वस्तिक' देखें 
(चित्र ३) | इसके कोनों वाली चार छोटी भुजाएं निकाल दी जाएँ तो 


चित्र (१) चित्र (२) चित्र (३) 
चित्र (४) चित्र (५) 


(चित्र ४) क्रूस ही बचेगा। अतः कूस कोई ईसाई चिह्न नहीं है। वह भी 


एक टूटा-फूटा वैदिक चिह्न ही है। वह ईसवी सत्‌ के पूवे प्रचलित था 


इसके प्रमाण.हम दे चुके हैं । प्राचीन समय के सूयंभक्त भी सूर्यं को नेत्र 
दीपक चमकीले सुनहरी क्रूस चिह्न से दिग्दशित करते थे। Syrian Ch" 


मऽ कहलांने वाले अभी तक अपने गिरिजाघरों में उस ईसापूर्व सूर्य 
चिह्न को संभाले हुए हैं । 


श्रीचक्र उंफं चक्र भी ऐसा ही एक वैदिक चिल्ल था जो ईसवी सन पूर्वे 
विश्व में प्रचलित था । यहूदी लोग अभी तक उसे निजी पन्थचिह्ण मानते 


३३० 


हं । उसे वह्‌ (देवी +- द) ४/45 9४97 यानि 'देवी का दिया सितारा उर्फ 
चिह्न कहते हैं । देवीपूजन में प्रयुक्त होने वाला यह एक तान्त्रिक चिल्ल है। 
इस व्युत्पत्ति से उसका (देवी का सितारा)])2४05 $४१7 सार्थं है । परशु 
भी एक प्राचीन बैदिक चिह्न है जो यूरोप में प्रचलित था। 

एक गुणा चिल्ल जैसा * क्रूस और दूसरा अधिक चिह्न जैसा म्बे 
डण्डे वाला दोनों बैदिक धामिक चिह्न यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में 
ईसवी सन्‌ पूर्व समय से प्रचलित थे । 


मरिअम्मा 


ईसवी सन्‌ पूर्वं समय में मरिअम्मा मन्दिर होते थे। उसी मरिभम्मा 
का अनुवाद Mother M279 यानि मरिमाता होता है । भारत के बड़ोदरा 
उफं बड़ौदा नगर के बाबाजीपुरा में मरिमातानो खाचों नाम की गली में 
मरिमाता का मन्दिर है। भारत की तमिल जनता में मरिमाता के मन्दिर 
होते हैं। रोमन लोगों ने उसी वैदिक मरिमाता की पूजा चालू रखने हेतु 
ईसाई बनाए जाने पर भी उसे जीझस्‌ उर्फ ईसामसीह की माता बना दिया । 

जीझस्‌ की माता मेरी कुमारी थी, फिर भी उसी की कोख से ईसा का 
जन्म हुआ ऐसा ईसाई लोग मानते हैं । यह दोनों परस्पर विरोधी बाते हैं। 
कुमारी कभी माता नहीं होती और न ही माता कभी कुमारी हो सकती है। 
इससे भी ईसाई पन्थ की नींव अण्ट-सण्ट धारणाओं से किसी तरह ऊट- 
पटांग बना दी गई है, इसका सबूत मिलता है। 

यूरोप भर में 279 या ]/240778 आदि के नाम से जितने गिरिजा- 
घर, १फाएँ था अन्य ध्मंस्थान हैं वे सारे ईसवी सन पूर्व काल में देवीमन्दिर 
थे । जैसे-जैसे विविध प्रदेश या लोग ईसाई बनते गए उन्हीं के पुराने देवी- 
देवताओं को भी ईसाई परम्परा का ठप्पा लगाकर ईसाई बनाया गया। 
Madonna नाम भी “माता: नः” यानि “हमारी माता” इस संस्कृत उक्ति 
का अनुवाद है। कहीं 880८ १\/200774 यानि कालीमाता के मन्दिर हैं। 
फिर भी उसे ईसाई ही समझा जाता है। जनता की यह कितनी बड़ी वंचना 


है। यूरोपीय भाषा में 424०० (मादाम्‌) शब्द वस्तुतः 'माता' का ही 
“मादा' उच्चार है। 


जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था 


सारा ईसाई धर्म एक व्यक्ति पर आधारित है। वह व्यक्ति (ईसा- 
मसीह) कपोलकल्पित सिद्ध होने पर ईसाई धर्म सारा निराधार बनता है। 
'इस पर कुछ नासमझ व्यक्ति ऐसा आक्षेप उठाते हैं कि यदि आप ईसा” 
मसीह को काल्पनिक व्यक्ति कहें तो ईसाई लोग कृष्ण को भी काल्पनिक 
व्यक्ति कह देंगे । 
इस आक्षेप के दो उत्तरहैं। एक तो यह कि इतिहास तो सत्य घटनाओं 
का ब्योरा होता है। वह कोई राजनयिक लेन-देन या समझौता तो है नहीं 
कि 'आप यदि जीसस के अस्तित्व को मान्यता देंगेतो ही हम कुष्ण का | 
अस्तित्व मान्य करेंगे । यदि आप कहुँगे की ईसा नहीं था तो हम भी कहेंगे 
कि कृष्ण भी काल्पनिक व्यक्ति था ।' 
यह तो केवल विवाद बढ़ाने वाली बात है। कृष्णावतार हुआ था या 
नहीं इसके सबूत अलग होगे । उसी प्रकार ईसाई घमं के संस्थापक कृस्त 
नाम का कोई व्यक्तिथा या नहीं इसके प्रमाण भिन्न होंगे । दोनों का स्वतन्त्र 
रूप से निर्णय हो । 
हमारा दूसरा उत्तर यह है कि ईसाई धर्म जिस प्रकार ईसामसीह पर 
आधारित है उस प्रकार वैदिक धर्म राम या कृष्ण पर आधारित नहीं है। 
राम यां कष्ण का अस्तित्व मान्य न करने पर भी वैदिक घमं को कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । वैदिक धर्म तो केवल वेदों यानि ज्ञान पर आधारित है । 
इसी आघार पर स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि “बुद्ध, 
ईसामसीह और मोहम्मद जैसे एक-एक व्यक्ति पर आधारित घर्मो की नींव 
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दुर्बेल होती है। यदि इतिहास कभी कह दे कि उस नाम का कोई धर्म 
संस्थापक कभी था ही नहीं तो उस धमं के अनुयायी कहीं के नहीं रहेगें।” 
उनकी वह भविष्यवाणी सही निकली । क्योंकि युरोप में ऐसे सैंकड़ों विद्वान 
हैं जो अब मानने लमे हैं कि ईसामसीह एक कपोलकल्पित ब्यक्ति है । 

सामान्यजन तो भेड़ की तरह अनुकरणप्रिय होते हैं । ''गतानुगति को 
सोकाः” यह संस्कृत वचन प्रसिद्ध है। प्रत्येक प्रश्‍न का स्वतन्त्र हल ढूंढने के 
लिए न तो सामान्य व्यक्ति के पास समय होता है न बुद्धि । बह तो देखता 
है कि भीड़ किधर जा रही है? उधर ही उसके पेर मुड़ जाते हैं। 

ईसामसीह के अस्तित्व की बाबत स्वयं पाइचात्य गोरे लोगों में ही जो 
विवाद है उसका सार ॥]iam ७787 के लिखे The Story of Civi- 
]Z2।07 के खण्ड ३ में पृष्ठ ५५३ पर इस प्रकार दिया है-- 

“जीशस्‌ ईसायूव॑ वर्ष ४ से ईसवी सन्‌ ३० तक ।” 

“क्या कृस्त वास्तव में कोई व्यक्ति था ? ईसाई धर्मसंस्थापक की 
जीवनी क्या मनगढ़न्त कहानी है ?” 

“अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ के वर्षो में 30/702570९ मित्र-मण्डल 
के सदस्यों में आपस में इस प्रश्‍न की चर्चा हो रही थी कि क्या ईसामसीह 
कपोलकल्पित व्यकित है ? \१।६०९ जैसे (स्वतन्त्र विचारी) व्यक्ति को 
भी उस (धामिक धृष्ठता) से घक्का लगा। Ruins of Empire नाम के 
ग्रन्थ में लेखक 07९5 ने सन्‌ १७६१ में यही शंका प्रकट की.थी। फ्रेंच 
सेनानी तथा सम्राट्‌ नेपोलियन ने सन्‌ १८०८ में जर्मन विद्वान्‌ e]and 
से मेंट होने पर यही प्रदन पूछा था “कि कया कृस्त कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
थाया नहीं?” 

इस प्रकार कम-से-कम गत २०० वर्षो से कुछस्वतन्त्र विचारी यूरोपीय- 
जन जो निडर और सत्यप्रेसी हैं, ईसामसीह की ऐतिहासिकता की बाबत 
शंका प्रकट कर रहे हैं । 

विलियम ड्यूरंट लिखते हैं, “उस दो सौ वर्ष के विवाद का पहला 
हमला Hermann Reim02rus नाम के व्यक्ति ने चुपचाप किया। वे 
हैम्बगं विश्वविद्यालय में प्राच्य-भाषाओं के प्राध्यापक थे। उनकी मृत्यु 
सन्‌ १७६८ में हुई। मरते समय जीश्चस की जीवनी पर वे १४०० पृष्ठों का 
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एक हस्तलिखित ग्रन्थ अप्रकाशित छोड़ गए। छह वर्षं पञ्चात्‌ 50006 
[९४5६ ने कुछ मित्रों के विरोध को ठूकराकर उस हस्तलिखित ग्रन्थ के कुछ 
भाग Wolfnbuettel Fragments शीर्षक से प्रकाशित किए। सन्‌ 
१७६६ में पः ने दर्शाया कि Matthew, Mark तथा [०९ द्वारा 
दर्शाया गया कृस्त, जॉन के लिखे वणंन.से कितना असंगत है । 

“सन्‌ १८२८ में Heinrich Paulus ने जीशस की जीवनी की जाँच 
करते हुए ११६२ पृष्ठों के अपने ग्रन्थ में यह सिद्ध किया कि जीशस के जो 
चमत्कार माने जाते हैं, वे तो तत्कालीन प्राकृतिक घटनाएँ थीं ।' 

"किन्तु 2४0 974५55 ने १८३५-३६ में जो L.f९ ०£ ९509 नाम 
काँ एक विशाल ग्रन्थ लिखा, उसमें उसने बड़ा स्पष्ट और स्वतन्त्र निष्कर्ष 
यह प्रकट किया कि जीशस के जो चमत्कार कहे जाते हैं वे सारी कपोल- 
कल्पित बातें हैं।” इससे ईसाई विद्वानों में एक बड़ा जोरदार विवाद चल 
चड़ा। 

` सन्‌ १८४० में Bruno Baur ने एक प्रकाशनमाला ही आरम्भ 
कर दी जिसका उद्देश्य था लोगों को यह बताना कि जीशस एक काल्पनिक 
ब्यक्ति है। दूसरी शताब्दी में यहूदी, ग्रीक तथा रोमन लोगों की जो धामिक 
धारणाएँ थीं उनको सम्मिश्र रूप देने हेतु एक जीशस का कृत्रिम व्यक्तित्व 
बनाया गया ।” 

“सन्‌ १८६३ में 07९5६ R९४३॥ ने अपनी पुस्तक ९ of Jesus 
(जीशस की जीवनी) में बड़ी तकेशुद्ध पद्धति में तथा आकर्षक शैली में यह 
स्पष्ट किय! कि Mark, Matthew, Luke, J09n आदि द्वारा लिखे गए 
बायबल के 80970 कतई विश्वसनीय नहीं हैं ।” 

इस शताब्दी के अन्त के कुछ वर्षों में ^७७९।.७७५ ताम के एक 
फ्रांसीसी लेखक ने \€% T९53m20! नाम के बायबल के उत्तरी भाग 
का इतनी गहराई से विश्लेषण किया कि कॅथलिक पंथियों ने क्रदध होकर 
उसे और उसके समान धारणा रखने वाले सभी व्यक्तियों को पन्थ से 


१. E९७ R९४३॥ नामं वास्तव में 'रावण' का ही' यूरोपीय अपञ्चंश 


है । 
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बहिष्कृत कर दिया । 

हालैण्ड देश में ?।९7ऽ०॥, ४4७९7 और \M!१९७ के नेतृत्व में एक 
आन्दोलन चल पड़ा जिसमें जीशस की अन-ऐतिहासिकता बताई गई थी । 

“जमंनी में Arh" D7९%ऽ ने जीशस की ऐतिहासिकता में 
अविश्वास प्रकट किया। इग्लैण्ड में W. B. South, 0. M. Robe 
G.A. ४९) जैसे विद्वानों ने भी कहा कि जीशस एक कपोलकल्पित 
व्यक्ति है । 

इतना होते हुए भी जीशस क्राइस्ट की मनगढ़न्त कहानी बनाकर 
कस्ती धर्म का विशाल आडम्बर केसे रचा गया इसका विवरण Christia” 
nity is Chrisn-nity नाम के मेरे ग्रन्थ में दिया गया है। इस ग्रन्थ में भी 
हमने समय-समय पर उसका विवरण दिया है। 

महाभारतीय युद्ध समाप्ति के भीषण परिणामों से कुछ राहत मिलने 
के पश्चात्‌ Bethleham, Nazareth, Jerusalem, Corinth तथा 
Rome आदि नगरों में कुष्णवंश के छोटे-छोटे मण्डल स्थापित हुए । 

जोसेफस नाम का यहूदियों का एक विरूपात इतिहासकार है। उसने 
ईसवी सन्‌ ६३ के आसपास ^॥।१४।।९७ (यानि “पुराण” उर्फ प्राचीन 
इतिहास) ग्रन्थ लिखा | उसमें उसने एक कही-सुनी बात लिख दी कि नब्बे 
वर्षं पूर्व “Lived Jesus, a holy man, If man he may be called 
for he performed wonderful works, and taught men and 
joyfully received the truth. And he was followed by many 
Jews and many Greeks. He was the Messiah.” 

यानि “लगभग नब्बे वर्ष पूर्व जीशस नाम का एक साधु था, यदि उसे 
मानव समझा जाए, क्योंकि उसने बड़ी लीला बताई, लोगों का मार्गे दर्शन 
किया और बड़े सन्तोष से सत्य स्वीकार किया । अनेक यहूदी व ग्रीक लोग 
उसके अनुयायी थे, तो वह देवदूत था| 

यही प्राचीनतम जीझस सम्बन्धी एकांकी ऐतिहासिक उल्लेख है। 
जोसेफस एक विख्यात और विश्वसनीय इतिहासकार माना जाता है। अतः 
लोगों ने ऊपर दिए उद्धरण को बड़ा महत्व दे रखा है। 

किन्तु हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि चाहे जोसेफस कितना ही 
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विश्वसनीय माना गया हो उसने ऊपर लिखी जीसस की जो बात कही है 
वह तो जरा भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ६३ वषं पूर्व 
जीवित था इसका ब्योरा जोसेफस को केसे प्राप्त हुआ यह अब तक 
इतिहासकार न कहे तब तक उसका कोई भी ऊटपटांग कथन स्वीकार 
कर लेना भारी भूल है। 

यदि जोसेफस स्वयं जीशस से मिला होता या उसके पिता जीशस से 
मिले होते और उन्होंने जोसेफस को जीशस की जानकारी दी होती, या 
कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर जोसेफस लिखता तो कोई बात थी। फिर 
भी जोसेफस ने जीशस की बाबत जो कुछ लिखा है उसमें जरा भी 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। क्योंकि जीश्स का पूरा नाम, उसके माँ-बाप, 
भाई-बहन, घर का पता, जन्म की तारीख, जीवनी, मृत्यु की तारीख, 
स्थान, मृत्यु का कारण आदि कोई काम की बात तो लिखी ही नहीं। अतः 
उसे ऐतिहासिक उल्लेख नहीं माना जा सकता । यह भी हो सकता है कि 
मूल जोसेफस का लिखा इतिहास यदि उपलब्ध नहीं हैं तो उसके सैकड़ों वर्ष 
पश्चात्‌ जिसने जोसेफस के जीर्णे हस्तलिखित ग्रन्थ की नकल निकाली वह 
कोई नया ईसाई होगा जिसने जोसेफस के नाम जीशस सम्बन्धी उल्लेख 
घुसेड़ दिया। अगले संस्करणों में वह जीवास सम्बन्धी उल्लेख भूल से 
जोसेफस का माना गया हो। इतिहास संशोधन में अनेक ऐसी शक्यताओं 
का अवधान रखना पड़ता है। 

यदि लगभग एक सौ वर्ष तक जीशस के तथाकथित चमत्कारों का 
किसी ने कोई उल्लेख नहीं किया तो वह उल्लेख यकायक जोसेफस ने एक 
शतक के बाद किस आधार पर किया ? जब कोई बात स्वयं की उपस्थिति 
में नहीं होती है, अपितु ६३ वर्ष पूर्व होती है तो उसका आधार बतलाना 
इतिहासकार का कत्तंव्य बन जाता है। स्वयं सन्त गोपाल उफ गोशाल 
(क्योंकि ?20| को $8] भी कहते थे) कभी जीशस को मिला नहीं था। 
एप भी कहता है कि जोसेफस का पाया जाने वाला जीशस सम्बन्धी 
उल्लेख विइवसनीय नहीं है। ईसाई विद्वान भी उसे प्रक्षिप्त मानते हैं। 
क्योंकि ६३ वषं पहले एक घटना हुई थी ऐसा कोई कह दे तो उसकी जाँच 
कौन कैसे करे? यदि जोसेफस सचमुच जीशस को देवावतार मानता तो 
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वह कभी का यहुदी पन्थ छोड़कर स्वयं ईसाई बना होता । इससे भी प्रतीत 
होता है कि जीशस सम्बन्धी वर्णन जोसेफस का न होकर प्रक्षिप्त है। 
जन्म गाँव 

जीशस का जन्मस्थान कोई बैथलम (छ०६।।९।९०) तो कोई नजरथ 
(Nazareth) बताते हैं। वास्तव में बात यह थी कि उस समय अरब प्रदेश 
में हर नगर में कई कृष्ण मन्दिर होते थे । उन सबमें कृष्ण जन्मोत्सव होता 
था। अतः कोई भी नगर कृष्ण (कृस्त) का जन्मस्थान कहा जा सकता था। 

अब इन दोनों ग्रामं नामों का जरा विश्लेषण करे। Bethlehem 
“वत्सलधाम' का अपभ्रंश है । ४7/९ नन्दरथ का अपञ्रंश है क्योंकि 
'द' का 'झ' उच्चार होता है। इससे पता चलता है कि उस प्रदेश में कृष्ण- 
'लीला का बड़ा प्रभाव था । 

जीशस्‌ की जन्मकथा भी कृष्णकथा की नकल है । नाम भी ईशस कृष्ण 
का अपभ्रंश जीशस्‌ कृस्त है। रात के १२ बजे घण्टा बजाकर कृष्ण जैसा ही 
कुस्त का जन्म मनाया जाता है। 

जीझस्‌ के जन्म समय का दृश्य जो गिरिजाघरों में दिग्दशित किया 
जाता है वह सारा गोकुल की तरह ही होता है। 


जन्म वार, तिथि, वर्ष, समय, स्थान 

जीशस के जन्म का वार, तिथि, मास, वर्ष, समय तथा स्थान सभी 
बातें अज्ञात हैं। यदि वह इतना प्रसिद्ध सन्त महात्मा और अवतारी व्यक्ति 
होता तो सारा ब्यौरा तत्कालीन जनता जानने का यत्त करती । 

विलियम ड्यूरंट ने जीशस्‌ का जम्म वर्ष ईसापूर्व चोथा वर्ष लिखा है। 
यही कितनी असंगत बात। भला ईसा का ही जन्म ईसा पूर्व केसे हो सकता 
हू? 

ऐसे और भी अनेक अनुमान हैं। कोई कहता है जीशस का जन्म 

ईसवीसन पूर्व ६३वें वर्ष या ६८वें वर्ष में हुआ । ईसवी सन की गणना ईसा- 
मसीह के जन्मदिन से होनी चाहिए । ऐसी अबस्था में यह प्रतिपादन करना 
कि स्वयं ईसा ईसवी सन के पूवं ४ वर्ष या ६३ वर्ष या ६८ वर्ष जन्मा था 
'क्रतनी भद्दी बात लगती है। 
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और एक असंगति देखें। ईसा का जन्म २५ दिसम्बर को मनाया 
जाता है। और नववर्ष का दिन होता है एक जनवरी । तो क्या ईसा का 
जन्म ईसवी सन्‌ से एक सप्ताह पहले हुआ ? और यदि हुआ हो तो उसी 
दिन से वर्ष गणना क्यों नहीं की गई ? 

यदि वर्ष गणना जनवरी से आरम्भ की हो और वषं के २९ दिसम्बर 
को ईसा का जन्म हुआ हो तो उसका अर्थ यह है कि ईसा का जन्म ईसबी 
सन के ५१ सप्ताह बीत जाने पर हुआ । यह भी बड़ा ऊटपटांग-सा लगता 
है। 

इससे साफ सिद्ध होता है कि ईसा नामक कोई व्यक्ति था ही नहीं। 
उसके नाम से एक कालगणना ईसाई कहलाने वालों ने अण्टसण्ट चला दी । 

यदि जीशस चमत्कार करने वाला ऐसा महात्मा होता जिसके चरणों 
पर हजारों भक्तजन रोज नमन करते तो उसके घर का पता अवश्य उपलब्ध 
होता। 
जीशस्‌ के प्रवचन भी नहीं 


यदि जीशस ने धार्मिक प्रवचन करते जीवन बिताया होता तो उसके 
अ्रवचनों की कोई बड़ी पुस्तक होती या 38/९ में ही उसके प्रबचन होते । 
वे सारे भाषण कहाँ हैं ? 


कस्त के बनावरी चित्र 

Ernest Kitzinger तथा Elizabeth Semor ने मिलकर ३२ पृष्ठ 
की एक Portraits 0f (४78 नाम की पुस्तक प्रकाशित की हैं। इसके 
पृष्ठ २ और ३ पर वे लिखते हैं कि “जब हम पता करने लगते हैं कि 
जीशस के समय का ही जीशस का कोई चित्र या स्वरूप का कोई प्रत्यक्ष 
वर्णन है या नहीं तो पता चलता है कि तत्कालीन बर्णन या चित्र कोई भी 
नहीं है । जीशस के जो चित्र माने जाते हैं वे बाद की पीढ़ियों में काल्पनिक 
बना दिए गए हैं । मार्क, मेथ्यू, जॉन और ल्यूक द्वारा लिखे 8।७।९ में जो 
G059९]४ नाम के अध्याय हैं उनमें भी जीशस के स्वरूप का या शरीरयष्ट 
'का कोई वर्णन नहीं है । 

उन दो संशोधकों को यह दिखाई दिया कि सिकन्दर या सूर्यदेवः के 
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चित्र जैसे बनाये जाते थे वैसा ही जीशस का चेहरा दर्शाने की प्रथा रूढ़ हो 
गई। 

अब पाठक विचार करें कि William Durant, Ernest Kitzinger 
तथा E22७९ 9९०7 जैसे लेखक, संशोधक जीशस सम्बन्धी धौंसबाजी 
का पूरा पता चलने पर भी उसे स्पष्ट धौंसबाजी या हेरा-फेरी कहने का 
साहस नहीं करते और ईसाई धमं से चिपके रहते हैं तो वे करोड़ों ईसाई जो 
वेचारे बिना सोचे-विचारे ईसाई कहलाते हैं इन्हें क्या दोष दिया जाए ? 


जीशस को मनगढठ्न्त जीवनी 


जीशस के ३३-३४ वर्ष के जीबन में केवल तीन ही घटनाओं का 
उल्लेख किया जाता है--उसका जन्म, बपतिस्मा (यानि ब्रतबन्ध) और 
क्रस पर कील ठोंककर मृत्यु । किन्तु मृत्यु की घटना को मोड़कर यह कहा 
जाता है कि यद्यपि उसे मृत समझकर दफनाया गया तथापि तीसरे दिन वह 
पुनर्जीवित होकर कब्र तोड़कर बाहर निकला और सीधा स्वर्ग सिधार 
गया । 

अपने जीवन के ३३-३४ वर्ष जीशस ने कैसे और कहाँ बिताए ? वह 
प्रात: से शाम तक करता क्या था? रहता कहाँ था? आदि बातों का 
ब्यौरा दिए वगैर यकायक यह कहा जाता है कि एक शाम को १२-१३ 
शिष्यो सहित भोजन करते समय 3७485 नाम के अनुयायी ने बिश्वास- 
घात कर रोमन्‌ अधिकारियों को जीशस का परिचय करवाकर जीशस को 
बन्दी बनवा दिया । उस पर रोमन अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 
“तुम अपने आपको यहूदियों का राजा कहलाते हो (या यहूदी तुम्हें राजा 
कहते हैं) अतः तुम्हें कूस पर हाथों-पाँवों में कील ठोंककर मृत्यु दण्ड दिया 
जाता है।” 

यह सारा ही वर्णन अटपटा, असंगत ओर अविइवसनीय है। इधर तो 
यह कहा जाता है कि कृस्त विचारा बड़ा सीधा-सादा, गरीब और दयालु 
था और उधर उस पर आरोप यह लगाया जाता है कि उसे यहुदियों का 
राजा कहलाने की महत्वाकांक्षा थी । यदि वह आरोप सही होता तो रोज 
बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाने का और जीशम को कन्धों पर उठाए हुए लोगों 
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के झुण्डों द्वारा रोमन दफ्तरों पर धाबा बोलने की घटनाएँ इतिहास में 
लिखी जातीं। यहूदी उसे राजा कहते या जीशस अपने आपको यहूदियों का 
राजा कहलवाता, यह तो पूरी गप है क्योंकि यहूदी तो आज तक जीशस्‌ 


से किसी प्रकार का नाता नहीं जोड़ते, राजा कहने की तो बात ही नहीं 
उठती । 

यदि जीशस इतना प्रसिद्ध व्यक्ति था तो अन्तिम शाम के भोजन के 
समय कुल १२-१३ व्यक्तियों में 70025 ने अंगुलि निर्देश द्वारा जीशस को 
कैद कराने में रोमन अधिकारियों को सहाय्य किया, यह बात भी विश्वस- 
नीय नहीं दीखती । 

यदि जुज्स ने विश्‍वासघात किया तो अन्य साथियों ने उसे क्या .दणड 
दिया ? यह भी जीशस की जीवनी में कोई ईसाई नहीं बताता । 


ईसाइयों का झूठा प्रचार 


पाइचात्य देशों के सारे ही गोरे लोग ईसाई बन जाने के कारण 
उन्होंने सारा इतिहास विक्त कर रखा है। ९7॥07 जैसे चित्रपटों में 
ऐसा बतलाया जाता है कि ईसाई बड़े सीधे-सादे, गरीब, भोले-भाले ईसा 
भक्त व्यक्ति थे जिन्हें रोमन अधिकारी कूरता से धमंप्रचार से रोकते थे + 
वास्तव में पीटर, पॉल आदि ईसाई नेता जनता को रोमन शासन के विरुद्ध 
भड़काकर स्वयं शासक बनना चाहते थे । इस हेतु उन्होंने जब लोगों के 
झुण्ड जमा कर उन्हें भड़काकर बलवा करना आरम्भ किया तब उनका दमन 
करना रोमन शासन को अनिवार्य हो गया । लोग जब धर्म. बदल देते हैँ 
तो वे इतिहास भी किस प्रकार झुठला देते हैं। यह ईसाई और इस्लामी 
इतिहास से सत्यप्रेमी लोग सबक सीखें । 


कब्र सम्बन्धी धोंस 

जीशस की कब्र कहाँ थी, इसका भी आज तक किसी को पता नहीं । 
गत १६०० वर्ष तक सारे ईसाई कहते रहें कि ईसा को जेरूसलेम में सूली 
चढ़ाकर वहीं दफना दिया गया | अतः जीशसू की कब्र किसी अन्य स्थान 
पर होने की कोई बात ही नहीं थी । 
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किन्तु गत ७०-५० वर्षो से नतोविच (20४८१) नाम के एक 
रूसी के कहने पर कुछ ईसाई कहने लगे हैं कि सूली चढ़ाने के पश्चात्‌ भी 
जीशस जीवित रहा । इतना ही नहीं अपितु तगड़ा होकर तिब्बत गया। 
बहाँ उसने किसी लामा से दीक्षा पाई किन्तु लोटते समय कश्मीर में जीशस्‌ 
का देहान्त हुआ । वहां उसके नाम की एक कब्र बताई जाती है । 

वास्तव में यह एक बड़ी वंचना ही है। भला ईस; की कब्र की देख- 
भाल एक मुसलमान परिवार क्यों कर रहा है? बात वस्तुतः यह है कि 
उस कब्र के मुसलमान मुजावर भोले-भाले ईसाइयों को यह कहकर चढ़ावा 
चढ़ाने पर राजी कर लेते हैं कि वह कन्रईसा की है । बाकी बचे मुसलमान 
दशेनार्थी । उनको वे मुजावर कहते हैं कि “अजी यह तो मुसलमान पीर 
की कब्र है”। इस तरह भावुक, धामिक धौंसबाजी से भोले-भाले ईसाई 
तथा इस्लामी प्रेक्षकों से धन बटोरते रहने का वह एक साधन बन गया है। 
जितने अधिक प्रेक्षक आते रहते हैं, उतनी ही वह बात अधिक फॅलकर 
और धन आता रहता है। इस प्रकार इतिहास की हेरा-फेरी और जन- 
वंचना चालू रखना ही एक किफायती धन्धा बना हुआ है। जिससे एक 
परिबार को धन मिलता रहता है और प्रतिदिन सैकड़ों दशंनार्थी ठगे जाते 

रहते हैं । 


ईसामसीह के जीवन को कहानो कंसे चल पड़ी ? 


इस प्रकार जन्मस्थान से मृत्यु स्थान तक ईसामसीह की कथा एक 
भनगढ़ना कहानी होने से ईसाई ध्म की नींव ही घेस जाती है। जेरूसलेम, 
काँरिथ आदि मन्दिरों की व्यवस्थापक मण्डली से मतभेद होने पर पीटर; 
पाल आदि ब्यक्ति वहाँ से निकाले गए । तब उन्होंने “हम पर बड़ा 
अन्याय हुआ, हमारे विरोधियों ने सत्य को क्या कुचला, प्रत्यक्ष ईश्‍वर को 
ही ठुकराकर सूली चढ़ा दिया [” इस प्रकार के क्रोध और चिठ़ भरे भाषण 
बे असन्तुष्ट नेता विविध नगरों में देते गएं। वह सुनते-सुनते कुछ अनपढ़ 
भोले-भाले अनुयायी समझने लगे कि सचमुच ही किसी अवतारी व्यक्त 
की हत्या हो गई । यह है ईसामसीह के काल्पनिक चरित्र का खोत--चन्द 
चिढ़े हुए व्यक्तियों की भीड़ को भड़काने वाले असम्बद्ध भाषण । 


विश्व की वेदिक परम्पराएँ 


नवरात्रि में देवीपूजन एक महत्वपूर्ण बैदिक परम्परा है। इस देवी-- 
पूजन प्रथा का प्राचीन विश्व के अनेक भागों में पाया जाना वेदिक परम्परा 
'के विश्वश्रसार का एक बड़ा प्रमाण है। 

विविध नामों से बह देवी ख्यात हैं जैसे माँ, उमा, अम्बा, अम्मा, 
शक्ति, कन्या, माया, दुर्गा, शांता दुर्गा, सन्तोषी माँ, वैष्णवी देवी, भगवती, 
परमेश्वरी, पार्वती, चण्डी, भवानी, काली, भुवनेश्व री, मोहिनी, महिषासुर- 
मदिनी, लक्ष्मी, गोरी, अन्नपूर्णा, अन्ना पेरीना, श्री, 27९5, माता मेरी 
(Mother Mar), मरिअम्मा, Madonna, Notre Dome, Allah 
आदि । 

अल्ला 'ह' शब्द संस्कृत शब्दकोश में देखें । वह स्त्रीवाचक है। उसका 
अर्थे है “माता” । इसी कारण मुसलमान भी इसका स्मरण संस्कृत रूप के 
अनुसार ही “या अल्लाह ! ” कहकर करते हैं । जैसे “या कुन्देन्दु तुषार हार 
धवला ।” उसे 'हे अल्ला' या “भो अल्ला' कहा जाता यदि यह पुल्लिगी 
शब्द होता। 

ईसाइयों में तथा यहूदियों में 02४6 नाम 'देवीप्रसाद' जैसा 'देवीनन्द' 
यानि 'देवी ने दिया हुआ! इस अर्थ का है। 

ईजिप्त और रोम के लोग देवी पूजा करते थे। जापान में भी देवी 
की पूजा होती है। रोमन लोग वर्षारम्भ के समय अन्नपूर्णा देवी को पूजा 
किया करते थे । फ्रांस में नेत्रदाम देवी के मन्दिर, जो अब गिरिजाघर 
कहलाते हैं, उस देश में सर्वत्र हैं । 
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शव पूजा का विश्व-प्रसार 


भग्रवान शिव पारवती के पति हैं। उनकी पूजा भी सारे विइव में 
होती थी । उन्हें 4४९९ ७04 यानि पितुदेव कहा जाता था । इंग्लेण्ड में 
‘Caius College है । उस शब्द के प्रथम अक्षर '(” का उच्चार यदि 'श' 
किया जाए तो शिवस्‌” उच्चार होता है। (27६९7७०75 इंग्लैण्ड की 
शंकरपुरी है। 


प्रायश्चित की प्रथा 


ईसाइयों में धमंगुरु से मेंट कर निजी पापों को प्रकट रूप से स्वयं कह 
डालना और धर्मगुरु द्वारा उसका प्रायश्चित कराने की प्रथा वेदिक प्रणाली 
से ही चली आ रही है। 


राम और कुष्ण की भक्ति 

राम और कृष्ण वैदिक परम्परा में माने हुए अवतार हैं। उनकी 
भक्ति प्राचीन विश्व में हर प्रदेश और हर नगर में होती थी। इसके अनेक 
प्रमाण इस ग्रन्थ में समय-समय पर हम दे चुके हैं। रामायण हर देश में 
अभी भी किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। उसका ब्यौरा हम दे चुके हैं । 
रोम नगर राम के नाम से बसा हुआ है तो जेरूसलेम = येरूशालेयम== 
यदुईशालयम्‌ कृष्ण के नाम से बसा हुआ है। उधर मुसलमानों में रामझान 
यानि. रामध्यान का महीना है तो इधर ईसाई कृसमास यानि कृष्ण- 
मासोत्सवे का पर्व मनाते हैं । राम और कृष्ण से स्थान नाम और व्यक्ति 
के नाम मुसलमानों में और ईसाइयों में किस तरह पड़े हैं, यह हम बता चके 
हैं। मुसलमानों का 'ईदगाह्‌” बस्तुतः 'ईड + गेह' यानि 'पूजा घर' संस्कृत | 
शब्द है। ईदगाहों में वेदिक देवमूतियाँ होती थीं। 


वेदिक वर्ण-प्रथा 


वेदिक समाज में चार प्रमुख वर्ण यानि व्यवसाय वगग -ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र होते हैं। सारे विशव में ऐसा चार वर्ण का समाज होता था 
इसका उल्लेख हम इस ग्रन्थ में समय-समय पर कर चुके हैं। जैसे रोमन 


षो 


सेनानी जलियस सीझर के संस्मरण में यूरोपीय समाज के चार वर्णो का 
उल्लेख है। 

आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण चारों बर्णो से एक-एक पत्नी रख सकता 
था । इस प्रकार चार पत्तियां रखने की प्रथा अरबों में इस्लामपूर्वं काल से 
चली आ रही थी। 


देनन्दिन वेदिक आचार-प्रणालो 

वैदिक जीवन-पद्धति में दैनन्दिन व्यवहार पंचाग में बताए ग्रहयोगों 
से बंधे होते हैं। इस व्यवस्था में कई बड़े ऊँचे तथ्य अन्तर्भूत हैं। एक तो 
यह कि मानवीय जीवन विश्वयंत्रणा का एक अंग है। दूसरा यह्‌ कि मन- 
माना जीवन बिताने से समाज में अव्यवस्था, अनाचार और अशान्ति 
फैलती है । अतः प्रत्येक व्यक्ति के दैनन्दिन व्यवहार, देवी ग्रहयोगों के 
नियमानुसार ढाले जाने चाहिएँ । प्रत्येक दिन के ग्रहयोगों के अनुसार उस 
दिन के विशिष्ट आचार-व्यवहार आदि निरिचित किए जाने से. जीवन में 
एक नई स्फूति, नया रंग, नया उत्साह, नई कत्तंब्यपूति की भावना जागृत 
रहकर, आलस्य, जीणंता, नीरसता, विफलता, निराशा आदि से मन मुक्त 
रहता है। 

अतः पंचांग दैनन्दिन ग्रहयोग देखकर जब अक्षय्य तृतीया, कर्वा चौथ, 
नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, एकादशी, सर्वपित्री अमावस्या, प्रदोष, विजया- 
दशमी, नवरात्र, लोढ़ी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, गणेश चतुर्थी आदि 
के अनुसार समाज के व्यवहार होते रहते हैं तो समाज में मिलकर रहने की 
भावना बढ़ती है और प्रत्येक व्यक्ति आगामी दिन के व्यवहार बड़ उत्साह, 
स्फति और श्रद्धा के साथ निभाता है । 

इस्लाम और ईसाई पन्थ चलाए जाने से पूर्व सारे विश्व में उसी वैदिक 
ज्योतिषीय नियमानुसार मानवीय व्यवहार किए जाते थे। इसी कारण 
ब्रिटिश ज्ञानकोष में ८9४7८४ शीर्षक के नीचे दिए ब्यौरे में लिखां है कि 
विश्व के लगभग सारे प्रमुख गिरिजाघर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बने हैं। 

ईजिप्त का प्रचीत ६7०% मन्दिर संस्कृत कोणार्कं का अपञ्रंश है। 
भारत के पुर्वी किनारे पर उड़ीसा राज्य में बना प्राचीन भव्य मन्दिर इसी- 
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लिए कोणाकं कहलाता है कि उत्तरायण-दक्षिणायण, जाते-आते सूर्य की 
किरण एक विशिष्ट कोण से एक निश्चित तिथि पर मन्दिर की सूयंमूर्ति 
के मुख पर पड़ती हैं। ईजिप्त के प्राचीन कोणाकं उफ कारनाक मन्दिर का 
भी ठीक वेसा ही प्रयोजन था। 


चक्रव्यू ह उर्फ भूलभुलेय्या 

महाभारत पुराण आदि में चक्रव्यूह उर्फ भूलभूलैय्या का उल्लेख होता 
रहता है । वेसी एक भूलभुलय्या लखनऊ का प्राचीन मत्स्यभवन हिन्दू 
राजमहल (जिसे इस्लामी कब्जे के समय से बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता 
है) की ऊपरली मंजिल में बना है । 

ईजिप्त (अजपति) वेदिक देश था। उसमें ऐसी एक प्रसिद्ध भूल- 
मूलैय्या थी जिसका उल्लेख Sfrabo Herodotus, Pling, Diodorus 
आदि कई प्राचीन ग्रन्थकारो ने किया है। ईसवी सन्‌ पु पांचवी शताब्दी 
में पशः०१०४५५ ने उस भूलभुलैय्या को देखकर लिखा, “उसका विस्तार 
तथा भव्यता अवर्णनीय है। पिरामिड तो भव्य हैँ ही किन्तु भूलमूलैय्या तो 
उनसे भी श्रेष्ठ कारीगरी के नमूने हैं । उनमें आमने-सामने १२ दालानौं 
की जोड़ियाँ छत के नीचे बनी हुई हैं, उसकी दो मंजिलें हैं जिनमें एक 
मंजिल भू-स्तर के नीचे है । उसमें तीन हजार कक्ष थे और उनकी दीवारों 
पर तरह-तरह के रंगीन चित्र बने हुए थे ।” 

50900 ने वह भूलभुलैय्या ईसापूर्व वर्ष २५ में देखी । उसे वह मन्दिर 
कहता है। “ईजिप्त में जितने जिले हैं उतने ही उसमें दालान बने हैं। 
कुशल मार्गदशेक के बिना उस भुलभूलैय्या से कोई बाहर नहीं निकल सकता 
था । इतने उसमें कक्ष, गलियां, छज्जे, ढके या खुले मार्ग आदि बने हैं ।” 

ऐसी भूलभुलैय्या वैदिक राजप्रासादों में तथा मन्दिरीं में बनाने की 
प्रथा थी । इसका एक उत्तम साहित्यिक प्रमाण यह है कि संस्कृत नाटकों में 
“इतो इतो राजानः” यानि “राजा जी इधर से चलें, इधर से चलें” ऐसा 
मार्यदर्शन करने वाला प्रतिहारी नाम का एक विशेष सेवक रहता था। 
क्योंकि राजकाज में मर्न राजा की'उस भूल मुलैय्ये वाले विशाल महल में 
कहीं भटककर खो जाने की सम्भावना रहती थी। | 
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दूसरा प्रमाण है महाभारत की चत्रव्यूह की परम्परा। तीसरा प्रमाण 
है मय द्वारा रचे महल में हुई दुर्योधन की दुर्देशा । चौथा प्रमाण है लखनऊ 
के मत्स्य महल में ऊपर की मंजिल पर बनी भूलमुलय्या। 

आगरा, दिल्‍ली आदि नगरों में बड़े-बड़े प्राचीन हिन्दू महल बने हुए हैँ 
जिन्हें इस्लामी कब्जे के दिनों से सफदरजंग का मकबरा, हुमायूं का मकबरा 
आदि कहा जाता हैं। उनमें भी कई बार प्रेक्षक रास्ता भूल जाते हैं। कई 
बार बाहर आने का या ऊपर की मंजिलों में पहुँचने का मार्ग ही नहीं मिल 
पाता । प्राचीन वैदिक स्थापत्य की अनेक विशेषताओं में उलझनवाली. 
रचना का अन्तर्भाव होता है। 


पिरॉमिड्स का वैदिक स्थापत्य 


` पिरॉमिड्स भी वैसे ही प्राचीन वैदिक स्थापत्य से बने विस्मयकारी; 
उलझनकारी मरुस्थल के किले उर्फ राजप्रासाद हैं। वैदिक यज्ञ में तांबे का 
एक हवनपाश्र होता है, जो ऊपर से चौकोना और नीचे नोकीला होता है । 
उसे उल्टा रखा जाए तो पिरॉमिड का पूरा ढाँचा बन जाता है। यह 
आकार और किसी सभ्यता का नहीं है। 

और एक प्रमाण यह है कि वैदिक स्थापत्य का जो दुर्गविधान है उसमें 
समतल भूमि पर, पहाड़ पर, तालाब आदि बिविध स्थलों पर दुर्ग बनाने 
सम्बन्धी अध्याय हैं । उनमें मरुस्थल में दुर्गे बनाने की विधि भी लिखी है । 
संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले देखें कि कया पिरॉमिड्स 
उसी शेली की रचनाएं हैं ? 

Peter Kolosimo द्वारा लिखित Not ०f £5 ४०7 ग्रन्थ में पृष्ठ 
२३६ पर उल्लेख है कि ईजिप्त के फेरोहा नरेश C९7०४, C€f7९n तथा 
Mencheres से पूर्व P)ramdऽ का निर्माण होना कोई अटपटी घटना 
नहीं है। उन अतिप्राचीन इमारतों में बड़ी महत्वपूर्ण तथा विपुल ऐतिहा- 
सिक सामग्री (दस्तावेज आदि) रही होगी जो अरबों के आक्रमणों में 
नष्ट हो गई होगी। 

07९2 (यानि प्राच्य) पिरामिड के बाहर एक रक्षक देवता की 
मूत्ति थी जिसके ऊपर काली तथा.सफेद धारियाँ बनी हुई थीं । उसके एक 
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हाथ में भाला था जिस पर दृष्टिपात करने वाला प्रेक्षक मर' जाया करता 
था। | 

इसी पुस्तक के पृष्ठ २३७ पर उल्लेख है कि पश्चिम के पिरॉमिड पर 
भी एक रक्षक देवमूरत्ति हाथ में भाला पकड़े लाल पत्थर की बनी हुई थी । 
इसके सिर पर नागफनी बनी हुई थी। तीसरे पिरामिड के सम्मुख भी 
चबूतरे पर विराजमान प्रस्तर की एक रक्षक देव प्रतिमा बनी थी । 

अलु मुर्तादी नाम का एक अरबी हस्तलिखित इतिहास ग्रन्थ है। सन्‌ 
१६६६ में Pierre ५७।॥४८ ने उसे फ्रेंच भाषा में अनूदित किया । Chepos 
पिरंमिड के राजकक्ष में अरबी हमलावरों के प्रवेश का उसमें :णंन है। उस 
कक्ष में एक पुरुष की काले पत्थर की बनी प्रतिमा थी । धवल प्रस्तर में 
बनी एक स्त्री की प्रतिमा भी वहाँ थी। प्राचीन ईजिप्त में पाई जाने वाली 
भुत्तियों से उसका कद तथा चेहरा एकदम भिन्न शैली का था। 

पुस्तक के पुष्ठ २३९ पर उल्लेख है कि विशाल पिरॉमिड में ६० लाख 
उन वजन की शिलाएँ लगी हुई हैं। आधुनिक युग में एक-एक हजार टन 
वजन के पत्थर ढोते वाले ६०० रेल इंजन लगेंगे तब इतनी सामग्री पहुँच 
सकती है। पिरामिड केवल नष्ट भी करना हो तो उसके लिए आधुनिक 
ईजिप्त सरकार की सारी सम्पत्ति भी पूरी नहीं पड़ेगी । 

K.0]09€7० के ग्रन्थ में पृष्ठ २४० पर लिखा है कि “कई शतकों 
तक आधुनिक यूरोपीय शास्त्रज्ञ एक आदश \/८7।।०॥ (रेखांश) यानि 
'ख' रेखा का शोध कर रहे थे। प्रथम उन्हें लगा कि P7७ की 'ख' रेखा 
ठीक रहेगी । कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने ग्रीनिच नगर (इंग्लैण्ड) की 'ख' 
रेखा चुनी । किन्तु अब पता चला है कि विशाल पिरामिड के शिखर पर से 
जाने वाली 'ख' रेखा आदर्श रहेगी । क्यों ? इसलिए कि उस रेखा के नीचे 
सर्वाधिक भू-प्रदेश आता है | उस रेखा का दूसरा गुण यह है कि 8277 
5४72/5 से यदि बस्ती-योग्य भूमि का हिसाब लगाया जाए तो उस रेखा से 
बैसे भू-प्रदेश के दो सम-भाग बनते हैं । 

“उस स्थान से अन्य महत्त्वपूर्ण खगोल ज्योतिषीय हिसाब भी लगाए 
जा सकते हैं। जैसे उस विशाल पिरामिड की ऊँचाई से पृथ्वी से सूर्य के 
अन्तर का हिसाब लगाया जा सकता है। चेपॉस पिरामिड उत्तरी ध्रुव से 
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उतनी ही दूरी पर है जितना बह पृथ्वी के मध्यन्बिदु से है । 

“उस पिरामिड के राजकक्षा में शवयात्रा बाले लोगों ने कहाँ से प्रवेश 
किया होगा इसके सम्बन्ध में भी विद्वानों में बड़ी उलझन-सी है । अरबों ने 
जब उस पिरामिड पर हमला किया तो अन्दर उन्हें प्रवेश बन्द करने वाली 
एक ऐसी शिला दीखी जिसकी मोटाई प्रवेश मार्ग की चौड़ाई से बड़ी थी । 
तो बह शिला किस प्रकार अन्दर ते गए होंगे । 

“'नौवीं शताब्दी में जब तरबों ने प्रथम बार उस कक्ष में प्रवेश किया 
तब उन्हें शव या औजार आदि कुछ नहीं दिखाई दियां। वहाँ केवल एक 
पत्थर का बवसा था जो प्रवेश द्वार तथा ऊपर के कक्ष में जाने वाले मार्ग से 
भी चौड़ा था । इससे निष्कर्ष यह निकलता था कि बक्सा उस स्थान पर 
रखने के पश्चात्‌ उस कक्ष की दीवारें आदि बनाई गई होंगी । किन्तु यदि 
पत्थर का विशाल बक्सा पिरॉमिड बनाने से पूवं उसमें रखा गया तो उसमें 
“गुट” (यानि प्राण) या आत्मा नहीं रह सकती थी। तो यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि ये पिरॉमिड दफन के लिए बने ही नहीं थे । केवल 
योगायोग से कुछ आगे आने वाली पीढ़ियों ने उनमें शव दफनाना आरम्भ 
किया ।” 

पाठक देखें कि पाश्‍चात्य संशोधकों की इतिहास संशोधन पद्धति कितनी 
गलत है । सैकड़ों बघं तक विशाल साधन-सामग्री तथा विपुल धन जुटाकर 
इजिप्त के पिरॉमिडो में कई चक्कर लगाने के पश्चात्‌ वे उन्हें कब्रें समझते 
रहे । अब कुछ विपरीत लक्षण देखने के पश्चात्‌ वे ऐसी एक अस्पष्ट शंका- 
सी प्रकट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पिरॉमिड किसी अन्य उद्देश्य से 
बनाए गए हों; किन्तु कुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ उन्हें रिक्तं खण्डहर समझकर 
उसमें शव दफनाने की कुछ घटनाएं हुई हों । 

ऐसी गल्तियों से केवल समय और वैसा तो व्यर्थ जाता ही है बल्कि 
अनेक पीढ़ियों को गुमराह भी किया जाता है । पिरामिड कब्रों के हेतु बनाए 
गए, यह विचार गलत तिकला। * 

इससे तो हमारी संशोधन पद्धति कितनी सीधी और सरल है और 
इसमें एक कौड़ी का खर्चा भी नहीं है। हम पूछते हैं कि जिस जीवित 
डूयुटेत खेमेन्‌ का कोई महल नहीं है उसके शव के लिए एक विज्ञालपिरॉमिड 
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केसे निर्माण हो गया ? 

अब दूसरा प्रइन देखिए कि ट्यूटेनखेंमेन के पश्चात्‌ जो ईजिप्त का 
सञ्राटूबना हो उसका अपना महल जब नहीं है तो मृत ट्यटेनखेमेन के 
लिए पिरॉमिड जैसा विशाल महल या किला बनाने की उसे क्या आवश्यकता 
पड़ी ? 

ईजिप्त के विशाल पिरॉमिड की बाबत यह कहा जाता है कि सम्राट्‌ 
§ ने इंसापूर्व २६५० वषं के आसपास उसका निर्माण आरम्भ किथा। 
उसके चार कोने पुरे चारों दिशाओं के मध्यबिन्दु साधे हुए हैँ। उसकी 
ऊँचाई १४८-२० मीटर है। पृथ्वी से सूर्य तक का जो १४८२०८००० 
किलोमीटर अन्तर है उससे १४५-२० मीटर संख्या से पूरा भाग जाता है। 
कई पुरातत्वविदों का अनुमान है कि पिरामिड कब्र के लिए नहीं अपितु 
खगोलीय तथा फलज्योतिषीय उद्देश्यों से बनाया गया।” 

पीटर कोलोमिस के ग्रन्थ में पृष्ठ २४४-४५ पर लिखा है कि 05/75. 
(इंश्वरस्‌ ), ]ऽ।ऽ (ईशीस्‌) देवी तथा H07७8 (हरिः उर्फ हरीश) यह 
इंजिप्त के त्रिमूत्ति देवता थे। होरस (हरिः) के सिर पर गरुड. बताया 
जाता है। छः हजार वर्ष पूवं ईजिप्त की राजधानी “९००5 में एक 
बिशाल सूर्य मन्दिर था । 

सूर्य के अनेक संस्कृत नामों में 'हेली' भी एक नाम है । 'पोलिस' 'पुरः' 
उफं 'पुरस्‌’ का अपञ्रंश है। अतः हेलिओ-पीलिस यानि सूर्यपुरस्‌ उर्फ 
सूर्यपुर यह संस्कृत नाम है। सूर्यं के नाम के नगर में एक विशाल सूर्य- 
मन्दिर होना स्वाभाविक बात है। किन्तु ऊपर लिखे ब्योरे से एक बात 
स्पष्ट हो जाती है। वह यह कि इंजिप्त में सूर्य तथा सूर्यमण्डल आदि का 
गहन अध्ययन करने का एक विशाल केन्द्र बना हुआ था। 

चेपॉस पिरामिड के चार कोने--उत्तर-दक्षिण-पूर्व-परिचम--चारों 
दिशाओं के मध्यबिन्दु साधे हुए हैं, णह जो बात ऊपर कही है वह वेदिक 
सभ्यता की एक विशेष परिपाटी है। इससे भी सिद्ध होता है कि पिरॉमिड 
वेदिक परम्परा में बनाएं गए हैं । 
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ब्वैदों से बंधा भवितव्य 

विरक्त विद्वानों द्वारा वेदों के ज्ञान कण समय-समय पर सामान्यजन 
तक पहुँचाए जा सकते हैं। इसी कारण वेद-पठन की परम्परा भी जागूत 
रखी जा रही है । मानवीय सम्यता का आरम्भ वेद-पठन से हुआ। अतेः 
निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि यदि वेद-पठन की परम्परा खण्डित 
होकर समाप्त हो गई तो उसी के साथ-साथ मानव वंश का भी अन्त हो 
जाएगा । अतः वेद-पठन परम्परा में एक तरह से मानवीय सभ्यता के प्राण 
गुंथे हुए हैं । 


बेदपठन का अधिकार 

कई नासमझ व्यक्ति आधुनिककाल में "स्त्री को, शूद्र को वेद-पठन का 
अधिकार नहीं है” आदि वचनो को प्रस्तुत कर विवाद खड़ा कर देते हैं । 
ऐसे आक्षेपो का हम यहाँ निराकरण करना चाहेंगे । । 

वैसे तो वेदों की पोथी कईयों के घर होती है। कोई भी उसे उठाकर 
पढ़ ले, किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु प्रइन यह है कि देवनागरी 
लिपि जानने वाला कोई भी व्यक्ति वेद-पठन शैली का अभ्यास न होते हुए 
था संस्कृत का पण्डित हुए बिना ही केवल वेदों की पोथी पर दृष्टिपात 
करने से बया बह पारम्परिक पद्धति से वेद पढ़ पाएगा ? और यदि पढ़ भी 
पाया तो क्या वह उनसे कुछ अर्थ समझ पाएगा था उनपर प्रवचन कर 
सकेगा ? 

जो वेदपाठी होते हैं वे केवल वेद पढ़कर ही लोगों को सुनाते हैं । उन 
ऋतचाओं पर भाष्य करने का वे भी प्रयास नहीं करते । क्योंकि प्रत्येक धातु 
या स्वर के विविध विद्यशाखाओं के अनुसार विविध अर्थे हैं। तो अनभिज्ञ 
पाठक कया अर्थ बताएगा ? भतः वेद-पठन की शास्त्रीय पद्धति जिसने नहीं 
सीखी हो ऐसे किसी व्यक्ति को बेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इतना 
ही नहीं अपितु बह- व्यक्ति यदि दुराचारी, दुव्येवहारी हो तो वह या तो 
बेदों का मजाक उड़ाकर उनके प्रति लोगों में घुणा फैलाएगा या वेदपाठ की 
नकल कर श्रद्धालु लोगों से पैसे बटोरेगा या वेद-पठन की अन्य कोई अण्ट- 
सण्ट पद्धति रूढ़ कराकर सही वेदपाठ पद्धति कौन-सी है इसके सम्बन्ध 
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में श्रद्धालु या भावुक लोगों के मन में सं भ्रम निर्माण करेगा । अत: अधिकारी 
(यानि ९७३६१०) व्यक्ति के बिना कोई वेद न पढ़े, ऐसा सामान्य नियम' 
समाज में रूढ़ है और उसे पालन करने में ही सबकी भलाई है। 

अब रही स्त्रियों और शुद्रों की बात । उन्हें वेद नहीं पढ़ने चाहिएं, यह 
तो एक स्थूल लौकिक मुहावरा-सा है। जैसे कहते हैं स्त्री का बिवाह १८ 
वर्ष की आयु पूरी होने के पूर्वंन हो या १६ वर्ष की आयु पूर्णं न हो तो 
कॉलेज में छात्र को प्रवेश न दिया जाए। ऐसे स्थूल नियम अनुभव पर 
आधारित होते हैं न कि वेमनस्य और शत्रुता पर। 

मासिक धर्म, प्रसूति, बालसंगोपन, घर का काम आदि में मग्त स्त्री 
को अनेक घण्टे रोज वेद-पाठ करने का समय ही कहाँ मिलेगा ? उसी प्रकार 
शूद्र लोग जो मजदूरी का काम करते थे उन्हें बेदों की पण्डिताई करने का 
समय या ज्ञान नहीं हो सकता था, यह जानकर ही मोटे तौर पर स्त्री और 
शूद्र वेद न पढ़ें, ऐसा कहा जाता था । इसमें किसी वर्ग का अवमान करने का 
उद्देश्य जानकर क्रोध प्रकट करना सर्वथा अयोग्य है। संस्कृत के पण्डित भी 
वेदपाठ के आदी नहीं होते भोर न ही बेदों से कुछ उपयुक्त अर्थ निकाल 
पाते हैं तो औरों की तो बात ही क्या ? 


वेद-पठन की 'जिम्मेदारी 


वेदपठन करना कोई बच्चों का खेल नहीं था और न ही उसमें कोई 
सम्पत्ति, अधिकार या आराम की प्राप्ति थी। बेदपाठी तो बेचारे सारे 
प्रलोभनों से दूर जंगलों में स्वावलम्बी दरिद्री और सत्शील जीवन बिताते 
हुए पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रात: से शाम तक वेद-पठन परम्परा कायम रखना ही 
अपना परम कर्तव्य समझते थे । इस लगन, इस समर्पण, इस चारित्य का 
संस्कृत की ज्ञान आदि की पात्रता जिसमें हो, बह अपने आप बेदपाठी 
ब्राह्मण गिना जाता था। अन्य लोग निजी कर्मों और गुणों के अनुसार, अन्य 
सामाजिक वर्गो में अन्तर्भूत होते थे । 
आजकल कई लोग वेद-पठन के अधिकार को ऐसा मान बेठ हैं जेसे 
उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ हो जिससे सारी जनता को बंचित रखा जातः 
` था। परिस्थिति इससे पूर्णतया विपरीत थी। वेदपाठी घराने तो कठोर 
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नियमों से बेंघे कष्टपूर्ण, दरिद्री जीवन बिताकर केवल एक देवी, सामाजिक 
कत्तैव्य-पूर्ति की भावना से वेद-पठन कार्य को जीवन समर्पण कर देते थे । 
अत: वेदपाटी घरानों के प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने की बजाय 
उनके प्रति असूया प्रकट कर, क्रोध भरे फूत्कार करते रहना बड़ा पाप भौर 
कृतघ्नता है। वेद-पठन का उन्होंने समाज से कोई ठेका नहीं ले रखा था। 
वह तो त्यागभरा और कड़े नियमों से बेधा सेवात्रत था। उसमें त्याग-ही- 
त्याग था और व्यक्तिगत प्रलोभन या लालसा झुन्य थी । 


वेदों का ज्ञान घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था 


वेदों का ज्ञान या वेद-पठन का अधिकार निजी हाथों में रखकर पण्डितों 
ने समाज को लूटा या समाज को वंचित किया, ऐसा प्रचार किया जाता हैं 
यह आभास कई लोग निर्माण करते रहते हैं। इसका खण्डन हमने ऊपर 
प्रस्तुत किया है। वेदों का ज्ञान गुप्त रखने की तो बात ही छोड़ो वेदों का 
ज्ञान अनपढ़-से-अनपढ़ या व्यस्त-से-व्यस्त व्यक्ति को घर बैठे मिलता रहे, 
इसकी भरपूर व्यवस्था वंदिक-प्रणाली में की गईं है। वेद हाथों में होते हुए 
भी वेदों से लाभान्वित होना भशक्यभ्रायः है, यह जानकर कथा, कीर्तन, 
पुराण, प्रवचन, रामायण-महाभारत पाठ तथा सन्त-महात्माओं के काव्यो- 
पदेश आदि द्वारा हर गाँव के हर झोंपड़े तक जीवन-भर निःशुल्क पहुँचाने 
की व्यवस्था वैदिक समाजव्यवस्था में होना यह सेवाभाव का, दूरदशिता 
का तथा समाज के प्रति आस्था का लक्षण है। 


संस्कृत कहीं पूर्ण ब्रह्माण्ड की भाषा तो नहीं है ? 

आजकल पाइचात्य शास्त्रज्ञ प्राचीनतम वैदिक सिद्धान्त मानने लगे हैँ 
कि पृथ्वी जैसी जीवसृष्टि अन्य कई सूर्य मण्डलों में हो सकती है । वहाँ का 
जीवन या मानकों से भेंट होने पर पारस्परिक प्रतिक्रिया दर्शाने वाले 
काल्पनिक नाटक पाश्‍्चात्यों के दूरदर्शन माध्यमों से कई बार दिखलाए 
जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त पाश्‍चात्य शास्त्रज्ञ निजी रेडियो सन्देश दूसरे ग्रहों 
एर भेजकर वहाँ के मानवसदृश ज्ञानी जीवों से कोई ज्ञान पाने की आतुरता 
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से प्रतीक्षा करते रहते हैं। यदि वे सन्देश इंजन की सीटी की-तरह केवर्ल 
निरर्थक ध्वनि ही हों तो कोई बात नहीं, किन्तु यदि वे सन्देश आंग्ल या 
दूसरी किसी यूरोपीय भाषा में हों तो प्रश्‍न यह उठता है कि अन्य ग्रहों के 
लोग क्या आंग्ल आदि पाश्‍चात्य भाषाएँ जानते होंगे ? यह तो असम्भव- 
सा लगता है कि यूरोप की भाषाएं वे जानते हों। क्योंकि यह भाषाएं एरक 
या दो सहस्र वर्षो से प्राचीन नहीं हैं । 

यदि पृथ्वी पर ज्ञात कोई भाषा अन्य ग्रहों के लोग जानते हों तो बह 
संस्कृत के अतिरिक्त ओर कोई हो ही नहीं सकती । क्योंकि संस्कृत देववाणी 
है, संस्कृत वेदों की भाषा है, सुष्टि की उत्पत्ति के समय से संस्कृत भांषा 
अस्तित्व में है और प्राचीनतम वाङ्ग मय केवल संस्क्रुत में ही है। अत: अन्य 
ग्रहों पर मानव सदृश या मानव से भी श्रेष्ठ दर्जे के कोई ज्ञानी जीव हों तो 
उनके पास भी वेद वाङ्मय होगा और बह संस्कृत में ही होना चाहिए। 
क्योंकि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक की सारे ब्रह्माण्डों के लिए एकही भाषा 
'हो सकती है । अतः भारतीयों का न केबल भारत की वेदिक सभ्यता बचाए 
रखने के लिए वरन्‌ सारी मानबजातिं को पुनः एकता के बेदिक सूत्र में 
पिरोने के लिए तथा अन्य ग्रहों से सम्पकं साधने के हेतु संस्कृत ' भाषा का 
संगोपन तथा संवर्धन करना; एक पवित्र कत्तव्य बन जाता है। विविध 
ग्रहों से सम्पक साधने वाले नारद आदि ब्रह्माण्ड यात्री सर्वत्र संस्कृत में ही 
बोलते हुए दिखाए जाते हैं । यदि कोई कहे कि नारद आदि ब्रह्माण्ड यात्री 
प्रान्तिक नाटकों में तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम्‌ आदि भाषाओं में भी 
बोलते बतलाए जाते हैं तो उसका उत्तर यह है कि केवल प्रान्तिक श्रोतागणों 
की सुविधा हेतु वेसा किया जाता है । 


सिहावलोकन 


इस अध्याय से हम बैदिक विद्॒वराष्ट्र के इतिहास का तीसरा-खण्ड 
समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि इन तीन खण्डों मेंपाठकों को यह पता लग 
गया होगा कि वर्तमाल पाठ्य-पुस्तकें किस प्रकार खण्डित, सीमित तथा 
“विकृत इतिहास प्रस्तुत करती हैं और वास्तविक इतिहास क्या है? तब 
भी हम उस विशाल कायं की केवल रूपरेखा ही दे पाए हैं। हमारे द्वारा 
इस ग्रन्थ में दर्शाए मार्ग से यदि विशव इतिहास दुबारा लिखना हो तो 
उसके लिए एक बड़ी संस्था स्थापित करनी होगी भौर उसके केन्द्र सारे 
विश्व के प्रसिद्ध. नगरों में खोलने होंगे उसी प्रकार उस विइव इतिहास 
का अन्वेषण, लेखन, पाठन आदि करने के लिए एक जागतिक इतिहास 
विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा । उसी का आवाहन हमने प्रथम खण्ड 
-के आरम्भ में प्रकाशित किया है। 
इस ग्रन्थ के चौथे: खण्ड में हम इतिहास की चर्चा न करते हुए केवल 
इतिहास लेखन, संशोधन तथा पाठन के दोष बताएंगे । क्योंकि सारे विश्व 
का इतिहास यदि खण्डित, दूषित तथा विकृत होने पर भी आज तक न तो 
किसी ने उसकी कोई दखल ली, न चिन्ता की और न ही कोई उपाय किया ? 
तो ऐसा क्यों है ? ह 

यह क्यों हुआ ? कारण यह है कि. इतिहास की व्याख्या, इतिहास का 
महत्व, इतिहास संशोधन की पद्धति, इसकी सम्यक कल्पना विद्वानों को 
भी नहीं रही । आम धारणा यह है कि राजाओं की वंशावली तथा लड़ाइयों 
का वर्णन ही इतिहास है। वह धारणा भ्रमपूणे है। अतः इस ग्रन्थ के 
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अन्तिम खण्ड में हम इतिहास की व्याख्या, इतिहास के उद्देश्य, इतिहास की 
आवश्यकता तथा इतिहास की सही अन्वेषण पद्धति, इनका. थिं इलेषण करते 
हुए पाठकों को यह बतला देंगे कि आज तक. अधिकांश विद्वानों ने 
इतिहास लेखन, अन्वेषण आदि के मूलभूत तत्व तथा सिद्धान्तों की अपार 
लापरवाही की, उन्हें दुकराकर वे मनमांने ढंग से इतिहास लिखते रहे -- 
इसी कारण इतिहास की वतं मान दुर्देशा हुई है। उसे सुधारने के मार्ग तथा 
उपाय बतलाकर हम चार खण्डों के इस ग्रन्थ को समाप्त करेंगे । 

पिछले पृष्ठों में हमने स्वंत्रथम वर्तमान आम इतिह।सम्रन्थों का एक 
बड़ा दोष यह बतलाया कि वे लाखों-करोड़ों वर्षों का प्राचीन इतिहास 
भिटाकर यकायक चार सहस्र वर्ष पूर्वे केतसीरिया, असीरिया आदि को 
प्राचीनतम राष्ट्र कहकर वहीं से इतिहास की कथा आरम्भ कर देते हैं । वे. 
जिन चार सहस्र वर्षों का इतिहास प्रस्तुते करने की चेष्टा करते हैं वह भी 
बड़ा ही भ्रमपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। उसमें सर्वप्रथम यह भी नहीं बताया 
जाता कि प्राचीनतम कहे जाने वाले उन राष्ट्रों के नाम सीरिया, असीरिया, 
बेबीलोनिया, मेसोपोटेमिया आदि केसे पड़े ? ४ 

विविध जंगली जमातों ने पशु-पक्षियों की आवाजों की नकल करते- 
करते भाषाएँ बना लीं, यहाँ से वर्तमान भाषा सिद्धान्त आरम्भ होकर आगे 
सेमेटिक भाषाएँ, इण्डो-यू रोपियन भाषाएं आदि मनमाने अण्ट-सण्ट निर्मूल 
विभाग बनाए जाते हैं। वे विभाग क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए ? आदि का 
विवरण टाल दिया जाता है। 

हमारे विचार में उनके ऐसा करने के दो कारण हैं--एक तो यह कि 
उनको सूष्टि के निर्माण आदि के प्राचीन इतिहास का पुरा ज्ञान नहीं है ।. 
दूसरे यह कि यदि उन्हें यह ज्ञान है भी तो भी वे इंसे इसलिए स्वीकार 
नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से उनका अपनी जाति का, अपने बड़प्पन 
का, दूमरों को अपने से अल्प ज्ञानी, नीचा समझने का श्रम समाप्त हो 
जाएगा और वह उन लोगों से कहीं अधिक बौने हो जाएंगे जिन्हें वे अब 
तक बरीने टी समझते आ रहे हैं । 

सृष्टि उत्पत्ति, जीोत्पत्ति तथा भाषा निर्माण आदि के सम्बन्ध में 
नारम्परिक इतिहास कया है ? वह कथन करने की बजाय वतेमान इतिहास- 
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कारों ने एक अग्निगोल के विस्फोट मात्र से भौतिक विश्व का निर्माण हुआ 
यह्‌ चन्द पाश्चात्य शारत्रज्ञों का अनुमान तंथा सूक्ष्म जन्तुओं में घीरे-घीरें 
परिवतंन होते-होते बड़े-बड़े प्राणी बनते गए यह डाविन का अनुमान और 
नंगली. लोगों के बड़बड़ाने से भाषा-निर्माण आदि पाइचात्य भाषाविदों के 
अनुमान जोड़-जोड़ कर प्रचलित इतिहासग्रन्थों ने जेसे-्त॑से इतिहास का 
टेढ़ा-मेढ़ा ढाँचा खड़ा कर लिया है। लेकिन ऐसे अनुमानों का इतिहास में 
कोई स्थान नहीं होता । पूर्वजों से पाई लिखी या मौखिक जानकारी को 
इतिहास कहा जाता है। वेसा लिखा या सुना ब्यौरा न हो तो उसका रिक्त 
स्थान शास्त्रों के आघे-भधूरे, कच्चे-पकके, अण्ट-सण्ट शास्त्रीय अनुमानों 
- को सम्मिलित कराके भरा नहीं जा सकता । 

विश्व निमिति का ऐतिहासिक ब्यौरा पाइचात्य गोरे ईसाई लोगों के 
पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वह ओर किसी के पास भी प्राप्य 
नहीं है । वेदिक संस्कृत ग्रन्थों में सृष्टि उत्पत्ति के दिन से आधुनिक काल 
तक का इतिहास उपलब्ध होते हुए भी हिन्दू लोग इतिहास लिखना नहीं 
जानते थे या इतिहास का महत्व नहीं जानते थे आदि निराधार निन्दा 
आधुनिक विद्वान करते रहते हैं । 

इसके विपरीत पाइचात्य विद्वज्जगत्‌ में अकाट्य और बेजोड़ समझा 
आने वाला डाविन का जीवोत्क्रान्ति सिद्धान्त अब दिन-प्रतिदिन अमान्य 
होता जा रहा है। अधिकाधिक प्राइचात्य विद्वान ही डाविन के जीवोत्क्रास्ति 
सिद्धान्त को असंगत तथा निराधार बतलाने लगे हैं । 

जनवरी १६४२ में लन्दन के R०४३। Inऽ।४९ के तत्वावधान में 
भरी सभा को सम्बोधित करते हुए Cambridege University क astro- 
nomy तथा Expermiental Phil0s0phy विभाग के ६६ वर्षीय प्राष्यापक 
Fred H०४।९ ने कहा था कि विविध जीवों के पेचीले रासायनिक ढाँचे 
अपने आप बनते चले गए यह (डाविन वाली) बात सिद्धान्त: जँचती नहीं । 
जीवों की पेचीली यन्त्रणा किसी तरकीबी सोच-विचार द्वारा ही सम्पन्न 
हो सकती है, अपने आप नहीं । 

Gordon Rattray Taylor द्वारा लिखित The Great Evolution 
Myer) ग्रन्थ में भी डाविन के उत्क्रान्तिवाद की निराधारता बतलाई 
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गई है । उसने यह कहा है कि डाविन के जीवोल्क्रान्ति सिद्धान्त का खण्डन 
विविध शाखाओं के शास्त्रज्ञ कर रहे हैं । 

डाविन जैसों के सिद्धान्त जब प्रतिपादित किए गए उस समय अंग्रेजों 
का बड़ा बोलबाला था। महारानी विक्टोरिया के अधिकार में एक विशाल 
ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था। पाइबात्य लोग भी शास्त्र आदि 
कोई विश्षेष नहीं जानते थे उनके गुलाम बने भारत जैसे विशाल देशों में 
अधिकतर लोग अनपढ़ थे। जो मुट्रीभर पढ़े-लिखे थे उन पर ब्रिटिश 
भधिसत्ता का इतना गहरा प्रभाव था कि गोरे लोगों की कलम से जो भी 
लिखा जाए उसे वे ब्रह्म वाक्य मानकर चलते थे, बाकियों की कोई सुनवाई 
नहीं थी । ऐसी अवस्था में बगैर सोचे समझे ही डाविन के सिद्धान्त को 
यकायक आकाशवाणी का दर्जा प्राप्त हो गया। 

किन्तु अब लोग हिम्मती, पढ़े-लिखे और समझदार हो गए हैं । गोरे 
लोगों के मिद्धान्तों पर विचार कर उन पर हम मतप्रदर्शन कर सकते हैं; 
इतना आत्मविश्वास लोगों में आ गया है । 

डाविन के जीवोत्कान्ति सिद्धान्त की ही बात लीजिए । एक आक्षेप 
यह है कि मानव यदि बन्दर से उत्क्रान्त होता तो पशु की तरह मानव का 
बच्चा भी जन्म लेते ही थोड़े समय में चलने-फिरने लग जाता । किन्तु 
मानवीय शिशु को तो कई वर्ष तक पालपोसकर आत्मनिर्भर करना पड़ता 


है । 


विश्व की निमिति का वेदिफ सिद्धान्त 

वैदिक पंचांगों तथा ब्रह्माण्ड पुराण, महाभारत आदि ग्रन्थों में विशव 
का निर्माण शेषशायी विष्णु ने कैसे किया ? इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ 
| कह । पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ । ब्रह्माजी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 
सब प्रकार के मानवों की पहली पीढ़ी का निर्माण कर मानवों को इस विश्व 
की यन्त्रणा का उच्चतम ज्ञानभण्डार 'वेद' उपलब्ध करा दिया और तबसे 
कृतयुग आरम्भ हुआ | हो सकता है कि इस ग्रन्थ के कुछ वाचक नास्तिक 
हों जो किसी कुपालु, दयालु, प्राथना से वश होने वाले भगवान में विश्वास 
न रखते हों, तो उन्हें हम कहेंगे कि वे भले ही भगवान का अस्तित्व न' 
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मानें, वे यूँ समझें कि यह अपार-असीम विइव यन्त्रणा अपने आप तैयार 
होकर प्रकट हो गई भौर उसमें अन्य असंख्य जीवों के साथ-साथ मानवों 
की पीढ़ी भी निर्माण हुई । 


वेदिक सभ्यता तथा वेदों की भाषा संस्कृत की विरासत 


मानव निर्मिति के साथ-साथ इस विश्व की पेचीली तथा अपारयन्त्रणा 
में मानव दिशाहीन होकर कहीं खो न जाए इस हेतु मानव के मार्गदर्शन के 
लिए बेद दिए गए । वे देववाणी संस्कृत में होने के कारण संस्कृत मानव की 
एकमेव प्रथम देवदत्त भाषा हुई । 

इस प्रकार कृतयुग से आरम्भ हुए मानवीय इतिहास का त्रेता तथा 

द्वापर युगों का ब्यौरा विविध पुराणों में तथा महाभारत में दिया हुआ है । 

उसके अनुसार कृतयुग का मानव सर्व प्रकार के दवी गुणों से मण्डित था। 
घीरे-धोरे उसका सर्वागीण अधःपतन होते-होते कलियुग में भ्रष्टाचार तथा 
विनाश की मात्रा बढ़ती रहेगी, यह भविष्यवाणी है। या यूँ कहें कि इस 
विइव यन्त्रणा की योजना करते समय उसका पूरा अगला हाल विश्वनिर्माता 
को ज्ञात होने से एक तज्ञ यन्त्रविशारद की तरह परमात्मा ने आरम्भ में: ही 
यह विश्वयन्त्रणा कितने युगों तक चलेगी और कैसे चलेगी, इसका विस्तृत 
विवरण (तफसील ) दे रखा है। 

इसकी सत्यता की पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। एक तो यह कि कोई 
भी वस्तु नई हो तो देखने में और कार्य-प्रणाली में अच्छी होती है । बह 
जितनी जी होती जाएगी उतने ही उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। तो क॒त से 
कलियुग के अन्त तक मानव की दुर्गेति होना स्वाभाविक ही है। 

वेदिक परम्परा के कथनों की पुष्टि करने वाला दूसरा प्रमाण यह है 
कि कलियुग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पापवृत्ति बढ़ती रहेगी, कलह बढ़ती 
रहेगी, संगठन बनाकर संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मानव का कद घटता 
रहेगा आदि। इन भविष्यवाणियों की सत्यता हम देख ही रहे हैं। ऐसी 
देववाणी, भविष्यवाणी जिन प्राचीन संस्कृत वेदोपनिषद्‌, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि ग्रन्थों में प्रस्तुत है उनका गहरा अध्ययन कर उनसे मागे: 
दर्शन पाना प्रत्येक भनुष्यमात्र का पवित्र कतव्य होना चाहिए। 


| ५८ 


पाइ्चात्यों के अनुसार विश्व की उत्पत्ति विस्फोट, जीवोत्पत्ति आदि से 
हुई तथा विविध वनों में जहाँ-तहाँ, जैसे-तेसे, छोटी-मोटी संख्या में बन्दरों 
के मानव बनते-बनते मानवीय इतिहास आरम्भ हुआ, इससे तो बैदिक 
परम्परा का विवरण अधिक तकंसंगत है क्योंकि उसके अनुसार इस विश्व 
की निर्मिति योजनाबद्ध रीति से बड़ा सोच-विचार करके, व्यवस्थित पद्धति 
से की गई | इतना ही नहीं कलियुग के अन्त तक इसके क्या-क्या स्थित्यन्तर 
होंगे उसका भी पूरा ब्यौरा आरम्भ से लिख रखा है। आरम्भ से अन्त तक 
विश्व के इतिहास की रूपरेखा विइवनिर्माता परमात्मा ही दे सकता है।, 
वह इतिहास केवल वैदिक संस्कृति में ही प्राप्य है। इसी से बैदिक संस्कृति 
का दैवी उद्गम सिद्ध होता है। 


बेदिक एकता खण्डित केसे हुई ! 

कृतयुग से महाभारतीय युद्ध के अन्त तक यानि कलियुग के आरम्भ 
तक सारा मानव समाज वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा से बेंधा हुआ 
'था। महाभारतीय युद्ध के सर्वनाश के पश्चात्‌ मानवीय एकता के वे 
दोनों सूत्र टूट गए । फिर धीरे-धीरे कई राष्ट्र, कई भाषाएँ, कई धर्म-इनमें 
मानव समाज बेंटकर बिखर गया। अतः मानव समाज में पुनः एकता 
प्रस्थापित करने का एकमेव मागे है वैदिक समाज की पुनस्थापना और 
शिक्षा-प्रणाली संस्कृत गुरुकुल का पुनरुञजीवन । 


इस प्रस्थ को विशेषताएं 

इस प्रकारं सृष्टि निर्माण की घटना से लेकर आज तक के ऐतिहासिक 
मोड़ और परिवर्तन क्यों हुए ओर क॑से-कंसे हुए इसकी अखण्ड ऐतिहासिक 
रूपरेखा देने वाला आधुनिक साहित्य का यह शायद पहला ही ग्रन्थ होगा । 

इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक विवेचन के 
साथ-साथ इतिहास के क्षेत्र की कई समस्याओं का पता लगाकर उनका 
तकंसंगत हल भी प्रस्तुत किया गया है। इससे पाठक देख सकेंगे कि वर्त मान 
इतिहास लेखन, पाठन, संशोधन की पद्धति कितनी दोषपूर्ण है। उसमें केवल 
“विविध राजाओं के शासनकाल का ऊपरी कथासूत्र कह डालना ही इतिहास 
समझा जाता है। इस पद्धति में इतिहास की विविध समस्याएं और उनका 
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समाधान ढूँढ़ने की क्षमता छात्र में नहीं आती । .बरत॑ मान पद्धति को कथा- 
पद्धति या सन्देश-पद्धति कहा जा सकता है क्योंकि उसमें अध्यापक द्वारा 
बताया इतिहास का कथा-सूत्र विद्यार्थी परीक्षा में ज्यों-का-त्यों लिख डालते 

हैं। उससे नई दृष्टि से स्वतन्त्र विचार करने की क्षमता इतिहास पढ़ने 
वालों में नहीं आती । | 

इस ग्रन्थ की तीसरी विशेषता यह है कि जसे एक वशाल हिमालय 
से निकले अनेक झरने और नदियाँ विविघ दिशाओं में बहती चली जाती 
हैं, उसी प्रकार इस ग्रन्थ में यह दर्शाया मया है कि भिन्न-भिन्न घर्मपन्थ, 
विविध राजकुल आदि सारे एक ही वैदिक स्रोत से निकलकर कैसे-कैसे दूर 
जाते रहे हैं । | 

इस ग्रन्थ की चौथी विशेषता यह है कि इसमें वतं मान इतिहास संशोधन 
पद्धति के दोष बतलाकर सही. संशोधन पद्धति का विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । 


चेदों के अर्थ की समस्या 


कई विद्वान्‌ वेदों के कई अर्थ लगाते रहे हैं, फिर भी उनमें से कोई भी 
अर्थ सर्वमान्य क्यों नहीं होता? इस समस्या का हमने इस ग्रन्थ में यह 
उत्तर दिया है कि इस अपार विश्व की यन्त्रणा का समग्र ज्ञान वेदों के 
सीमित शब्दों में ग्रंथित होने के कारण बेदों के एक-एक शब्द, अक्षर था 
घातु में कई अर्थ गुंथे हुए हैं। अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, यन्त्रशास्त्र, अस्त्र 
विद्या, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र आदि किसी भी विद्या य” 
कला के उच्चतम सूत्रों का सांकेतिक संक्षेप जिस ग्रन्थ में घुला-मिलाकर 
प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा ग्रन्थ पढ़ने पर यदि सारे ही विद्वान्‌ स्तम्भित 
या विस्मित होते हों तो इसमें आइचय की कोई बात नहीं । 

श्रीमद्भागवतम्‌ में भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा कि सागर जैसी वेदों की गहराई तथा विस्तार सामान्य व्यक्ति की 
समझ के बाहर रहेगा । इसका कारण भी शायद आधुनिक साहित्य में प्रथम 
आर ही इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गंया है । 
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वेदों से कोन ज्ञान प्राप्त कर सकता है ? 


प्रदन यह उज्ता है कि कया वेदों का पठन निरर्थक है? इसका उत्तर 
यह है कि गहरे कुएँ से पानी वही निकाल सकता हैं जिसके पास रस्सी हो, 
बाल्टी हो और भरी बाल्टी ऊपर खींचने को ताकत हो .। इसी प्रकार बेदों से 
जो कोईज्ञान या मार्गदशन प्राप्त करना चाहे; उसमें निम्न तीन गुण 
अवश्य होने चाहिएँ-- 

प्रथम, वेद यह उच्चतम ज्ञान का भण्डार होने के कारण उनसे ज्ञान- 
प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वयं किसी एक या अधिक विद्याशाखा में उच्च 
ज्ञान प्राप्त किया हुआ हो--जैसे गणित या नैतिकशास्त्र या रसायनशास्त्र 
में एम० एस्सी० स्तर का उसका अध्ययन हुआ हो । 

दूसरा गुण यह कि उस व्यक्ति का मन विरक्त, संन्यस्त होना चाहिए । 
सांसारिक जीवन की उलझनों में, चिन्ताओं में या दुःखों में फेसा व्यक्ति 
चाहे कितना ही विद्वान्‌ क्यों न हो, उसे उस अवस्था में वेदों से कोई ज्ञान 
प्राप्त नहीं होगा । 

तीसरा गुण यह कि वेदों की विशिष्ट ऋचाओं के चिन्तन-मनन- 
विश्लेषण में उस व्यक्ति की समाधि लगनी चाहिए या वह व्यक्ति तुरीय 
अवस्था में पहुंच जाना चाहिए । इतना होने पर भी उस व्यक्ति को केवल 
उसी विद्याशाख' के कुछ ज्ञानकण प्राप्त होंगे, जिसमें उसने उच्चस्तर की 
'प्रवीणता प्राप्त की हो । वेदों में ग्रथित अन्यःविद्याशाखाओं का जान उसे 
भी अज्ञात रह जाएगा क्योंकि उसे स्वयं उन शाखाभों का प्राथमिक ज्ञान 
भी नहीं. है । 

ऊपर कहे विवरण के हम दो प्रत्यक्ष उदाहरण पाठकों को प्रस्तुत कर 
सकते हैं । 

प्रथम, जगन्नाथपुरी केशंकराचायं स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ ( १८८४- 
१६६०) गणित के विद्वान्‌ थे । वे विरक्त भी थे और बेदीं के चिन्तन मनन 
में उनकी समाधिस्थ अवस्था भी हो जाया करती थी। अतः वे Vedic 
Mathematics नाम का अप्रतिम ग्रन्थ लिख सके जो पाश्चात्य देशों में भी 
गणितीय शिक्षा में प्रयुक्त होता है । 
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दूसरा उदाहरण है स्वामी दयानन्द सरस्वती का। उनका वेदों का 
भाष्य कई बातों में दूसरे भाष्यों को मात कर गया। उनके पश्चात आज 
तक कोई विद्वान वैसा भाष्य नहीं कर सका । 


ईश्वरी माया 


इंवरी माया या लीला का एक विशिष्ट रहेस्यपूर्ण अर्थ यह है कि 
इस अपार विएव में जहाँ असंख्य जीवों की शारीरिक, मानसिक क्रिया- 
प्रतिक्रिया सतत चलती रहती है.वहाँ इंशवरीय गणकयन्त्र से प्रत्येक जीव 
के पापपुण्य का हिसाब अपने आप होता रहता है और उसके अनुसार 
अच्छा-बुरा फल मिलता रहता है। नह हिसाब मानव की समझ के बाहर 
होने से उसे ईश्वर की माया या लीला कहा. जाता है। तथापि ऐसी अवस्था 
में मानवमात्र के मार्ग दर्शन के लिए महि व्यास द्वारा एक सादा एवं सरल 
नियम इस प्रकार कहा गया है-- 
अष्टादच्ञ पुराणेषु व्यासस्य वचन हयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पाषाय परपीडनम्‌ ॥ 
सभी १८ पुराणों का.भावार्थ व्यास जी के दो वचनों में समाविष्ट है 
कि दूसरों पर उपकार करने से पुण्य' प्राप्त होता है और पीड़ा देने से पाप 
“पाया जाता है। 


चुराण, गत युगों का इतिहास है 


कृतयुग से महाभारतीय.युद्ध तक के प्रदीर्घ काल का इतिहास भ्रस्तुत 
'करने वाले ग्रन्थों को पुराण कहते हैं। उन्हें उपन्यास की तरह कल्पित 
कथाएँ मानने को कुछ लोगों में प्रवृत्ति है। किन्तु हमारे इस ग्रन्थ के अध्य- 
यन से पाठक यह जान गएं होंगे कि पुराणों के वर्णन के अनुसार वास्तव में 
बैदिक विइव साम्राज्य के कारण'ही राजसूय यज्ञ, अइवमेध यज्ञ आदि की 
अथा थी।. पुराणों की कुछ बातें. यदि अटपटी-सी लगती हों तो इस कारण 
कि गत थुगों.की परिस्थिति की हम कल्पना नहीं कर पाते। उस समय काः 
"रहन-सहन, शस्त्रास्त्र, शासन-व्यनस्था, लोगों के आदर्श या आकांक्षाएं, 
-अइ्चनें, समस्याएं आदि सब अज्ञात होने से रामायण, महाभारत तथा 


३६२ 


पुराणों में वणित परिस्थिति अवास्तविक लगना स्वाभाविक है। 

पुराणों की बातों को छोड़ यदि केवल गत चार-सौ वर्षों का ही 
इतिहास हम देखें तो उस समय की बातें भी बड़ी अपरिचित और अवास्त- 
बिक-सी लगती हैं । 


विश्व भर के बेदिक धर्मपीठ 

विश्व वेदिक साम्राज्य में समाज के मार्गदर्शन तथा समाज-व्यवेंस्था 
के संरक्षण हेतु स्थान-स्थान पर शंकराचार्यो के घर्मपीठ बने हुए थे। इतके: 
स्थान वहीं हैं जो प्राचीन ईसाई या इस्लामी घर्मपीठ माने जाते हैं । जैसे 
काबा या पोप महाशय का रोमनगर का वैटिकन या इंग्लेण्ड के कटरबरी 
नगर का आार्चेबिशप का धर्मपीठ। यह सारे वेदिक घर्मपीठ थे । दमस्कस, 
बगदाद आदि में जो वं दिक धमंपीठ थे वे स्थानीय जनता के इस्लामी बनते 
ही खलीफा के इस्लामी घर्मपीठ कहलाने लगे। 


ढाई-तीन हजार वर्ष पूव का इतिहास 

इस ग्रन्थ में हमने यह भी बतलाया है कि अधिकांश देश ढाई हजार 
वर्ष का ही इतिहास जानते हैं। ईजिप्त जैसे कुछ देश चार-पांच हजार वषं 
का इतिहास कहते हैं । यह क्यों ? वह पर्दा-सा क्या है ? उसका उत्तर हमने 
इस ग्रन्थ में यह दिया है कि सारे देश या सारी जमाते महाभारतीय युद्ध 
के पश्चात्‌ वंदिक सभ्यता से फूट निकलीं तब से निजी इतिहास प्रारम्भ 
करती हैं । 

जबकि वास्तविकता यहु है कि इस सृष्टि का निर्माण हुए लगभग दो 
अरब वषं हो चुके हैँ । मानव की सृष्टि का इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना 
है। यदि पश्चिमी इतिहासकारों की बात मान ली जाए तब महाभारत ईसा 
पूर्वं २५०० वर्ष में हुआ अर्थात्‌ आज से ४५०० वर्ष पूर्वे । राम-रावण युद्ध 
उससे भी २५०० वषं पूर्व हुआ अर्थात्‌ आज से ७००० वर्ष पूर्व । रामायण 
सभ्यता काल तक पहुँचते-पहुँचते भी मानव ने कुछ हजार वर्षो का समय 
लिया होगा। उन्हीं की बात को स्वीकार कर आज की मानव सभ्यता 
१०,००० वषं पुरानी बनती है। और जब ईसाइयत केवल २००० ब की 
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है तो उससे पूर्वं का ८००० हजार वर्ष का इतिहास कहाँ खो गया । 

इसके विपरीत वेद-पुराण तथा अन्य शास्त्र मानब का इतिहास इससे 
भी हजारों वषं पुराना मानते हैं। अमेरिका की प्राचीन भय सम्यता विज्ञान 
के क्षेत्र में इतनी उन्नत थी कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे ग्रहों से उसका 
सम्पर्क था। जब उन ग्रहों के निवासी पाताल लोक (अमेरिका) में आते- 
जाते ये, जिसके प्रमाण अमेरिका में अनेक स्थानों पर आज भी उपलब्ध 
हैं, तो क्या यंह सम्भव नहीं कि मय सम्यता के निवासी उन ग्रहों की यात्रा 
न करते हों । 


कुछ नई धारंणाएँ 

इस ग्रन्थ में हमने सर्वागीण प्रमाणों से यह दर्शा दिया है कि ईशस्‌ 
कृष्ण का ही अपश्रंश जीशस कुस्त (उफ क्राइस्ट) होने के कारण ईसाई 
धर्म पूर्णतया निराधार एवं कपोलकल्पित है। उसी प्रकार इस्लाम भी कोई 
ध्म नहीं है। यह देश-विदेश में आतंक फैलाकर सारी सम्पत्ति, साम्राज्य 
तथा सत्ता हस्तगत करने का वह एक अरबी प्रयास था । 


हिन्दुत्व की भिन्नता 

वर्तमान युग में भारत में हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, सिख आदि नाम 
लेकर यह आभास निर्माण किया जाता है कि जैसे वे सारे धर्म किसी गाड़ी 
के पहिए जैसे समान आकार के हैं, अतः बराबर हैं और उनमें से कोई-सा 
भी एक चुना जा सकता है! यह धारणा सरासर गलत है। ईसाई और 
मुसलमान दोनों धर्म नहीं हैं। बे राजनयिक पक्ष या गुट हैं जिनमें एक ही 
नेता को सर्वाधिकारी मानकर उसी नेता के नाम से प्रस्तुत पुस्तक को 
सवंज्ञान का भण्डार माना गया है। 

हिन्दुत्व उर्फ वैदिक घमं उनसे पूर्णतया भिन्न है। हिन्दुत्व में कोई 
ग्रन्थ, कोई नेता या कोई कमंकांड किसी पर लादा नहीं गया है। आस्तिक 
से नास्तिक तक किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक विचारधारा पर यहाँ 
कोई रोक-टोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण मानसिक तथा वैचारिक 
स्वतन्त्रता दी गई है। किन्तु आचरण पर अंकुश है। मनभाना आचरण कर 
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दूसरे पर दबाव या आक्रमण करना या समाज में अयोग्य आदर्श निर्माण 
करना हिन्दुत्व में विहित नहीं है। अत: हिन्दुत्व एक आचारसंहिता है। 
इसमें धामिक कर्मकाण्ड का कोई महत्व नहीं है। कर्ततव्यपालन, सेवा भाव 
त्याग भौर परोपकार यही वैदिक उफ हिन्दू व्यवहार की प्रमुख बातें हैं + 
इस्लाम या ईसाई धर्मो में इससे पूर्णतया विपरीत और उल्टा नियम यह है 
कि जीवन में चाहे कुछ करो जीशस और बायबल अथवा मोहम्मद और 
कुराण इनसे बंघें रहो और इन्हें स्वेश्रेष्ठ कहते रहो । 

सिख कोई घमं नहीं है। वह वेदिक धमं के रक्षण का एक सैनिकी 
क्षात्र पन्थ है। सिख उर्फ शिष्य पन्थ का धर्म तो हिन्दू उर्फ वैदिक ही है # 
अतः अन्य धर्मियों को सीधा सिख बनाना गलत है। किसी को भी प्रथम 
वेदिक (हिन्दू) ध्म की दीक्षा या कल्पना देकर पश्चात्‌ पूछना होगा कि 
क्या वह शिवाजी, राणाप्रताप या गुरुगोविम्द सिंह जैसी क्षात्रवृत्ति द्वारा 
समाज की सेवा करना चाहेगा । यदि इस मार्ग को वह चुने तभी वह सिख 
कहला सकता है। 


एकता का मार्ग 


सारी मानव जाति को पुनः वैदिक धर्म की दीक्षा देकर एक किया जा 
सकता है--यह मागे इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है। सर्वश्रेष्ठ नेता या सर्वे 
श्रेष्ठ पुस्तक का कोई दबाव हिन्दुत्व में किसी पर नहीं होता । अतः सेवा- 
भाव, कत्तेंव्यपालन, त्याग, समानता, न्याय, शान्ति तथा सुख का मार्ग केवल 
वैदिक प्रणाली में ही अन्तर्भूत है; यह इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है। 


पाश्चात्यों में जागृति 


पाश्चात्य लोगों में भी अब कहीं-कहीं उनकी प्राचीन वेदिक विरासत 
की जानकारी प्रकट हो रही है। उदाहरणार्थं १६१ (९९ns Gate, 
South Nensington, London (England) में कुछ विचारी अंग्रेज 
लोगों ने एक शिक्षामण्डल स्थापित कर उसके द्वारा दो कन्या विद्यालय 
तथा दो कुमार विद्यालय चलाए हैं जहाँ साढ़े चार वर्ष के बालकों को प्रवेश 
दिया जाता है और तभी से उन्हें अनिवार्य रूप से संस्कृत सीखनी पड़ती 
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है। उन विद्यालयों का नाम St, James Independent School for 
B05 और ०" G7५ है। वे अपना वाषिक समारम्भ संस्कृत वैदिक 
प्रार्थना से आरम्भ करते हैं । 

Harrow, wealdstone, Middlesex,United Kingdom में 9 
Spencer Road पर The Academy of Vedic Heritage है। वहाँ 
भी संस्कृत पढ़ना अनिवायं है । 

विश्व के हर देश-प्रदेश में इस प्रकार संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान, 
आर्ये वेदिक साहित्य का अध्ययन तथा वैदिक आदशोँ का पुनस जीवन 
प्रस्थापित करना भावझ्यक है । 


-मनु तथा पाणिनी. 


समाज में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का'अचरण कैसा हो इसके सम्बन्ध में 
में कृतयुग के आरम्भ से ही एक धर्मनीति शास्त्र बनाना आवश्यक था । 
जैसे किसी देश का कारोबार तथा शासन चलाने का संविधान होता है। 
अतः मनुस्मृति कृतयुग के आरम्भ में बमी । प्रत्येक मन्वन्तर की बदलती 
परिस्थिति के अनुसार मनुस्मृति के विभिन्न संस्करण होते रहे । इस प्रकार 
अभी सातवें मन्वन्तर का संस्करण प्रचलित है। उसमें भी कलियुग के 
प्रारम्भ से कई बार मिलावट होती रही या पाठभेद करा दिए गए । तथापि 
मनुस्मृति का सूत्र कृतयुग के आरम्भ से प्राप्त समझना चाहिए । 

इसी प्रकार पाणिनि को भी एक व्यक्ति मानने के बजाय एक व्या- 
करणपीठ माना जाना चाहिए; जो कृतयुग के आरम्भ से बना हुआ था 
और जिसके अध्यक्ष सारे पाणिनि ही कहलाते थे। संस्कृत के विद्वान इस 
शोध पर विचार करें । 


यूरोपीय रामायण का शोध 


आधुनिक काल में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण 'परिषदों के दो-तीन अघि- 
वेशन हो चुके हैं तथापि उनमें सारे विद्वान उसी धिसी-पिटी बात को 
दोहराते रहे हैं कि रामायण भारत का ग्रन्थ; उसकी घटनाएँ भारत में 
घटी और भारत तथा पूर्ववर्ती देशों में ही रामायण ज्ञात है! 
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ऊपर कही घारंणाओं में इस ग्रन्थ में कई आवश्यक सुधार हमने 
सुझाए हैं, जैसे (१) रामायण कोई कपोलकल्पित कथा नहीं अपितु त्रेता- 
युग के एक महान्‌ राजनयिक संघर्ष का इतिहास है। (२) उसमें निर्देशित 
वानर, राक्षसं; रीछ, पक्षी सारे उस समय के मानव ही थे। युद्धमान 
अवस्था में ऐसे सांकेतिक या लाक्षणिक नाम मानवों को आज भी दिए 
जाते हैं। (३) रामायणकालीन संघर्ष त्रेलोक्य के स्वामित्व के लिए याः 
कमःसे-कम पृथ्वी की प्रमुता के लिए होने के कारण रामायण की घटना 
आधुनिक भारत तथा आधुनिक श्रीलंका तक ही सीमित रही, ऐसा मानना 
गलत है। (४) सीता पर राजद्रोह का आरोप था जिसका कलंक अन्त 
तक उसका जीवन त्रस्त करता रहा, (५) रामायण सारे विशव का लला- 
मभूत काव्य था । अतः वह यूरोप के देशों में भी अत्यन्त श्रद्धा, आदर और 
भक्तिभाव से पढ़ा जाता था। 


पुराण कथाओं का भो विश्वप्रसार था 

जिस प्रकार रामायण सारे देशों में प्रसृत थी उसी प्रकार पौराणिक 
कथाएँ भी केवल भारत की ही नहीं अपितु सारे विश्व की विरासत हैं। 
इसके प्रमाण में हमने ९०:६० ७707] के Mythes-e EPopee नाम 
क्रे तीन खण्डों के ग्रन्थ का उल्लेख किया है। 


भाषा सम्बन्धी गुत्थी सुलझाई 

भाषा कंसे निर्माण हुई ? पहली भाषा कौन-सी थी ? विश्‍व की विविध 
भाषाएँ कसे बनीं ? आदि प्रश्‍नों के आजतक किसी ने समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिए थे । इस ग्रन्थ में उन सारे प्रश्‍नों के तकंसंगत उत्तर हमने आघु- 
निक युग में प्रथम बार प्रस्तुत किए हैं। मानव अपनी भाषा नहीं बना 
सकता । पहली भाषा संस्कृत देवदत्त देबबाणी वेदों के साथ आई! महा- 
भारतीय युद्ध के विनाश के कारण संस्कृत भाषा का विघटन होकर अन्य 
भाषाएँ बनीं। 


आर्य और द्रविड़ समस्या सुलझाई 
अंग्रेजों के प्रचार के कारण द्रविड़ों को अभी भी अधिकतर विद्वान 
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एक-दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी मानते आ रहे हैं। हमने इस ग्रन्थ में स्पष्ट किया 
है कि द्रविड़ लोग तो आयें संस्कृति के रक्षक, अधीक्षक, नियन्त्रक आदि 
होने के नाते वैदिक सम्यता के अभिन्न अंग हैं। 


इतिहास यह शास्त्र है 

आजकल के महाविद्यालयों में $०८।३। $&थशा०८5 यानी सामाजिक 
शास्त्रों के विभाग में इतिहास काअन्तर्भाव होता है? तथापि यदि अध्यापकों 
से पूछा जाए कि क्‍या इतिहास शास्त्रीय विषय है तो लगभग सारे ही 
कहेंगे कि इतिहांस शास्त्रीय विषय नहीं है । किन्तु अगले भाग में हम सिद्ध 
करेंगे कि इतिहास यदि सत्य लिखा गया हो, यदि उसे विकृत नहीं किया 
गया हो, उसमें हेरा-फेरी नहीं की गई हो तो इतिहास के सिद्धान्त, निष्कर्ष 
आदि गणितीय हिसाब को तरह नापे-तोले-जाँचे जा सकते हैं। इतना ही 
नहीं अपितु सत्य इतिहास से भविष्य भी कहा जा सकता है। 


नए सिद्धान्त--नए मिषकषं-नए नियम 

इस ग्रन्थ में समय-समय पर हमने जो विवेचन किया है उसमें हमने 
इतिहास के नए-नए सिद्धान्त, नए निष्कर्ष तथा संशोधन, विष्लेषण, लेखन 
अध्यापत आदि के नए नियम पाठकों को विदित कराए हैं । 


नए प्रमाण तथा नए तकं 


विश्व में ढेर-के-ढेर.ऐतिहासिक। प्रमाण होते हुए भी किसी विद्वान के 
द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण इतिहास का कितना विशाल भाग 
अज्ञात रह गया तथा हेरा-फेरी, काट-छाँट या सबूतों का उल्टा अर्थ लगाने 
के कारण इतिहास की किस प्रकार तोड़-मरोड़ हुई इसके हमने समय-समय 
पर इस ग्रन्थ में उदाहरण दिए हैं । 
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इतिहाक्ष पर ब्खोजपूर्ण बचनाए 
श्री गुरुदत्त 

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास 

इतिहास में भारतीय परम्पराएं 

पुरुषौलम नागैश आक 

भारत का द्वितीय संग्राम .. अर्थात्‌ 

आजाद हिन्द फौज की कहानी , सचित्र. रंगीन, 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 

ताज महल मन्दिर भवन. है 

ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 

आरत में मुस्लिम सुल्तान भाग 7 2 भाग 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 


दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट हे 
ञ्रेदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास - # भाग 
फतहपुर सीकरी हिन्दु नगर है 


लखनऊ के इमामवाडे हिन्दू भवन हैं 

कया भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया मेक, 
हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 

क्रि्चियनिटी कृष्ण नीति है 

कौन कहता है अकवर महान था? 

देजपाल सिह धामा 

पृथ्वीराज चौहान एक पराजित विजेता 

अखण्ड आर्यवर्त - चन्द्रगुप्त चाण्क्य कथा 

पंक से पंकज अर्थात महर्षि वालमिकी कथामृत 
अजेय अग्नि - आलकथा चित्तौइ की 

अग्नि की लपटें - महारानी पव्धिनी की कथा 
मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा 

हमारी विरासत (दिव्य भारत का गौरवशाली इतिहास ) 
गे०्काओपढ़ 


E नागेश ओक 
की खोजपूर्ण रचनाएं 


भारत का द्वितीय स्वतन्त्रय समर 

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
ताजमहल मन्दिर भवन है 

ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 
भारत में मुस्लिम सुल्तान 

आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 
दिल्ली का लाल किला लाल कोट है 
वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास 
फतहपुर सीकरी हिन्दू नगर है 
लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 
कया भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं 
द्वारा लिखा गया है? 

हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 
क्रिश्‍्चियनिटी कृष्ण-नीति है 

कौन कहता है अकबर महान था? 
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